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९ 
Sa सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध 
9962 करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९३२ कात्तिक 
dS कृष्णपक्ष ३० शनिवार के दिन संस्कारविधि का प्रथमारम्भ किया 
| था। उसमें संस्कृतपाठ एकत्र ओर भाषापाठ एकत्र लिखा था | इस कारण संस्कार 
करनेवाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर २ होने से काठेनता पड़ती थी । 
और जो १००० (एक हजार) पुस्तक छपे थे उनमें से अब एक भी नहीं रहा । 
इसलिये श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९४० आषाढ़ बदि १३ रविवार 
के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये विचार किया | अब की वार ल २ 
संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह २ संस्कार के पूवे 
लिखा जायगा, तत्पश्चात्‌ जो २ संस्कार में कर्तव्य विधि है उस २ को क्रम से 
लिख कर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि दूसरे संस्कार कह करना 
चाहिये वह लिखा है । और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त 
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उन विषयों का यथावत्‌ क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था | उसमें 
y AA A aN 
सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी इसलिये अब सुगम कर दिया 
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उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है । और अब की वार जो २ अत्यन्त 
| er : 

उपयोगी विषय दै वह २ अधिक भी लिखा है । इसमें यह न समझा जावे कि 

प्रथम विषय युक्त न था ओर युक्त छूट गया था उसका संशोधन किया है, किन्तु 
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हे क्योकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग समझ सकते थे साधारण नहीं | इसमें 
pF विषय जो कि सब संस्कारों के आदि ओर उचित समय तथा स्थान में 

य करना चाहिये वह प्रथम सामान्यप्रकरण में लिख दिया हे ओर जो मन्त्र 
| वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित हे उसके ye पंक्ति की प्रतीक 
उन कत्तेव्य संस्कारों में लिखी है कि जिसको देखके सामान्यावेधि की क्रिया 
वहां सुगमता से कर सकें ओर सामान्यप्रकरण का विधि भी सामान्यप्रकरण में 
लिख दिया हे अथात्‌ वहां का विधि करके संस्कार का कत्तेव्यकर्म करे | ओर 
जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा हे वह एक स्थान से अनेक स्थलों में अनेक 
वार करना होगा, जेसे अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कत्तेव्य हे वेसे वह सामा- 
न्यप्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में वारम्बार न लिखना पड़ेगा | 
इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुनः स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ 
तदनन्तर सामान्यम्रकरण पश्चात्‌ गर्भाधानादि अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलह संस्कार 
क्रमशः लिखे हैं और यहां सब मन्त्रों का अर्थ नहीं लिखा हे क्योंकि इसमें 
कर्मकाण्ड का विधान हे इसलिये विशेष कर क्रिया विधान लिखा हे । ओर 
जहां २ अर्थ करना आवश्यक द्वै वहां २ अर्थ भी कर दिया है । ओर मन्त्रों 
के यथार्थ अर्थ मेरे किये वेदभाध्य में लिखे ही हैं, जो देखना चाहें वहां से देख 
लेवें | यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य हे जिस करके शरीर ओर आत्मा 
सुसंस्कृत होने से TH, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सन्तान 
अत्यन्त योग्य होते हैँ इसलिये संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित È N 


| 
ल्‍ 


इति भूमिका 


स्वामी दयान*दसरस्वती. 


DOL AALAND PIII PARADA DADRDDL ALN NENANA i RY, NANANA a 


VII 


eee {+ 


O कक जा... ote 
: NS ज्र 

कै BLT & 

9—29— 22, ४१८ e229. 9 ge 

१ नमो नम; सवविधात्रे जगदीश्वराय | | 

ea oa 1 I 6s LNT 1 sab i 


थ्‌ ‘ AES | 
अथ सस्कारांवाध वच््याम: . 
| eae र 0 2200 | 
औं सहनांववतु | सह Al yag । सह AA करवावहे | तेजस्विना- 
वधीतमस्तु | मा ARAR । ओं शान्ति! शान्तिः शान्तिः ॥ तेत्तिरीय 
आरण्यके | अष्टमभ्रपाठके | प्रथमाचुवाके ॥ 
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| 
सबौत्मा सच्चिदानन्दो विश्रादिविश्वकृद्िभः । 
भूयात्तमां सहायो नस्सर्वेशो न्‍्यायक्रच्छुचिः ॥ १॥ | 
गभोद्या मृत्युपरय्येन्ताः संस्काराः पोडशेव हि | | 
वक्ष्यन्ते त नमस्कृत्यानन्तविद्य परेश्‍वरम्‌ ॥ २ ॥ । 
वेदादिशास्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ | | 
आर्येलिह्यं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशद्धये ॥ २ ॥ | 
संस्कारेस्संस्कृत यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते | | 
असंस्कृतं तु यज्लोके तदमेध्यं प्रकीत्येते ॥ ४ ॥ l 
अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुधैः | 
शिक्षयोषधिभिनित्यं सवेथा सुखवद्धेनः ॥ ५ ॥ 
कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परै; | 
बेदविज्ञानविरदेः स्वार्थिभिः परिमोहितै; ॥ ६ ॥ 
प्रमाणेस्तान्यनादृत्य क्रियते वेदमानतः | 
P जनानां सुखबोधाय सँस्कारावोधिरुत्तमः ॥ Ul 
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| | | बहुभिः सज्जनेस्सम्पड्मानवश्रियकारकेः | | 
| र्त ग्रन्यकरणे TARIE नियोजितः U ८ ॥ 
; दयाया आनन्दो विलसति परा ब्रक्नविदि व$, । 
। सरखत्यस्याग्रे निवसति get सत्यनिल्या | 
इयं ख्यातियस्य प्रततसुगुशा हीशशरणा5- 
| स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित दृति बोद्धव्यमनघा। ॥ & ॥ 
| | चल्लुरामाङ्कचन्द्रेब्दे कार्तिकश्यासिते दले | 
अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥ १० ॥ 
बिन्दुवेदाङ्चन्द्रेब्दे YA मासेऽसिति दले | 
त्रयोदश्यां रवो वारे पुनः संस्करणं Hay li ११ Ul | 
सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ ओर अर्थ द्वारा | 
एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरुष इश्वर को स्तुति प्राथेना ओर उपासना स्थिरचित्त | 
१ 
| 


हाकर परमात्मा म ध्यान लगा क कर शार सब लाग उसमें ध्यान लगाकर 
सुनें ओर विचारें ॥ 


अथेश्वरस्लुतिप्राथनोपासनाः 


aay विश्वानि देव सवितदुरिरतानि परासुव । _ 
यद्धद्रन्तन्न आव ll १ ॥ We अ० ३० | Ho ३॥ 


ध्र्थ:--हे ( सावित्तः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तो समप्र ऐश्वययुक्त (देव) ¦ 
शुद्धस्वरूप सब gal के दाता परमेश्वर आप कृपा करके ( नः) हमारे 
( विश्वानि ) सम्पूर्णं ( दुरितानि ) ठुगुण, giaa ओर दुःखों को ( परा, सुव ) 
दूर कर दीजिये ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव ओर 
पदार्थ है ( तत्‌ ) वह सब हम को ( आ, सुव ) प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥ 


हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे भूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ | | 
त दांधार एयिवी द्यामुतेमा कस्मै देवाय AT विधेम ॥ २ ॥ i 
TY अ० १३ | qo ४॥ | 
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Rta | 


(पर पाप का कप की कक आय An ar 2 ~~ ar Ann 


अर्थः---जो ( RUT: ) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करने- 
हारे सूर्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 
हुए सम्पूण जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः ) एक ही 
चेतनस्वरूप ( आसीत्‌ ) था जो ( अमे ) सव जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व 
( समवत्तत ) वर्तमान था ( सः ) सा ( इमाम्‌ ) इस ( एथिवीम्‌ ) भूमि (उत) 
ओर ( द्याम्‌ ) सूयोदि को ( दाधार ) धारण कर रहा दै हम लोग उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविषा ) प्रहश करने योग्य 
योगाभ्यास ओर आतिप्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करें ॥ २॥ 


य॒ आंत्मदा बलदा यस्य॒ विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः | 
यस्यं VAST यस्यं मृत्छु; कर्मे देवाय SAN विषम ॥ ३॥ 
Fo Fo २४ | Fo १३॥ 


अथे।--( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः ) 
शरीर, आत्मा ओर समाज के बल का देनेहारा ( यस्य ) जिसकी ( विश्वे ) सब 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं और ( यस्य ) जिसका 
( प्रशिषम्‌ ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन ओर न्याय अथोत्‌ शिक्षा को मानते हैं 
( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय et ( अस्तम्‌ ) मोक्षसुखदायक दै (यस्य) 
(जसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही ( सृत्युः ) मत्यु आदि gre का 
हेतु हे हम लोग उस ( कस्मे ) सुखस्थरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के देनेहारे 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) आत्मा ओर अन्तःकरण से ( विधेम ) 
we अथोत्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर TU ३ ॥ 


NA 


यः प्राणतो निमिपतो मंडिस्यैक इद्राज जगतो बभूव | 
. य इंशेंज्थस्य द्विपदअतुष्पदः Hei देवाय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 
ago Wo RX He ३॥ 
| अथे;---( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राणवाले और (निमिषतः ) अप्रारिएरूप 
व ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एक, इत ) एक $ 
न ee. ae Rae 
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सनुष्यादि आर ( चतुष्पदः ) गो आदि प्राणियों के शरीर की ( ईशे ) रचना 
करता है हम उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेशवर्य के देनेहारे परमात्मा 
के लिये ( हविषा ) अपनी usa उत्तम सामग्री से ( विधम ) विशेष भक्ति 
कर ॥ ४ ॥ 


येन द्योरुग्रा एंथि 


थेवी च॑ दूढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः | 
यो अन्तरिक्षे रज॑सो वि मै 


विमानः कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ ५ ॥ 
Yo Ho ३२ | qo ६१ 


H, Sh 


अर्थ:--( येन ) जिस परमात्मा ने ( उम्रा ) diag स्वभाववाले ( च्यः ) 
सूर्य आदि ( च ) ओर (AA ) भूमि का ( दृढा ) धारण ( येन ) जिस् 
जगदीश्वर न ( स्वः ) सुख को ( स्तमितम्‌ ) धारण और ( यन ) जिस ईश्वर 
ने ( नाकः ) दुःख रहित मोक्ष को धारण किया हे ( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) 
आकाश में ( रजसः ) सब लोकलोकान्तरों को ( विमानः ) विशेष मानयुक्त 
अर्थात्‌ जेसे आकारा में पक्षी उड़ते हें वैसे सब लाको का निर्माण करता और 
भ्रमण कराता है हम लोग उस ( क्स्मै ) सुखदायक ( देवाय ) कामना करने 
के योग्य परत्रह्म की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) सव सामर्थ्यं से ( विधेम ) 
विशेष भक्ति करें ५ ॥ 


प्रजांपते न त्वदेठान्यन्यों विश्वां आतानि परि ता बभूव | 
यत्कामास्त जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
mo Ho १० Ige १२१ । Ho १० ॥ 


अर्थः- है ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आप से 

( अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (mR) इन ( विश्वा ) सव 
। | (जाताति ) उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को (न) नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार 
| करता है अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हुँ ( यत्कामाः) जिस २ पदार्थं की कामना 
बाले हम लोग ( ते ) आपका ( जुहमः ) आश्रय लेवें ओर वाञ्छा करें (तत्‌) 


PINON PT NT 
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ही ( राजा ) विराजमान राजा (बभूव) है (यः) जो (अस्य) इस ( द्विपद ) 
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| 
| परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा ओर न्यायाधीश है अपने लोग मिल के 
$ 
| 
| 
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उस २ की कामना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे जिससे ( वयम्‌ ) en 
लोग ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वयाँ के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवें ॥ ६ ॥ 


a नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि खुईनानि बिश्वा | 
यत्रं देवा अमृत॑मानशानास्तृतीये धारननध्यैर॑यन्त ॥ ७ ॥ 
यूजु० We ३२ | Fo १०॥ 


अर्थः---हे मनुष्यो ( सः ) वह परमात्मा ( नः) अपने लोगों को (बन्धुः) 
भ्राता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक ( सः ) बह 
( विधाता ) सब कामों का पूर्ण करनेद्दारा ( विश्वा ) संपूर्ण ( भुवनानि ) लोक- 
मात्र ओर ( धामानि ) नाम, स्थान जन्मों को ( बेद ) जानता हे और (यत्र) 
जिस ( तृतीये ) सांसारिक सुख दुःख से रहित निद्यानन्दयुक्क ( धामन्‌ ) 
मोक्षस्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में ( अम्मृतम्‌ ) मोक्ष को ( आनशानाः ) 

~ ` SSS येरयन N र ~ ` = 
प्राप्त होके ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छापूवेक विचरते हें वही 


सदा उसकी भक्ति किया करें ७ ॥ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मन्‌ विश्वानि देव बयुनानि Bary | 
गोध्यस्मज्जुदुराणमेनो भूर्यिष्ठान्ते नम उक्कि विधेम ८ ॥ 
यजु० अ० ४० | Ho १६॥ 


अर्थः--हे ( अग्ने ) स्वभ्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाशा करने हारे 
( देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे ( विद्वान्‌ ) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं 
कृपा करके ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि way की 
प्राति के लिये ( सुपथा ) अच्छे धर्सयुक्त आप्त लोगों के मार्ग स ( विश्वानि ) 
संपूण ( वयुनानि ) प्रज्ञान और उत्तम कर्म ( नय ) प्राप्त कराइये और ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( जुहुराणम्‌ ) काटिलतायुक्त (एनः ) पापरूप कमे को ( युयावे ) दूर | 


manne 


कीजेय इस कारण हम लोग (ते) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार की {€ 
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स्तुतिरूप ( नस उक्किम्‌ ) नम्रतापूवेक प्रशंसा ( विधेष ) सदा किया करें और 


S 


सवेदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥ 


इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम्‌ 


प 
अथ स्वस्तिवाचनस्‌ ` 


अग्निमीके पुराहिंतं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारं रत्न तमश ॥ १ ॥ 
स नं; पितेव॑ सूनवेऽग्ने anal भेव | सचस्वा नः स्वस्तये ॥ २॥ ऋग्वेद 
qo १। ख० १। Ho १। ६ ॥ सास्ति नो भिमीतामश्चिना मगः स्वस्ति 
देन्यादिंतिरनवेणंः | खस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति धावापृथिवी gà- 
तुना ॥ ३ ॥ aal ngg वामदे सोमं सस्ति शुर्वनस्य यस्पतिः | 
बृहस्पति सर्वगणं खस्तथें खस्तयं आदित्यासो भवन्तु नः ॥ ४ ॥ विश्वे 
ठेवा नों अद्या खस्तथें वैश्वानरो बसुंरग्निः खस्तयें | देवा अवन्खुभवः 
aed स्वस्ति नों रुद्रः पात्वंहसः ॥ ४ ॥ स्वस्ति मित्रावरुणा _स्ति 
प॑थ्ये रेवति | स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च॑ स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥ ६ ॥ 
स्थस्ति पन्थामनुंचरेम सयोचन्द्रभसांविव | पुनदेटताध्नंता जानता सङ्गमे- 
महि ॥ ७ ॥ ऋ० मण्ड० ५ | Zo ५१ ॥ 


NNN ree ०५३०० 


~~ 


थे देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनोयजंत्रा अमृता ऋतज्ञाः | त ना 
रासन्ताप्ुरुगाय पद्य यूयं पात खस्तिभि; सदा न; ॥ ८ ll wo Fo ७। 
अ० २ | Fo ३५ ॥ 


येभ्यो पाता मधुंमत्पिन्बत पर्यः पीयूष द्योरदितिरद्रिंबहाः | उक्थशु 
ष्मान्‌ वृषभरान्त्खमंसस्ताँ आदियाँ अनुमदा खस्तयें ॥ & ॥ नृचक्षंसो 
अनिमिषन्तो अहेणा Fea अमृतत्वमानशुः | ज्योतीरथा sear 
aa दिवो ant बसते खस्तयें ॥ १० ॥ asta ये सदृधों यन्नः 
माययुरपरिद्ता दाधर welt AIA । ठा आ aA नमसा सुदक्ताम४8हा 
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आदित्यां आदिति स्वस्तये ॥ ११ ॥ का वः स्तोमे राधति य जुजोषथ विशे 
द्वासा सजुषा यातिष्ठन ! कावोऽध्यर तु IAA अर करद्यो न! पषदत्यह! 
¦ स्वस्तये ॥ १२ ॥ यथ्या हात्रां प्रथम्रासायेज मनुः समिंद्धाग्निमनसा सप्त 
| होतृभिः ! त आदित्या अभयं शमं यच्छत सुगा नः कत्त सपथा स्वस्तये 
॥ ॥ १३ ॥ य इशिर श्रुवनस्य प्रचंतपा विश्वस्य स्थातुजगतश्च मन्तवः | त 
| न; कुतादकृतादेनमस्पयद्या देवासः पिपृता स्वस्तय ॥ १४ ॥ भरेष्विन्द्र 
8 सहव हवामहऽहाघुचे BHA दव्यं जनस्‌ | आगन पित्र वरुणं सातये भगं 
| STMT मरुतः स्वस्तथे । १४ ॥ सत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनहसँ सशमा 
१ णमदिति छुप्रणीतिम्‌ | देवी नावे स्वारेत्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहमा स्वस्तये 
¦ ॥ १६ ॥ पवश्व यजत्रा आंध वाचतातर्य त्रायध्व ना दरवाया श्रभिऱ्हुतः | 
| सत्यया वो STFA इवम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥ १७ ॥ अपामी 
वामप पिश्चामनाहतिमपारातिं दुविदत्रामघायतः | आरे देवा डेषो असद्य- 
यातनारुण! शम्‌ यच्छता स्वस्तय ॥ १८ ll झारष्टः स मत्ता विश्‍व एधत 
प्र प्रजाभिजायते धमणस्पार | यमादित्यासा नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि 
दु रेता स्वस्तये ॥ १६ ॥ गं देंडासोब्वथ वाजसाता यं शूरसाता मरुतो हि 
¦ ते धने | प्रातयांवाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ २० ॥ 
¦ स्वस्ति न! पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यःप्सु वजने स्ववाति । स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु 
: योनिंषु स्वस्ति राये मरुता दधातन ॥ २१ ॥ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण 
i स्वस्त्यमि या वामपोते | सा नों अमा सो अरणे निपातु खावेशा भवतु 
` देब्रगोपाः ॥ २२ ॥ We Wo १० | To ६३॥ 


me हु 
दै 


इष त्वार्ज़ त्वा वायव स्थ देवा वः सविता ग्रापयत श्रेष्ठतमाय कमेण 
आप्यायध्वमच्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनपीवा अयच्मा मा वस्तेन इशत 
माघश ७सो धुवा आसन्‌ गापता स्यात वह्णीयजमानस्य पशुन्‌ पाहि ॥२३॥ 
यजु० Ho १ | म १॥ 


Sl नों भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास shea: | 
देवा नो यथा सदमिद्धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ २४ ॥ देवानाँ 


ND R न ax 
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भद्रा सुमतिऋंजूयतां देवानाछशातिरमि नो निवत्तताप्‌ । देवाना सख्य- 
पुपसेदिमा az देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसें ॥ २५ ॥ तरीशान जग: aa 
तस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन््रमवसे हूमहे व॒यम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसंदधे 
रचिता पायुरदब्धः खस्तर्थे ॥ २६ ॥ स्वस्ति न इन्द्रो बद्धश्रवा। स्वस्ति नः 
पषा विश्ववेदा! | सस्ति नस्ताक्ष्यो अरि्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिंदैधातु i र 
२७॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ws पश्येमाचभिर्येजत्राः | स्थिरेर | 
ङ्ग्स्तुष्ठवा& संस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायु! ॥ २८॥ Tye ae २४ | 
मं १४ । १५। १८। १६। २१ ॥ 


39.२ Des OO T ३ १ २ 
N 


अग्न आयाहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये | नि होत! सत्सि बहिं। 


2 3 3 
ट 


कै के कू. 
॥ २६ ॥ amà यज्ञानां होता विश्वेषां [हितः | देवेमिमौबुष जन ॥३०:) 
सा० छन्द आ० प्रपा० १ । मंत्र १।२॥ 
ये त्रिंपप्ताः परियन्तिबिश्बां रूपाणि बिश्रतः । बाचस्पतिबेला तेषां 
तन्वॉ अद्य दथातु मे ॥ ३१॥ अथवे° का० १।अबु° १। य° १।म०१॥ | ७ 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ 
ooo 


अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 


JA इन्द्राग्नी मंवतामतोंधिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या | शमिन्द्रा 
[मां सुबिताय श॑ यो! शन्न इन्द्रापपणा वाजसातो = १॥ शन्नो om 
शसों अस्तु शन्नः पुरन्धिः gy सन्तु राय॑ः । शन्नः सत्यस्य 


J 


* ४" SS SRS 
SSSI IIS oP ASS NN RRR A INE 


1 

शसु 

सुयमस्य शंसः Wa अय्यमा पुरुजाता अस्तु ॥ २ ॥ शक्षो धाता श्नं 

aa नों अस्तु WA उरूची भवतु खधामि; | शं रोद॑सी बहती श॑ नो 

gÈ: श ना देवाना सहवान सन्तु ॥ ३॥ शन्नो आग्नज्योतिरनीको . 

अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विता शम्‌ । शन्नः सुक्रतो सुकृतानिं सन्तु शन्न 
2 इपिरो अमिवांतु वात॑ः ॥ ४ ॥ शन्नो द्यार्वाएथिवी पूर्वतो शमन्तरित्त इशे x 
. जा ERE 5 यश “eggs . 


y 
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ना अस्तु y न आपधाोवानना भवन्तु श ना रजसस्पतिरस्तु जिष्णु 
॥ २ ॥ शन्न इन्द्रा वछुसिदवा अस्तु शमांदेत्याभवरुण्‌ः सुशसः | श नो 


¦ रुद्रो रुद्रेभिजलांपः शं नस्त्वष्टा ग्नामिरिह £णोतु ॥ ६॥ शां नः सोमा 


चतु ब्रह्म श॑ न; इं नो ग्रावाणः yg सन्तु यज्ञाः | शं न; सरूणां मि 


, तयो भवन्तु श॑ नः रख”; शम्बस्तु Ges ॥ ७॥ शां नः aw उरुचचा 


प्रदिशी WaT । श॑ न; पचता धवयो सचन्तु शं न; 


NA 


उदेतु शं नश्च 


| सिन्धवः शाह्रु सन्त्वापः ॥ ८ ॥ शं नो अदितिभवतु त्रताभिः शं नों भवन्तु 
¦ मरुते; स्वकाः | श॑ नो विष्णुः शसं एपा नों अस्तु शं.नों भवित्रं शस्व॑स्तु 
! वायुः ॥ & ॥ शां नों देवः संविता द्रायमाशः शां नों भवन्तृपसों विभातीः | 


श नं; प्जन्यों भवतु प्रजाथ्य; शां नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु; ॥ १० ॥ 
शां नो देवा Bacar भवन्तु शां सरखती सहद धीभिर॑स्तु | शमभिषाचः 
qa रातिषाचः श नों दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः ॥ ११॥ शं न; 
सत्यस्य तथो अवन्तु श॑ नों अन्तः GY सन्तु गावः | शं न ऋभवः 
सकृतः सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो sag ॥ १२ ॥ शं नों अज एकपा- 
देवो अंस्तु शं नोऽहिंवेष्न्यः; शं समुद्र, । शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं न; 


> — 


पृश्चिभेवतु ढेबगोपाः ॥ १३ ॥ o Ho ७। ge २२ | Ho १-१३॥ 


इन्द्रो बिश्वस्य राजति । श॑ नो अस्तु डिपढे शं चतुष्पदे ॥ १४॥ 
शन्नो बातंः AMA WaT aes | शां नः कनिक्रदेवः पजन्यो अभि 
dig ॥ १५ ॥ अहानि शं भवन्तु नः श& रात्रीः प्रतिंधीयताम्‌ । श॑ न॑ 
इन्द्राग्नी मंवतामवोभिः शं न इन्द्रा वरुशा रातहव्या । श॑ न॑ इन्द्रापषणा 
बाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः ॥ १६॥ शं नों देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये | शंस्योरमि खंवन्तु ५; ॥ १७॥ द्योः शान्तिरन्त 
(रँत&शार्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तरोषंधयः शान्तिः | वनस्पतय 
शान्तिविंखे देवाः miaa शान्तिः सव शा न्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 


| मा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ तचचशुर्देवहिंतं पुरस्त/च्छुक्रमुचरत्‌ | पश्येभ शरदः 
` शत जीवेम शरद; शत छ खृणुयाम शरद: शतं प्रत्रबाम शरद) शतमदींनाः 
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१२ शाताब्दीसंस्करणम्‌ X 


स्याम शरद्‌; शर्त भूयश्च शरद) शतातू ॥ १६ ॥ age अ० ३६ | 
Ho <। १० | ११ १२। १७। Wil ६ 


। 
| 
$ 
यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं तढु सुप्तस्य तथेवेति | दुरङ्गम ज्योतिषां ज्यो- | 
तिरेकन्तन्मे मन॑ः शिवसॅकल्पमस्तु ॥ २० ॥ येन कमोण्यपसो मनीषिणों ¦ 
यज्ञे कुणवान्ति AZAT धीराः । TATA यक्षमन्तः प्रजातां तन्मे मनः शिव- | 
सकल्पमस्तु ॥ २१ ॥ यत्प्रज्ञानमुत चता Gia यज्यातिरन्तरसृते प्रजासु | 
स्मान्न ऋते किध्चन Ha क्रियते तन्मे मनः शिवसंकन्पमस्तु ॥ २२ Il | 
यनद भूत भुवन भावेष्यत्पाश्यृहात9ग्रतन सदम्‌ | येन यज्ञस्तायत सप्तहोता ¦ 
तन्मे मन; शिवसंकल्पमस्तु ॥ २३ ॥ यस्मिन्रचः साम यजूंधपि यस्मिन्‌ | 
प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यर्समिश्चित्त & सबेमोते slat तन्मे मन; 
शिवसंकल्पमस्त ॥ २४ ॥ सुघारथिरशानिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभित्ा- | 


= 


जिन इव SARNE यदजिरं जर्षिष्ठ aÀ मन; शिवसकल्पमस्तु ॥ २४ ॥ 
यजु० अ० २४ | Ho १-६ ॥ 
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- स न; पवख श॑ गवे श जनाय शमत्रेत । श॑ राजन्नाषधीम्य। ॥ २६॥ 
साम० उत्तरार्चिके० प्रपा० १ । म॑ १॥ 


| अभय नः करत्यन्तारित्तममय द्यावापृथिवी उभे इमे | अभयं पश्चाद्‌- | - | 
| भय परस्तादुत्तर।दधरादभयं नो अस्तु ॥ २॥ अभ॑यं मित्राद्‌भ॑यमामित्रादभ॑यं by 


inl 


| ज्ञातादर्भयं पुरोयः। अभयं नक्गमभयं दिवां न; सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु 
| ॥ २८ ॥ अथव Fie १६ । ao १७। मं ५।६॥ 
||| इति, शॉन्तिप्रकरणम्‌ # 
केका . i i 

were Pes: 
a. > ay 


Bees J SL 02 
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अथ सासान्यप्रकरणम्‌ 


aia लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करना चाहिये | परन्तु जहां कहीं 
» 


विशेष होगा वहां सूचना करदी जायगी कि यहां पूर्वोक्क अम्रुक कमे न करना 
अर इतना आधिक करना स्थान २ में जना दिया जायगा ॥ 


यज्ञदेश-_यज्ञ का देश Waa अथात्‌ Hal स्थल, वायु शुद्ध हा [कसा 
प्रकार का उपद्रव न ह ॥ 


यज्ञशाल--इसी को यशज्ञमण्डप भी कहते हँ यह आधिक से आधिक १६ 
(सोलह) हाथ स्रम-चौरख चौकोण ओर न्यून से न्यून ८ (आठ) हाथ की हो यदि 
भूमि अशुद्ध ददो तो यज्ञशाला की प्थिवी आर जितनी गहरी वेदी बनानी हो 
उतनी प्रथिवी दो २ हाथ खोद अशुद्ध निकालकर उसमें शुद्ध मिट्टी भरें यदि 
१६ (सोलह) हाथ की समचोरस हो तो चारों ओर २० (बास) खम्भे ऑर जो 
८ (आठ) हाथ की हो तो बारह GFA लगाकर उन पर छाया करं वह छाया 
की aa वेदी की मेखला खे १० (दश) हाथ ऊंची अवश्य होवे ओर यज्ञशाला 
के चारों दिशा में ४ द्वार wa और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका 
पल्लव आदि बांधे नित्य माजेन तथा गोमय से लेपन करें ओर कुंकुम इलदी 
मैदा की रेखाओं से सुभाषित किया करें | मनुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गल- 
कार्यों में अपने ओर पराये कल्याण के लिये aaa इश्धरोपासना करें । इसलिये 
निम्नलिखित सुगन्धित आदि द्रव्या की आहुति यज्ञकुण्ड में देवें ॥ 


it, 


यज्ञकुर्ड का परिमाण 


जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों ओर सम-चोरख 
चौकोण कुण्ड ऊपर और उतन। ही गहिरा और चतुथाश नीचे अथोत्‌ तले 
में १ (एक) हाथ चौकोण लम्बा चौडा TE । इसी प्रकार जितनी आहुति करनी 
हों उतना et गहिरा चौड़ा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक झाहुतियो में दो २ 
हाथ अथीत्‌ दो लक्ष आहुतियों में छ! हस्त परिमाण का चोड़ा और सम- 
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चरस कुण्ड बनाना आर जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक | घटावे “Bes 


| 


Sad तीन हाथ गहिरा चोड़ा सम-चोरस आर पोन हाथ नीचे तथा पद्चीस 

हज़ार आहुति देनी हॉ तो दो हाथ चोड़ा गहिरा सम-चोरस ओर आध हाथ 

नीचे, दश हजार आहुति तक इतना ही अथात्‌ दो हाथ चोड़ा गहिरा छम-चौरस 

BC आध हाथ नीचे रखना, पांच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा f 
GAARA ओर साढ़े आठ अंगुल नीचे रह tag कुण्ड का परिमाण बिशेष र 
Jag का दै, यदि इसमें २५०० (ढाई हजार) आहुति मोहनभोग खीर आर 
२५०० (ढाई हजार) Ja की देवे तो दो ही हाथ का चौडा गहिरा सम-चोरख 
अर आघ हाथ नाचे कुण्ड THA, WE घृत की हजार आहुति देनी हों तथापि 
सवा हायसे न्यून चौडा गहिरा सम-चोरस और चतुर्थाशा नांचे न बनावे और 
इन कुण्डो में १५ (पन्द्रह) अगुल की मेखला अर्थात्‌ पांच २ अंगुल की ऊंची 
३ (तीन) बनावे । ओर ये तीन मेखला यज्ञशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी 
प्रथम पोच 'अगुल ऊंची ओर पांच अगुल चोड़ी इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी 
सेखल्ला बनावें।॥। K 


यज्ञसमिधा 


पलाश, रामी, पीपल, बड़, गूलर, आम, विल्व आदि की झामिधा वेदी 
के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवें | परन्तु ये समिधा कीड़ा लगीं, मलिनदेशो- 
त्पन्न ओर अपवित्र पदाथ आदि से दूषित न हाँ अच्छे प्रकार देख लेवें और 
चारों ओर बराबर कर बीच में चुनें। है 


होम के द्र्य चार प्रकार 


( प्रथप्र-सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, | 
mand, जावित्री आदि ( द्वितीय-पुष्टिकारक ) घृत, दूध, फल्न, कन्द, अन्न, a 
चावल, गेहूं, उड़द आदि ( तीसरे-मिष्ट ) शकर, aga, gat, दाख आदि ऐ 
( चौथे-रोगनाशक ) सोमलता अर्थात्‌ गिलोय आदि ओषधियां ॥ i 
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नीचे लिखे विधि से भात, Rast, खीर, weg, मोहूनभोग आदि सब 
उत्तम पदार्थ बनावे | इसका प्रमाणः 


प्रो स्‌ देवस्त्वा सबिता पुनात्वच्छिद्रेण वसो: पवित्रेण ख्यस्य रश्मिमिः ॥ 


gu मन्त्र का यह अभिप्राय द्वै कि होम के सब द्रव्य को यथावत्‌ शुद्ध 
करलेना अवश्य चाहिये अथोत्‌ सब को यथावत्‌ शोध, छान, देख, भाल सुधार 
कर करें इन द्रव्या को यथायोग्य मिला के पाक करना | Ha कि सर भर मिश्री 
के मोहनभोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे अर केशर, दो मासे जायफल, जावित्री, 
सेर भर मीठा सब डाल कर, सोहनभोग बनाना इसी प्रकार अन्य-मीठा भात, 
खीर, खिचड़ी, मोदक आदि होम के लिये बनावें | चरु अर्थात्‌ होम के 
लिये पाक बनाने की विधि ( ओं अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि ) अथोत्‌ जितनी 
आहुति देनी हों प्रत्येक आहुति के लिये चार २ मुठी चावल आदि ले के 
( ओं अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ) अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली 
भें डाल अग्नि से पका लेवे । जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो तभी 
नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रक्खेँ 
ओर उस पर घृत सेचन करें ॥ 


यज्ञपात्र 
विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहियें निम्नलिखित प्रमाणे: 
अथ पाचलक्षणान्युच्यन्ते 


बाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्कराः | षडडःगुलखातास्त्वग्विलाईसमुख- 
प्रसेकाः | मूलदणडाश्चतस्रः स्रुचो भवन्ति | तत्र पालाशी जुहूः | आ- 
श्वस्थ्युपशृत्‌ | वैकङती wat | अग्निहोत्रहवणी च । अरत्निमात्रः खादिरः 
खुव; | अङ्गुष्ठपवेमात्रपुष्करः | तथाविधो द्वितीयो वैकङ ¦ सुवः | वारणं 
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बाहुमात्रं मकराकारमग्निहोत्रहवणीनिधानार्थ कूचेम्‌ | अरत्निमात्रं | 
खड्गाकृति वज्रम्‌ | वारणान्यहोमसंयुक्तानि | तत्रोलूखलं नाभिमात्रम्‌ | 
मुसलं शिरोमात्रम्‌ | अथवा मुसलोलूखल वाचे सारदारुपये शुभे इच्छाप्र- 
माण भवतः । तथा-खादिरं पुसलं काय पालाशः स्थादुलूखलः | यद्रोभो 
वारणो कार्यो तदभावेऽन्यव्रक्षजी ॥ शय वेणग्मेव वा | ऐशीकं नलमयं 
बाऽचमेबद्धम्‌ । प्रादेशमात्री बारशी शस्या | कुष्णाजिनमखण्डम्‌ | इप- 
दुपले अव्ममये | वारणीं २४ हस्तमात्री २२ अरन्निमात्री वा खातमध्यां 
मध्यसंशृहीतामिडापात्रीम्‌ | अरस्निमात्रागि बह्मयजमानहोतूपत्न्यासनानि | 
सुञ्जमर्थं त्रिवृतं व्याममात्रं TRAY | प्रादे शर्दीर्घ अष्टाङगुलायते षडङगु- 
लखातमण्डलमध्ये पुरोडाशपात्र्यौ | प्रदेश रात्रं दयडगुलपररीशाहन्तीक्ष्णाग्र 
श्रितावदानस्‌ | आदशाकारे चतुरख्ने वा प्राशित्रहरणे । तयोरेकमीषत्खात- 
मध्यम्‌ | पडङ्गुलकङतिकाकारमुभयतः खातं पडवदात्तम्‌ । द्वादशाङगुलम- 
दचन्द्राकारमष्टाङगुलोस्सधमन्तर्द्धीनकटम्‌ ) उण्वेशोऽरत्निमात्रः । प्रुञ्ज- 
मयी रज्जुः | खादिरान्‌ डादशाङ्गुलदीधान्‌ चतुरङ्गुलमस्तकान्‌ तीक्ष्णा- 
MT TERT | यजमानपूणपात्रं पत्नीपूणपात्रं च इ्वादशाङशुलदीध चतुः 
रङ्गुलविस्तारं चतुरङगुलखातभ्‌ | तथा प्रणीतापात्रश्च । आज्यस्थाली 
डाद्शाङगुलविस्तृता प्रादेशोच्चा | तथेव चरुस्थाली | अन्बाहायपात्रं Fer 
चतुक्याहारपाकपयोप्ते समिदिध्माथ पलाशशाखामयं कौशं वर्हिः | ऋत्वि- 
खरणाथ कुएडलाङ्गुलीयकवासांसि | पत्नीयजमानपरिधानार्थं चोमवास- 
अतुष्टयम्‌ | अग्न्याधेयदच्षिणाथ चतुर्विशतिपक्त एकोनपञ्चाशद्‌ गावः | 
द्वादशपक्षे पञ्चविंशतिः । पट्पक्षे त्रयोदश, सर्वेषु पक्षेषु RASS 
धेनवः | वरार्थं चतस्रो गावः ॥ 


| 


सामिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की वाहुमात्र सामि- 
घेनी समित प्रादेशमात्र समीक्षण लेर ५ शाठी १ दृशठुपल १ दीर्घ अङ्कल 
१२ go १५ उपल Ho ६ नेतु व्यास हाथ ४ त्रिवृत्तण वा गोवाल का ॥ 
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श्रुतावदान प्रादेशमात्र HS बाहुमात्र १ 


उलूखल नाभिमात्र मुसल 


å श्रन्तर्धान १ Bio १२ :खांडा WTA २४ पाटला ४ लम्बा २४ श्रंगुल 
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| प्राशित्रहरणे पिष्टपात्री waa पुरोडाशपात्री छ 
| २ दर्षणाकार अंगुल १२ र्क 


{Hie @ | 


प्रशीता श्रं १२ प्रोक्षणी अं० १२ AMF २४ अंगुल रणी ४ 
लम्बा 
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र अंगुल ६ पोली उत्तरारणी टुकड़ा saat ATH Bio १२ 
अंगुल ४ ऊंची tc Bio १२ र 
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अथ ऋत्विग्वरणम्‌ | 


यजमानोक्तिः---“आओमावसोः सदने सीद? इस मन्त्र का उच्चारण करके 
| को कमे कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे | 
ऋत्विशुक्तिः-“अ”ं सीदामि' ऐसा कह के जो उसके लिये आसन बिछाया हो उस पर 
बेठे, यजमानोक्तिः-“अहमद्योक्तकर्मकरणाय भवन्तं वणे! ऋत्विगुक्तिः-ब्वतोडस्मि' | 
ऋगत्विजों का लक्षण---अच्छे विद्वान्‌ धार्मिक जितेन्द्रिय कमे करने में कुशल 
निर्लांभ परोपकारी ढुव्यसनों से रहित कुलीन सुशील वेदिक मत वाले वेदवित्‌ 
एक दो तीन अथवा चार का वरण करें, जो एक हो तो उसका पुरोहित ओर 
जो दो हों तो ऋत्विक्‌ पुरोहित और तीन हों तो क्रखिक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष 
ओर जो चार हों तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता ओर ब्रह्मा, इनका आसन वेदी 
के चारों ओर अर्थात्‌ होता का वेदी से पाश्रिम आसन पूर्वे सुख, अध्वर्यु का 
उत्तर आसन दक्षिण सुख, उद्गाता का पूर्वे आसन पश्चिम सुख और ब्रह्मा का 
दक्षिणा आसन उत्तर में सुख होना चाहिये ओर यजमान का आसन पश्चिम में 
और वह पूवौभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर वेठ के उत्तराभिमुख रहे और 
इन क्रखिजों को सत्कारपूर्वक आसन पर बेठाना ओर ये प्रसन्नतापूवेक आसन 
पर aS और उपस्थित कर्म के विना दूसरा कमै वा दूसरी बात कोई भी न करें ओर 
क 


अपने २ जलपात्र से सब जने जोकि यज्ञ करने को बैठे हों वे इन मन्त्रों से तीन २ 
आचमन करें अर्थात्‌ एक २ से एक २ वार आचमन करें वे मन्त्र यह हैँ:- 


sit अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक, 

आं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ gaa दूसरा, 

ओं सत्यं यशः थ्रीमोयि श्रीः श्रयतां खाहा ॥ ३॥ तेत्तरी० प्र० 
१० | अनु० ३२-३५ ॥ 


इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से जल करके 
अङ्गों का स्पशै करें-- 

प्रो वाङ'मऽआस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से सुख, x 

= 
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Al नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से नाखिका के दोनों छिद्र, 
ओ AFNA चक्षुरस्तु || इस मन्त्र से दोनों आंखें, 
Bl कश्योर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
Bl बाह्वोर्मे बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, s 
SN ऊवोमेऽओजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र खे दोनों जंघा और--- 
। अग्रो अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ पारस्कर To 
| कण्डिका ३ | सू० २५ ॥ 
इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पशे करके माजेन करना, पूर्वोक्त सामि- 
| धाचयन वेदी में करें ga:— 
| रों AT: खः ॥ गोभिल Te प्र १। खं १। छू ११॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के घर से अग्नि 
ला अथवा घृत का दीपक जला उससे कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर उस |: ० 
में छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से 
उठा यदि गमे हो तो चिसटे से पकड़ कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे वह्‌ 


} 
| 
| यों भू? ARa year Ata व्वारिम्शा | 

तस्यास्ते पृथिवि देवयजानि पुष्ठेअग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ १ ॥ 
| यजु० Ho हे | Fo ५ ॥ 
वेदी N A ~ A ` NS SS 
इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ ओर 
| थोड़ा कपूर धर अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करे | 
i? 


शरां उदबुध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि त्वमिंशपूर्ते स& सृजेथा मयं च । 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरास्पिन्‌ विश्वेदेवा यज॑मानश्च सींदत ॥ 
यज़ ० Fo १५ | Ho ५४ Il i 


TTT यर NAAN FC. 
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जव आग्नि समिधां में प्रविष्ट होने लगे तव चन्दन की अथवा ऊपर | 
लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अंशुल की घृत में डुबा उनमें | 
एक २ नाचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ समिधा को अग्निमें चढ़ावें । वे 
मन्त्र ये है! 


S अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वद्धेख चेद्ध वधय चास्मान्‌ 
~° mt A A ` 
प्रजया पशुभिन्नह्वचेसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे- 
इदन्न मम ॥ १॥ 


at सामिधारिन दुवस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन हव्या जुहोतन 
Met ॥ इदमग्नये-इद्न्न मम ॥ २ ॥ इससे और 

सुसमिद्धाय शोचिषे घृत तीब्र झुंहोतन । अग्नयें जातवेदसे खाहा ॥ 
इद्मग्नये जातथेदसे-इदज्न मम ॥ ३ ॥ 

इस मन्त्र से अर्थात्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी 


तन्त्वा समिङ्विरङ्गिरो Tat वद्धेयामसि | बृहच्छोचा यविष्टच खाहा .॥ 
इद्मग्नयेऽङ्गिरसे-इदन्न मम ॥ ४ ॥ यजु ग्र ३। Ho १।२।३॥ 


इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे | 


इन मन्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ विधि 
से बनाया हो, Bau, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठपात्र में 
वेदी के पास सुरक्षित धरें पश्चात्‌ उपारिलिखित घृतादि जो कि उष्ण कर छान. 
gate सुगन्ध्यादि पदार्थं मिलाकर पात्रों में रक्खा हो, उस ( घृत या अन्य 
मोहनभोगादि जो कुछ सामम्री हो ) में से कम से कम ६.मासा भर अधिक से 
अधिक छटांक भर की आहुति देवे यही आहुति का प्रमाण हे | उस घृत में से 
चमसा, कि जिस में छः भासा ही ga आवे ऐसा बनाया हो, भर के नाचे लिखे 
मन्त्र से पांच आहुति देनी ॥ 
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ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यख TT चेद्ध बद्धेय | ; 
चास्मान्‌ प्रजया पशभित्रेह्मदचेसेनान्नादयेद समेधय साहा ॥ AAT जात- 
वेदसे-इदन्न मम ॥ १॥ 


~ A San 


तत्पश्चात्‌ अञ्जलि मं जल क्षेके वेदी के पूर्वे दिशा आदि चारों ओर छिड़- 
कावे उसके ये मन्त्र हैँ: 


By अदितेञ्नुमन्यख || इस मन्त्र खे पूवे, 
AY अ्रनुमतेऽनुन्यस्र ॥ इससे RAT, 
Al सरखद्यबुमन्यख || इससे उत्तर ओर 
गोभिल To Ho Mo ३। To १-३॥ 


ओं देव सवितः sga यज्ञं प्रसुव agua भगाय | दिव्यो गन्धवे; 
N N A ७1 
केतपूः केतन्न; पुनातु वाचस्पतिर्वांचे नः सदतु ॥ यजु० अ० ३० | 
Ho १ ॥ a n 


इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिडकावे इस के पश्चात्‌ सामान्य 
होमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें इस में मुख्य होम के 
आदि और अन्त में जो आहुति दी जाती है उनमें से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग 
में जो एक आहुति ओर यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती 
हे उसका नाम “आधघारावाज्याहुति” कहते हैं और जो कुण्ड के मध्य में आहु- | "९. 
at दी जाती हैं उनको “आज्यभागाहुति” कहते हैं सो घृतपात्र में से खुवा m 
को भर अंगूठा मध्यमा अन्नामिका से Bar को पकड़ के 


. ओम अग्नये खाद्दा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग आग्नि में, 


ait सोमाय खाहा ॥ इद्‌ सोमाय-इदन्न मम |l 
गो० Jo प्र १। खं? ८ ) wo R? II m 4 
R | 
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इस मन्त्र खे वेदी के दक्षिण आग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति देनी, तत्पश्चात्‌ 


Bl प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥ 
गरोस्‌ इन्द्राय साहा ॥ इद्सिन्द्राय-इद्न्न मम ॥ 


इन दोनों मन्त्राँ से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी उसके पश्चात्‌ चार 
आहुति अथोत्‌ आधारावाञ्यभागाहुति देके जब प्रधानः होम अथात्‌ जिस २ 
कम में जितना २ होम करना हो, करके पश्चात्‌ पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार ( आघा- 
रावाज्यभागा ० ) देवें पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से स्रवा को भर के 
प्रज्वलित समिधाओं पर व्याहृति की चार आहुति देवें ॥ 


~~~ 


ओ YCAT खादा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 

प्रो श्ुववोयवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इद्न मम ॥ 

शो खरादित्याय Alar | इदमादित्याय-इदन्न मम ll 

झां Yat! खंराभिवास्वॉदित्येभ्यः ख!हा ॥ इदमामिवास्वादित्येभ्यः- 
aq मम ॥ 


ये चार घी की आहुति देकर स्विष्टकृत होमाहुति एक ही है यह घृत अथवा 
भात की देनी चाहिये उस का मन्त्रः-- 


Bt यदस्य कमेणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | अग्निष्टस्खिष्टकाडि 
aad खिष्ट सुहुतं करोतु मे । अग्नये Ragga सुहुतहुते सवप्रासश्चित्ताहु- 
तीनां कामानां समद्वेयित्रे सवोनः कामान्त्समद्धय खाद्दा ॥ इदमग्नये खिष्ट- 
कृते-इदन्न मम ॥ शतपथ Ho १४। &। ४। २४ ॥ 


इससे एक आहुति करके प्राजापत्याहुति करे नीचे लिखे मन्त्र को मन में 
बोल के देनी चाहिये ॥ 


गों पतये ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥ 


PPP PALL POOLS LLIN SET 
KONZ ony, क 
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| RAs PARADA 


YN ` = an 
इस से मान करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति घृत की देवे परन्तु « 
जो नांचे लिखी आहति चोल, समावत्तेन ओर विवाह में मुख्य हैं वे चार मंत्र 
ये हैँ: | 


यों yaa खः | अग्न आयूँषि पवस आ सुबोज्जञमिषे च न; । आरे 
TIA दुच्छुना खाहां ॥ इदमग्नये पवसानाय-इदन्न सस ॥ १॥ ओं! 
भूवः स्यः | अग्नेऋषिः पवमान: पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महा 
गये साहा ॥ इदमश्नणे पवधानाय-इदन्न सम ।। २ ॥ अ! भूभुवः || 
अग्ने पवस्व AT अस्मे बचे! सुवीयम्‌ | दर्धदयिं मयि पोषं खाहां N इद- 
मग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥ है ॥ ऋ० Wo & | To ६६ । सं० १६। 
Ro । २१॥ 


आं भूभुवः खः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा ज्ञातानि परि ता 
AYA | यस्कामास्ते जुदुमस्तन्नों अस्तु वयं स्थाम पत॑यो रयीण स्वाहा ॥ इदं 
प्रजापतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ Be Ho १० | wo १२१ | Ho १० ॥ 


\ ४ 


> 

r= 

इनसे घृत की चार आहुति करके “अष्टाज्याहुति” ये निम्नलिखित -भन्त्रों | | 

से ada मङ्गलकायाँ में ८ ( आठ ) आहुति देवें परन्तु किस २ संस्कार में कहां २ | 5 | 


देनी चाहियें यह विशेष बात उस २ संस्कार में लिखेंगे वे आठ आहुति-मन्त्र ये È N 


Al AA अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हळो5व॑ यासिसीष्ठा! | याजें 
छो वह्दितभः शोशुंचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुम्नुग्ध्यस्मत्‌ खाहां ॥ इदमग्नी- 
TOUT इदन्न मम ॥ १॥ ओं स त्वन्नं आनेऽदमो मवोती नेदिष्ठो 
अस्या FIA SAS | श्रव यच्च नो वरुण रराणो वीहि मंढीक सहवों न 
एधि स्वाह! | इदमग्निवरुणाभ्याम्‌-इदन्न मम ॥ २॥ Wo Ho ४ । |e | ` 

-१।म°०४।५॥ 


ओं इमं में वरुण श्रुधी इृवमद्य! च॑ सूळय | च्वार्मवस्यर TR स्वाहा ॥ | :- 
इदं वरुखाय-इदन्न मम il ३ ॥ ऋ० Ae १ ae २२ | म० १६ ॥ 


LL LL LD LL LL OLA LE 77S (5: “उ प्र 
Soy? ko 
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St तेत्वा यामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते यज॑मानो AR: | 
अहेळपालो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु! प्र मोषीः खाइ ॥ इदं 
बरुणाय-इदन्न मम ॥ Go Ho १ । To २४ | म ११॥ 


श्रं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः ॥ 
तभिनोंऽअ्द्य सवितोत विष्णुर्विश्वे grag मरुतः खकाः साहा ॥ इदं 
वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुवः ARERIA मम 
॥ ५॥ आं अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यामेत्वमयासि | अया नो यज्ञं 
TAM नो धेहि भेषज& स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे-इदन्न मम ॥ ६ ॥ 
कात्यी० २४-११ ॥ आं उदुत्तमं बरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं 
श्रथाय | अर्था वयमादित्य AA तवानांगसोऽद्वितये स्याम स्वाहां ॥ इदं 
वरुण'याऽऽदि त्यायाऽदितय च-इदन्न AA || AL Ho VlAo २४। Fo Lull 

Si aaa स मनसौ सर्चेतसावरेपसों | मा यज्ञ» RSA मा 
यज्ञपर्ति जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नं! स्वाहा ॥ इदं जातवेदोभ्याम्‌-इदन्न 
my Il age अ० ४ । qe ३॥ 

सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न 
विलम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जेसा कि जिस वेद का उच्चारण हे 
करे यदि यजमान न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे यादि कोई 
कार्यकती जड़ मंदमति काला अक्षर भैंस बराबर जानता हो तो वह शूद्र है 
अथोत्‌ शूद्र मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो तो पुरोहित ओर ऋत्विज्‌ मन्त्रोच्चारण 
करे ओर कमे उसी मूढ़ यजमान के हाथ से करावे पुनः निम्नालिखित मन्त्र से 
पूणीहुति करे ख्वा को घृत से भर के- 

~ ९ > Ce 
आ सव व पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र से एक आहुति देवे ऐसे दूसरी ओर तीसरी आहुति देके जिसको 
दक्षिणा देनी हो देवे वा जिसको जिमाना हो जिमा, दक्षिणा देके सब को विदा 
कर स्त्री पुरुष हुतशेष घृत, भात वा मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचि- 
É पूर्वक उत्तमान्न का भोजन करें ॥ 


SS 
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Rig सङ्गल क्राय 
अथात्‌ -गभांधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त ओर निम्नलिखित 
| सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करें वे मन्त्र ये हैं ॥ 


00 २ SN र Wz ३०२ 3 १3२ $.“ 


ओं भूमुवः ai | कया नश्चित्र आभुवद्ती ARTT सखा | | कया 


3 पर्‌ र्र 


१_२ 3२. 
शचिष्ठय। ता ॥ १ ॥ आं भृभवः ख' ! कस्त्वा सत्योमदानां महिष्ठो मत्स 


डे. -२१ ६७३ ५१ 


म N 

| द्न्धसः | इढा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥ आं भूभुवः स्वः | अभीषुशः सखी- 
र 

नामविता जरितृणाम्‌ | शतम्भवास्यूतये ॥ ३ ॥ महाशामदेव्थस्‌ ॥ का5श्या । 


heen 7 


AMR इत्रारे MYTA I रु । ती AAT! सखा । आर होहाई | कया२३ 
शचाई । ga हुम्मा २ । वारता२ऽ५हाइ ॥ ( १) ॥ काऽ१स्त्वा | 
सत्योरेमारेदानाम्‌रे | मां | हिष्टामात्सादत्धः। सा। ओरेहाहाइ | ढः २३ 
विदा | eater । हुम्मार | वा5श्प्तो३5४ हायि (२) आग्पभी | 


RTA 3 र्र 


पुणा रे! साश्खीनास्‌ | आ ¦ विता जरांयतू | णाम्‌ । ओररे हो हायि । | 


शता२२ म्मवा । सियोहा३ | FRAT २ | ता5२ यो२ऽ५हाये ॥ ( ३ )॥ 
साम० उत्तराचिके | अध्याय १ | ख० ३। मं. १।२।३॥ 

A यह्‌-वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गृहस्थ स्त्री पुरुष कार्यकर्ता सद्धर्मी लोक- 
| प्रिय. परोपकारी सज्जन विद्वान वा त्यागी पक्षपातरहित संन्यासी जो सदा विद्या 
` की बृद्धि ओर सब के कल्याणार्थ वत्तनेवाले हों उनको नमस्कार, आसन, अन्न, 
' जल, वख, पात्र, धन आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासामथ्य सत्कार | 

करें पश्चात्‌ जो कोई देखने ही के लिये आये हों उनको भी सत्कारपूर्वक विदा 
करदें अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे gas २ मौन करके बेठे रहें 
कोई बात चीत हल्ला गुल्ला न करने पावें सव लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें 
विशेष कर्मकत्ता और कर्म करानेवाले शान्ति धीरज और विचारपूर्वक, क्रम से 
कम करें ओर करावें || यह सामान्यविधि अर्थात्‌ सब संस्कारों में कर्तव्य है ॥ 
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अथ गर्भाधानविधि वच्याम: 


2 पमा 


निषेकादिइएशानान्दो रम्त्रेयस्योदितो विधि) | 
मनुस्मृति द्वितीयाध्याये श्लोक १६ ॥ 
अर्थः---मनुः्यों के शरीर ओर आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक अर्थात्‌ 
गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात्‌ अन्त्येष्टि मृत्यु के पञ्चात्‌ मृतक शरीर का 
विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं शारीर का आरम्भ गर्भाधान 
ओर शरीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह्‌ प्रकार के उत्तम संस्कार करने 
होते हैं उनमें से प्रथम गर्भाधान संस्कार हे ॥ 


PIII 


गर्भाधान उसको कहते हैं [कि जो “'गर्भेस्या55धानं वीर्येस्थापनं स्थिरीकरणं : 
यस्मिन्येन वा कमेणा तद गर्भाधानम्‌ गर्भे का धारण अथोत्‌ वीर्ये का स्थापन 
गभाशाय में स्थिर करना जिससे होता है । जेसे बीज ओर क्षेत्र के उत्तम होने 
से अन्नादि पदार्थं भी उत्तम होते है वसे उत्तम बलवान्‌ St पुरुषों से सन्तान 
भी उत्तम होते हैं । इससे पूरोयुवावस्था यथावत्‌ ब्रह्मचर्य का पालन ओर विद्या- 
भ्यास करके अथोत्‌ न्यून से न्यून १६ ( सोलह ) वर्ष की कन्या और २५ |! 
~ ९ 9) _ ३ ` ० ०० A 
( पच्चीस ) वर्ष का पुरुष अवश्य हो और इससे अधिक वयवाले होने से अधिक 
IN हे “A ` ~ SERN c w ha 
sanar होती है क्योंकि विना सोलहवें वर्षे के गर्भाशय में बालक के शारीर को ?। 
यथावत्‌ बढ्ने के लिये अवकाश ओर गर्भ के धारण पोषण का सामथ्यं कभी 
नहीं होता और २५ ( पच्चीस ) वपे के विना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता, 
इसमें यह्‌ प्रमाण है ॥ 
~ EN 
qa] ततो वर्ष पुमान्नारी तु पोडशे ॥ 
A àt A a AITA 
समत्वागतवीयौ तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक ॥ १ ॥ 
Pa Gad सत्रस्थाने | अध्याय २५ Ub ह. 
ONY } 
(७, 
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NANNIES 


ऊनषोडशवर्षायामश्राः पञ्चविंशतिम्‌ | 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥ 

जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्रा दुर्बलेन्द्रियः । 

तस्मादत्यन्तबालायां गमोधानं न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
gal शारीरस्थाने Wo Yo ॥ 


ये सुश्रुत के होक हैं शारीर की उन्नति वा अवनति की विधि जेसी वेद्यक 
शास्त्र में हे बेसी अन्यत्र नहीं जो उसका मूल विधान हे आगे वेदारम्भ में लिखा 
जायगा अथोत्‌ किस २ वर्ष में कोन २ धातु किस २ प्रकार का कच्चा वा पक्का 
वृद्धि घा क्षय को प्राप्त होता हे यह सब aus शास्त्र में विधान हे इसलिये 
गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वेद्यकशाञ्ज का आश्रय विशेष लेना चाहिये 
( अब देखिये सुश्रुतकार परमवेद्य कि जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मानते हैं 
। वे विवाह ओर गर्भाधान का समय न्यून से न्मून १६ वर्ष की कन्या और 
। पश्चीस वर्षे का पुरुष अवश्य होवे यह लिखते हैँ जितना साम्ये २५ ( पच्ची- 
। सवें ) वे में पुरुष के शरीर में होता हे उतना ही साम्यं १६ ( सोलहदें ) 
बे में कन्या के शारीर में हो जाता हे इसलिये वेद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में 
दोनों को समवीये अर्थात्‌ तुल्य सामथ्येवाले जानें ॥ १ ॥ सोलह वषे से 
न्यून अवस्था की स्री में २५ ( पञ्चीस ) वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि 
गर्भाधान करता है तो बह गर्भ उदर में ही बिगड़ जाता हे ॥ २ ॥ और जो 
डत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे अथवा कदाचित्‌ जीवे भी तो उसके अत्यन्त 
दुबेल शरीर और इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त वाला अथात्‌ सोलह वर्ष की 
अवस्था से कम अवस्था की खी में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥ 


चतस्रोञ्रस्थाः शरीरस्य वृद्धियोंवन संपूणेता किश्चित्परिद्दाणिश्रेति | 
गपोडशाद्‌ दृद्धिरायतुविशतेयोवनमाचत्वारिंशतः सम्पूर्णता ततः किञ्चि- 
स्परिश्ाशिश्चेति ॥ 


अर्थः-सोलहद्ें वषे से आगे मनुष्य के शारीर के सब धातुओं की वृद्धि 
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PADI 


~ 


ओर पच्चीसवें वषे से युवावस्था का आरभ्भ, चालीसवें वर्ष में युवावस्था की 
qual अर्थात्‌ सब धातुओं की पूर्णेपुष्टि और उससे आगे किंचित्‌ २ धातु वीर्य 
की हानि होती हे अर्थात्‌ ४० ( चार्लीसवें ) वर्ष सव अवयव पूर्ण होजाते हैं 
पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीर्य धातु होता है वह कुछ २ क्षीण होने लगता 
है इससे यह सिद्ध होता हे कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या १६ 
( सोलह ) वर्षे की ओर पुरुष २५ ( पच्चीस ) वर्षे का अवश्य होना चाहिये 
मध्यम समय कन्या का २० ( बीस ) वर्षे पर्यन्त और पुरुष का ४० ( चाली- 
सवां ) वर्ष ओर उत्तम समय कन्या का चोवीस वर्षे और पुरुष का अड़तालीस 
वर्षे पर्यन्त का है जो अपने कुल की उत्तमता उत्तम सन्तान etary सुशील बुद्धि 
बल पराक्रमयुक्त विद्वान्‌ ओर श्रीमान्‌ करना चाहें वे १६ ( सोलहवें ) वर्ष से 
पूर्वे कन्या और २५ ( पञ्चीसवें ) वर्ष से पूर्वे ga का विवाह कभी न करें 
यही सब सुधार का सुधार सब सोभाग्यों का सोभाग्य ओर सब उन्नातियों की 
उन्नति करनेवाला कर्म है कि इस अवस्था में away रख के अपने सन्तानों 
को विद्या ओर सुशिक्षा अहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होवें ॥ 


ऋलुदान का काल 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्सदारनिरतस्सदा | 

पववजे asat तदव्रतो रतिकाम्यया ॥ १ ॥ 
ऋतु) स्वाभाविकः Slat रात्रयः षोडश watt | 
चतुभिरितरैः साद्धमहो।मिः सद्विगदितेः ॥ २ ॥ 
तासामाद्याश्रतसस्तु निन्दितेकादशी च या | 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ ॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्ियोऽयुग्मासु रात्रिषु | 
दस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्तवे aq ॥ ४॥ 
पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे स्री भवत्यधिके स्रिया! | 


wee 
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k चान्यासु स्रियो रात्रिषु वयन्‌ | 
ब्रह्मचाय्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुस्मृतो Ae ३ ॥ 


अर्थः-मनु आदि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से 


किया है कि सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के 


विना दूसरी स्त्री का सवेदा त्याग रक्खे बैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को 
छोड़ के अन्य पुरुषों से सदैव प्रथक्‌ रहें जो स्त्रीब्रत अथीत्‌ अपनी विवाहित 
स्त्री ही से प्रसन्न रहता है जेसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ 
दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती वह पुरुष जव )ऋतुदान देना दो तब पूर्व 
अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान के ( सोलह ) दिनों में पोणमासी अमावास्या चतुर्दशी 
बा अष्टमी आवे उसको छोड़ देवें इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १॥ 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ ( सोलह ) रात्रि का हे अथोत्‌ रजोदर्शन 
दिन से लेके १६ ( सोलहवें ) दिन तक ऋतु समय हे उन में प्रथम की चार 
रात्री sar जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से ले चार दिन निन्दित हैं प्रथम, 
द्वितीय, टुतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पशे ओर स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध कभी न करे अथोत्‌ उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे 
न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बैठी रहै क्योंकि इन चार रात्रियों 
में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक है । रजः अर्थात्‌ स्त्री के शरीर से 
एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर जैसा [कि HS में से. पीप वा रुधिर निकलता 
है वेसा है ॥ २॥ ओर जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं 
बैसे ग्यारहवीं ओर तेरहबीं रात्रि भी निन्दित हे ओर arat रहीं दश रात्रि सो 
ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, 
दशवीं, बारहवीं, चोदह॒वीं ओर सोलहवी ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जानें 
परन्तु इनमें भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं ओर जिनको कन्या की इच्छा हो वे पांचवीं, 
सातवीं, नवीं ओर पन्द्रह्बी ये चार रात्रि उत्तम समझें # इससे पुत्रार्थी युग्म 


# रात्रिगणना इसलिये की हे कि दिन में ऋतुदान का निषेध हे ॥ 
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रात्रियों में ऋतुदान देवे ॥ ४ ।! पुरुष के आधिक वीये होने से पुत्र ओर स्त्री 
के आत्तेव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्त्री 
क्ञीण ओर अल्पवीये से गर्भ का न रहना वा रहकर गिरजाना छोता है ॥ ५ ॥ 
जो पूर्व निन्दित ८ ( आठ ) रात्रि कह आये हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ 
देता है वह गृहाश्रम में वसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता हे ॥ ६ ॥ 


उपनिषदि गरभलम्मनम्‌ ॥ 


यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का वचन हे जेसा उपनिषद में गर्भस्थापन A 
लिखा हे वेसा करना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त समय विवाह करके जेसा कि १६ 
( सोलहवें ) ओर २५ ( पच्चीसवें ) वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा हे 
वही उपनिषद्‌ से भी विधान हे ॥ 


अथ गभोधान स्रियाः पुष्पवत्याश्चदुर हादूध्वे AAT विरुजायास्त- 
सिन्नेव दिवा “आदित्यं गभमिदि” ॥ 

यह्‌ पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन हे, ऐसा ही गोभिलीय और शोनक गृह्य- 
सूत्रों में भी विधान हे इसके अनन्तर जव स्त्री रजस्वला होकर चोथे दिन के 
उपरान्त पांचवें दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन ( आदित्यं गभे- 
मिति ) इत्यादि मन्त्रों & जसा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो 
उससे पूर्व दिन में सुगन्धादि पदार्थों साहित पूर्व सामान्यप्रकरण के लिखित 
प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देनी यहां पत्नी पति के वाम भाग 
में बेठे ओर पाति बेदी से पश्चिमाभिमुख पूर्वे दक्षिण बा उत्तर दिशा में यथा- 
wis मुख करके बेठे ओर ऋत्विज भी चारों दिशाओं में यथामुख बेठें ॥ 


Bl अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उष्धावामि याम्याः पापी लच्त्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये- 
ZA सस ।। १ ॥ ओं वायो प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म 
शस्त्वा AIHA उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामभ्या अपजहि 
खाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं चन्द्र प्रायश्षित्ते त्वं देवानां 


OSS RES: 
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प्रायश्चित्तिरासि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनू- 
स्तामस्या ANR खाहा ll इदं चन्द्राय -इदन्न AA I है ॥ आं ay प्राय- 
चित्ते त्वं देवान, प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पापी लच्तमीस्तनूस्तामस्या AIMS स्वाहा ॥ इदं सयाय-इदन्न मम ।। ४।। 
आओ अग्निवायुचन्द्रसर्योः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रा थश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो 
वो नाथकाम उपधात्रामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ 
इदमग्निवायुचन्द्रसर्य॑भ्यः-इदन्न सम ॥ ५ ॥ मन्त्र ब्राह्मण प्रश १। Wo 
४ । मं० ४ ॥ आं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्तवा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इद्म- 
ग्नये-इद्न्न मम || ६॥ आ वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरासि ब्राह्म- 
णस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि खाहा।। 
इद वायवे-इदन्न मम || ७ ॥ ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायाश्चित्ति- 
रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः Waal तनूस्तामस्या अप- 
जहि खाहा ॥ इद्‌ चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ८॥ आं ख्यं प्रायश्चित्ते स्व देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिप्ती तनूस्ता- 
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं ख्रय्योय-इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं भ्रम्निवायुच- 
SEN: प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां ग्रायश्रित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम 
उपधावामे यास्याः पतिप्नी तनूस्तामस्या अपहत साहा ॥ इदमम्नेवायुच- 
न्द्रसर्येभ्य1-इदन्न सम ॥ १०॥ पारस्कर कां ११॥ ओं अग्ने प्रायश्चित्त 
त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि त्रा्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुः 
त्यास्तनूस्तामस्पा अपजहि Alar ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ११॥ ओं 
वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधा- 
वामि यास्पा अपुञ्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्नःभम 
॥ १२ ॥ ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरासे ब्राह्मणस्त्वा नाथ- 
काम उपधावामि यास्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा॥ इदं चन्द्राय- 
इदन्न मम || १३ ॥ ओं स्य प्रायश्चित्ते रं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
¦ सतत नाथकाम उपधावामि यास्या अपुः्यास्तनूस्तामस्या अजपहि ATT ॥ 
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इदे सर्‍्‌यीय-इदनन = ॥ १४ ॥ sit अग्निवायुचन्द्रयों! प्रायश्चित्तयो यूयं 
देवानां प्रायाश्चित्तय; स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या- 
स्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्नेवायुचन्द्रसर्येस्यः-इदञ्न मम ॥ १५ ॥ 
अ अग्ने mA स्वं देवानां धरायश्चित्तिरासे ब्राह्मणस्त्वा नायकाम IT- 
, धावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
सम्‌ ॥ १६॥ ओ  वायो प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
। नाथकाम उपधावामि याऱ्या अपसव्यास्तनस्तामस्य। अपजहि स्वाहा ॥ इदं 
वायवे-इद्न्न सम ॥ १७ ॥ Al चन्द्र प्रायश्चित्त त्व देवानां प्रायश्वित्तिरासे 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्था अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इद्झ सम ॥ १८ ॥ ओं सूये प्रायश्चित्त छ देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्ता 
सस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं N-A मम ॥ १६ ॥ ओं अग्निवायुच- 
न्द्र्सयोः प्रागश्चिचयो यूयं देवानां प्रायश्रित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम 
STÀ यास्या आपसव्या तनूस्तामस्या अपहत साहा ॥ इदमग्निवायुच- 
न्रसूरयेस्यः--इदञ्न मम ॥ २० ॥ 


by 


| 

| 

| 

इन बीस मन्त्रा से बीस आहुति देनी % । ओर बीस आहुति करने से 

>> ७ ~ ७, ~ ५ 
यात्किचित्‌ घत बचे वह कांसे के पात्र में ढांक के रख देवें इसके पश्चात्‌ भात की 

Wa लिय विधि (N n NS नद 

आहुति देने के लिये यह विधि करना अथात्‌ एक चांदी वा कांसे क पात्र में भात 
रख के उसमें घी दूध ओर शक्कर मिला के कुछ थोड़ी वेर रख के जब घृत आदि 
भात में एकरस होजाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि 
में देवें ओर खुवा में का शेष आगे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड्ता जावे । 

। 

| 


Sit अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इंदन्न मम ॥ १॥ 
आं अग्नये पावका इ स्वाहा ४ इदमग्नय पावकाय-इद्न्न मम ॥ २॥ आं 
अग्नथे शुचय स्वाहा ॥ इदमग्नय श॒चय-इदन्न मम ॥ २ ॥ आ आदित्य 


* इन वीस आहति देते ससय वत्र अपने दक्षिण हाथ से चर के दक्षिण 
i THT पर स्पशे कर CES ॥ Bo 


हुन ४ Se 1110 o e तका 5 
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स्वाहा li इद्मादित्ये-इदत्न मम ॥ ४ ॥ ओं प्रजाएतये स्वाहा ॥ इदं प्रजा- 
पतये-इद्न मम॥ ५॥ ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनामिहाकरस्‌ | 
आग्निष्टत्खिष्टकद्विद्यात्सब fas सुहुतं करोतु मे । अग्नये खिट्टकृते सुहुतहुते 
सवेप्रायश्चित्ताहुतीनाँ कामानां समधयित्रे सत्रान; कामान्त्समधेय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये AEFIA मम ॥ ६ 


इन छः मन्त्रों से उस भात की आहुति देवें तत्पश्चात्‌ पूर्व सामान्यप्रकरणोक्त 
२४-२५ पृष्ठ लिखित आठ मंत्रों से अष्टाज्याहुति देनी उन ८ ( आठ ) मन्त्रो 
से ८ ( आठ ) तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी आज्याहाति देवें || 


विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाशि पिंशतु । आ सिञ्चतु प्रजापतिधाता 
गभ दधातु त साहा ॥ ?॥ गभ धाह सिनीवालि गभ ale सरखति | 
गमे ते अश्विनों देवावा धत्तां पुष्करखजा खाहां ॥ २ ॥ हिरण्ययी! अरणी 
ये निमन्धता आश्विना | तं ते गम हवामहे दशमे मासि तवे खाहां ॥ ३॥ 


mo Ho १० | To १८४ Il 
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रता FA विजहाति योनि प्रावशादीन्द्रियम्‌ | गभो जरायुशाष्टत se 
जहात जन्मना | ऋतन TULA विपान१ शुक्रमन्धस न्द्रस्यान्द्रियमिद 
Tessa AY खाहा ॥ ४ ॥ Yo Mo १६.। Ao ७६ ॥ यत्ते सुसीमे 
हृदय दाव ARATA CAAT | वदाह तन्मां ताद्वद्यात्‌॥ पश्येम शरद्‌? शत 
जाइम शरद्‌, TABATA शरद! शत प्रत्रवाम शरद: शतमदीना। स्याम 
शरद्‌ शत भूयश्च शरद, शतात्‌ स्वाहा ॥ ९॥ पारस्कर Fto १। क० ११॥ 


यथय WAT मही भूतानां गममादधे | एवा ते प्रियतां गर्भो अन- 

सूतु aiaa खाहा ॥ ५ ॥ यथेय परथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
एवा ते धियता गथा Baad सावितवे खाह। ॥ ७ ॥ यथेयं पृथिवी मही 
दाधार पर्वतान्‌ गरान्‌ । एवा ते Haat गथों saai, सा्वितवे खाहा ॥८॥ 

j यथय aar महा दाधार ।वाष्टत जगत्‌ । एवं ते ध्रियतां गर्भो अन्तं 
Ay सरवितवे खाहा ॥ ९ ॥ ञ्रथव° कां ६ | wo Lo Il 


५७१ 
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संस्कारविधिः ३५ z 


CO 


प्रकार 


I न 
~ A \ क १०६ ST GS NS NE À ~ 
९ मन्त्रों से नव आज्य ओर मोहूनभोग की आहुति दे क नीचे लिख 
मन्त्रों aS a dS 
rat से भी चार घृताहुति देवे ॥ 


आं भूरग्नये खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १॥ ओं अुववाथवे 

साहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ २ ॥  खरादित्याय स्वाहा ॥ इदमा 

~ | RARA मम ॥ ३ ॥ आबू आग्निवाय्वादित्यम्यः प्राण।पानव्यानभ्य+ 
Mel ॥ इद्भग्निवाय्वादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॥ ४ U 


पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी ॥ 


AY अयास्यग्नेषेपट्कृतं यत्कमणोऽत्यरीरिच देवा गातुविदः स्वाहा ॥ 
इदं देवेस्यो गाहुषिदभ्यः-इद्न्न मम ॥ १ ॥ ओ प्रजापतय स्वाहा ॥ इद्‌ 
ग्रजापतय-इदन्न मम ॥ २ ॥ पारस्कर Tho १ । He R II 


ह इन कमै और आहुतियों के पश्चात्‌ पुछ २३ में लिखे प्रमाणे “ओं यदस्य 
कर्मणोत्यरीरिचं ०” इस मन्त्र से एक स्विष्टक्ृत्‌ आहुति घृत की देवे जो इन 
मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुवा में शेष रहे घृत को आगे 
धरे हुए कांसे के उदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुति हो चुके तब 
उस आहुतियों के शेष घृत को बधू लेके स्नान के घर में जाकर उस घी का पग 
'के नख से लेके शिर पर्यन्त सव आङ्गों पर मदेन करके स्नान करे तत्पश्चात्‌ 
शुद्ध ag से शरीर पोंछ शुद्ध वस्त्र धारण करके कुण्ड के समीप आवे तव दोनों 
वधू वर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूय्ये का दर्शन करें, उस समय--- 


2 


ह. A 
Bl आदित्य गर्भ पयसा शमडगाधि TILT प्रातिमाँ विश्वरूपम्‌ | 
परिवृंडाधि हरसा मामि म&स्थाः शतायुष DU TATT: ॥ १॥ यजु० 
अ० १३ | Ho ४१ Naat नो ढिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात | अग्निने! 
- पार्थिवेभ्यः ॥ २ ॥ ज्योषा सावितयेस्य ते हर; शर्त सर्वा अहेति | पाहि 
नों Raa: पतन्त्याः || ३ ॥ चक्षुर्ना टेवः सविता agi उत पवत! | | 
2. चच्नुघोता द॑धातु न; ॥ ४ ॥ चक्षर्ना घेडि चन्नुषे चत्तर्विख्ये तनूभ्यः | | 
9 nearer > 
es SOS 
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R) AAN है १% 
३६ >> PN 15208 8 है NES 
r ब्दीसंस्क ५ र्श Re 

aes शताब्दीसस्करणस्‌ 
5. ans 2६५५ ae 


= त्वा वर्ष प्रतिपर्येश्ठ ay । विषश्येम | 
WAT? ॥ ६ || ऋण मं Ro | wo १४८ Le १-५ I । 


Ue ~ 
इन Heal से परमेश्वर का उपस्थान करके बधू-- 


आ GERLAN शुभदा, अझ्ुक(२)दा आह भो भबन्तमभिवाद्यांसि)।॥ 


ऐसा वाक्य बोलके अपने पाति को वन्दन अथीत्‌ नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ 
स्वपाति के पिता पितासहादि और जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा पति की 
साता तथा अन्य कुटुम्बी ओर सम्वन्धियों की वृद्ध Rat हों उनको भी इसी 
प्रकार बन्दन करे इस प्रमाणे TY बर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ बधू पल्लीत्व ओर 
वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ दोनों पाति पत्नी शुभासन पर पूर्वाभिसुख बेदी 
के पश्चिस आग सें वेठ के वामदेव्यगान करें तत्पश्चात्‌ यथोक्त ( ३ ) भोजन 


( १ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का नामोच्चारण करे ॥ 
(२) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे ॥ 


(3) उत्तम सन्तान करने का सुख्य हेतु यथोक्क बघू वर के आहार पर 
Sete है इसलिये पति पल्ली अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिये बल ane 
बुद्धि आदि की वद्धक सर्वौषधि का सेवन करें॥ सर्वौषधि ये हैं-दो 2 
आंबाहलदी, दूसरी खाने की हल्दी “चन्दन” सुरा ( यह नाम, बनि मका zs 
है ), कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेल (यह भी नाम दक्षिण म प्रसिद्ध है), शि. प 
ae मुस्ता, भद्रमोथ इन सब ओवबशधियां का चूर्ण करके T a ne 
उदुम्बर के काष्ठपात्र में गाय के दूध क साथ मिला उनका दह. नड ड 
स्वर ही के लकडे की मंथनी से मंथन करके उसमें से मक्खन नि Sy 

करके उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, = जायफल, oe ia 
2° Ee के अर्थात्‌ सेर भर दूध में छटांक शर पून संर्घोषधी मिला सिद्ध 
aq 

घी हुए पश्चात्‌ ५ 

हि २ bo जायफलादि भी मिला 
में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागाइ 


NN entertain 


4 
F 
y 
A 
4 
A 
d, 
4 
A 
न 
A 
सर 
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g 
+ 
A 
4, 
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TÀ z 
संस्कारविधिः ३७ | 


इस के पश्चात्‌ रात्रि में 
अत्यन्त प्रसन्न ओर दोनों में 


वदन, मुख के सामने मुख, 
TA | वीर्य का भरक्षेप पुरुष 


तब gare में १२ दिन तक 


N 


उत्कृष्टता को प्राप्त होते जायें 


As ~ ~ ON Aa A सन्मानाथे ९ थार्शा ~ N 
दोनों जने करें और पुरोहितादि सब मण्डली का सन यथाशक्ति भोजन 
कराके आदर सत्कार पूर्वक सब को विदा करें ॥ 


करनी, गभोधान क्रिया का समय प्रहर रात्री के गये पश्चात्‌ प्रहर रात्री रहे तक 
है जब वीये गर्भाशय में जाने का समय आवे तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न 


० ४० 000 NAD DY 0 aN वीर्ये 
समय अपना पायु मूलेन्द्रिय ओर योनीन्द्रिय को ऊपर सकोच आर बीये 
को खैचकर खी गर्भाशय में स्थिर 
यादि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफल, जाविन्नी, छोटी इलायची 


करके जिस रात्रि मै गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उसके दिन में होम करके उसी 
घी को दोनों जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करें इस 
प्रकार गर्भ स्थापन करें तो सुशील, विद्वान, दीर्घायु, तेजस्वी, सुदृढ़ आर नीरोग 
पुत्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूवोक्त प्रकार 
घृत गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही SI भोजन करने a उत्तम गुण- 
युक्क कन्या भी होवे क्योंकि- ARRIJE सत्वशाद्ध सत्वशुद्धा धुवा स्मृति; 


यह छान्दोग्य का वचन है अर्थात्‌ शुद्ध आहार जी कि मद्यमांसादि रहित 
ga दुग्धादि खावल गे आदि के करने से अन्तःकरण को शुद्धि बल पुरुषार्थ 
आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है: इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह कर 
इस प्रकार विधि कर प्रेमपूर्वक गर्भाधान करें तो सन्तान ओर कुल नित्यप्रति 


हा छर OPIS IIIS IIIA RIAL AS APS AINE 


नियत , समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, 
अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया 


नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर 
करे जब वीर्य at के शारीर में प्राप्त हो उस 


करे तत्पश्चात. थोड़ा ठहर के स्नान करे 


जब रजस्वला होने समय में १९-१३ दिन शेष रहें 
qam घृत मिल! के इसी खीर का भोजन करके 


१२ दिन का व्रत भी कर आर मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से 


करने की विद्या है वैसे सन्तान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर 


मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवं 


क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि नीचता और 


होने से कुछ को वृद्धि और उत्तमता अवश्य होती है॥ | 


गर्भाधान क्रिया कर तो अत्युत्तम सन्तान होवें, जैसे सब पदार्था को उत्कृष्ट 
७ 
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३८ शताब्दीसंस्करणप्रू o” 


AMAAN n nannan annann रि ate aaa 


) डा 
> 
? 


LN 


ee 


डाल गमे कर रक्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ धथक्‌ २ 
शयन करें यदि स्त्री-पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय होजाय कि गर्भ स्थिर होगया, 
तो उसके दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का दृढ़ निश्चय न हो तो एक महीने 
के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय, स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना [कि 
गर्भ स्थिर हो गया है | अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने के आरम्भ में निम्न- 
लिखित मन्त्रों से आहुति देवें % ॥ 


यथा वात॑ः पुष्करिणी समिङ्गयंति सर्वतः । एवा ते गभे एजतु निरेतु 
दश॑मास्यः Tet ॥ १ ॥ यंथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति | एवा 
त्वं दशमास्य सहांवेहि जरायुणा स्वाहां ॥ २ ॥ दश मासाञ्छशयानः 
कुमारो आधि matt | निरेतु जीवो अर्च॑तो जीवो जीवन्त्या आधि खहा 
॥ ३ ॥ त्र म॑ ५ | सरू ७८ | मं ७। ८। & ॥ 

एज॑त दशमास्यो गमो जरायुणा सह | यथा यं वायुरेजति यथां समद्र 


~ 


A 


एजति | एवायं दशंमास्यो अख्ज्जरायुणा सह खादा ॥ १ ॥ यस्ये 


NNN अप कक कक कक कक क 


x यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जाये अर्थात्‌ दो वार दो महीनों में गर्भाधान क्रिया 
निष्फल दोजाय, गर्भस्थिति न होवे तो तीसरे महीने में ऋतुकाल समय जब 
शरावे तब पुष्यनच्षत्रयुक्क ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल उपस्थित होवे तब 
प्रथम प्रसूता गाय का दही दो मासा और यब के दाणों को सेक के पीस के दो 
मासा लेके इन दोनों को एकच करके पल्ली के हाथ में देऊे उससे पति पूछे “कि 
पिबसि” इस प्रकार तीन वार पूछे ओर स्त्री भी अपने पति को “पुसवनभ”? 
इस वाक्य को तीन वार बोल के उत्तर देवे ओर उसका प्राशन करे, इसी रीति 
से पुनः पुनः तीन वार विधि करना तत्पश्चात्‌ सडखाहूली ब भटकटाई औषधि 
को जल में महीन पीस के उस का रस कपड़े में छान के पति पत्नी के दाहिने 
नाक के छिद्र में सिंचन करे ओर पति-- 


PET CT TPR NTS TE SNR a 


ARA यमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरखती | 
अस्या अहं बृहत्याः पुन! पितुरिव नाम जग्रमम्‌ ॥ 


इस मंत्र से जगन्नियन्ता परमात्मा को प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान विधि 


A करे, यह सूत्रकार का मत है ॥ 
Fs 


(6 


CRASS, 
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न men संस्कारावेधिः ३६ | 


यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिरणयथी | अङ्गान्यर्हुता यस्य ते मात्रा सर्मजीगम 
४ खाहा ॥ २ ॥ यजु० अ० ८ । Ho ९८ । २६ | 

पुमा%सो पित्रावरुणौ पुमा%सावश्विनावुशी | पुमानाग्निश्र वायुश्च 
पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे खाहा ॥ १ ॥ पुसानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृह- 
स्पतिः | GaSe पुत्र बिन्दख ते पुपानबु जायतां खाहा ॥ २ ॥ मन्त्रः 
MAY ATo १। ४।८-&॥ 


इन मन्त्रों से आहुति देकर व लिखित सामान्यभ्रकरण की शान्त्याहुति दे 
के पुनः २५ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे पूर्णोहुति देवे पुनः स्त्री के भोजन छादन का 
सुनियम करे । कोई मादक मद्य आदि, रेचक हरीतकी आदि, क्षार अतिलव- 
णादि, अत्यम्ल अथात्‌ अधिक खटाई रूच चणे आदि, ata अधिक लालमिर्ची 
आदि स्त्री कमी न खावे किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट, सोमलता अर्थात्‌ गुडूच्यादि 
ओषधि, चावल, मिष्ट, दावि, गेहूं, उदे, मूंग, तूअर आदि अन्न ओर पुष्टिकारक 
शाक खावें उसमें ऋतु २ के मसाले गर्मी में ठण्डे सफेद इलायची आदि और 
सरदी में केशर कस्तूरी आदि डालकर खाया करें । युक्ताहारविहार सदा किया 
करें | दधि में सुठी ओर ब्राह्मी ओषधि का सघन स्त्री विशष किया करे जिससे 
सन्तान अतिबुद्धिमान्‌ रोगरहित शुभ गुण कर्म स्वभाववाला होवे ॥ 


इति गर्भाधानवित्रिः समाप्त; 
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3 पुंसवनम्‌ 


पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे वा तासर 
महीने में हे उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिय जिससे पुरुषत्व अथात्‌ 
वीर्य का लाभ होवे यावत्‌ बालक के जन्म हुए पश्चात्‌ दो महान न बीत जाव 
तबतक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीय को नष्ट न होने. देवे भाजन, 
छादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीय स्थिर रहे 
ओर दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे ॥ 


खन्न प्राणानि 


पुमा&सौ मित्रावरुणो पुमा&सावाश्विनावुभो । 
पुमानग्निश्च वायुश्र पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥ १ ॥ 
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो बृहस्पति 
` पुमा७सं ga Bega तं पुमानदु जायताम्‌ ॥ २॥ 
qo ब्रा १। ४ | ८-8 ॥ 


शमीमश्चत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ | 
aÈ पत्रस्य वेद॑नं तत्स्त्रीष्या मरामासे ॥ १ ॥ 
पुंसि वे रेतों भबति तत्स्त्रियामनुपिच्यते | 
त्व पुत्रस्य वेदनं तत्म॒जापतिरब्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
पजाप॑तिरलुमतिः सिनीवाल्यचीक्लपत्‌ | 
स्रपूयमन्यत्र TATA दघादह ॥ २ ॥ 
अथव० ato ६। अनु० २ । छू» ११॥ s 
ER 
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इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान्‌ होना चाहिये इसमें . 
आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण!--- 


अथास्ये मएडलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायामजीतामोषधीं 
नस्तः करोति ॥ १ ॥ 


प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां हैके ॥ २ ॥ 7 


गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में वटवृक्ष की जटा वा उसकी पत्ती लेके 
स्त्री को दक्षिण नासापुट से सुंघावे और कुछ अन्य पुष्ट, अथोत्‌ .गुड़च जो 
गिलोय वा त्राझी ओषधि खिलावे ऐसा ही पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण हे ॥ 


अथ पु०सवन पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥ १ ॥ पार- 
स्कर क|० १ | Ho १४ Il 


इसके अनन्तर, पुंसवन उसको कहते हैं जो पूर्वे ऋतुदान देकर, गभोस्थिति 
७ | से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवनसंस्कार किया जाता हे इसी प्रकार गोभिलीय 
ओर शौनक गृह्यसूत्रों में लिखा हे ॥ 


अथ KARFA: 


पृष्ठ ४ से १२ वें पृष्ठ के शान्तिप्रकरण पर्यन्त कहे प्रमाणे ( विश्वाति देव ० ) 
इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रों से यजमान ओर पुरोहितादि इश्चरोपासना करें और 
जितने पुरुष वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरापासना में चित्त लगावे ओर पष्ठ 
८ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पष्ठ १० में लिखे प्रमाणे. शान्तिप्रकरण 
करक' TE १३ में लिख प्रमाणे AAG, यज्ञशाला तथा यज्ञकुण्ड, पष्ठ 
१४-१५ में यज्ञसमिधा, होम के द्रव्य आर पाकस्थाली आदि करके और पष्ठ 
२१-२३ में लिखे प्रमाणे (अयन्त इध्म ०) इत्यादि (ओं अदिते ०) इत्यादि ४ 
( चार ) arate कमे आर आघारणावाञ्यभागाहुति ४ ( चार ) तथा व्याहति 
i आहुति ४ ( चार ) और पृष्ठ २३ में ( ओं प्रजापतये खाहा ) ॥१॥ पष्ठं २३ 3 
è 
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में ( ओं यदस्य कर्मणो० ) ॥ २ ॥ लिखे प्रमाणे २ ( दो ) आहुति देकर नाचे 
लिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो आहुति घृत की देवे 


A 


अं आ ते गभो योनिमेतु पुमान्वाण इवेषाथेभ्‌ | आवीरो | 
पुत्रस्ते दशमास्यः खाहा ॥ १ ॥ अथवे° कां० ३ lge २३ ॥ ओं अः 
ग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्ये प्रजां BAT प्रत्युपाशात्‌ | तदयं राजा 
वरुणोऽलुमन्यतां यथेयं Sl पोत्रमघं न रोदात्‌ खाहा ॥ २ ॥ मन्त्र ब्रा 
१। १ । १० ॥ 


इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आहुति किये पश्चात्‌ एकान्त में पत्नी के 
हृद्य पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले-- 


AM यत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतो । मन्येहं मां तद्िदरासमाह 
॥ में० ब्रा १। ५ । १० N 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे सामवेद आर्चिक और महावामदेव्य- 
गान गा के जो २ पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर आये हों उनको विदा करदे 
पुनः वटवृक्ष के कोमल कूपल और गिलोय को महीन बांट कपड़े में छान, गार्भेणी 
स्त्री के दक्षिण नासापुट में सुघावे । तत्पश्चात्‌: 


हिग्ण्यगभेः सम॑बतेताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमाँ Hea देवाय हविषां विधेम ॥ १॥ य° ग्र १३ | मं० ४॥ 
aga: संभृतः पृथिव्ये रपांच्च विश्वकर्मणः समंवत्तताग्रें | तस्य 


ast AQAR AAE देवलमाजानमग्रे ॥ २॥ qo अ० ३१। 
Wo १७॥ 


इन दोनों मन्त्रों को बोल के पाति अपनी गार्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर 
हाथ धर के यह मन्त्र बोलेः-- 


TIM गरुत्मास्त्रिवृत्ते शिरों गायत्रं चचुबेहद्रथन्तरे पक्षो | स्तोम॑ 


क...” 
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आत्मा छन्दाश्स्यङ्कान यजूषि नाम । सामं ते तन्‌ूवामदेव्य 
यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुपर्णोजति गरुत्मान्दिवे गच्छ स्त्रः ; 
पत ॥ १ ॥ य° Bo १२ | Ao ४॥ 


इसके पश्चात्‌ स्त्री सुनियम युक्ताहारविहार करे विशेष कर गिलोय ब्राह्मी : 
ओषधि ओर get को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे ओर आविक शयन 
ओर अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक, as आदि न 
खावे. सूक्ष्म आहार करे | क्रोध, SI, लोभादि दोषों में न फसे, चित्त को सदा 
प्रसन्न THA इत्यादि शुभाचरण करे ॥ 


इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्तः 


ote OCS vi 


अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ | an 


अब तीसरा संस्कार सीमन्तान्नयन कहत छ जिससे गार्भिणी स्त्री का मन 
सन्तुष्ट आरोग्य, गभे स्थिर उत्कृष्ट हवे आर प्रातिदिन बढ़ता जावे | इसमें आगे 


प्रमाण लिंखते हैं ॥ 

चतुथे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ १ ॥ आपूयमाणपचे यदा पुसा 
नचत्रेण चन्द्रमा युक्त: स्यात्‌ ॥ २ ॥ अथास्ये युग्मेन शलालुग्रप्षेन त्येण्या 
¦ च शलल्या त्रिभिश्च कुशापश्जूलरूध्व सामन्त व्यूहति Wa: स्वशामात 
त्रिः agi ॥ यह आश्वलायनगृह्यसूत्र ॥ 


पुछसवनव्रथमे गर्भे मासे TESLA वा ॥ 4 
। यह पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण-इस प्रकार गोमिलीय और शौनकगृह्यसूत्र 
में भी लिखा है ॥ £ 

गर्भमास से चौथे महीने में शुक्लपक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों 

से युक्त चन्द्रमा हों उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पुंसवन संस्कार 

के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीसन्तो- 

न्नयन संस्कार करें इसमें प्रथम ४-२६ पृष्ठ तक का विधि करके (आदितेऽनुमन्यस्व) 

१ इत्यादि पृष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे बेदी से पूवोदि दिशाओं में जल सेचन करके- 


| आओ देवे सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं ama | दिव्यो गन्धवे; 
| केतपूः Fda पुनातु वाचस्पतिवोचे नः स्वदतु स्वाहा ॥ १॥ य° अ० 
११ | म०७॥ 
इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके आघारावाज्यभागाहुति 
॥ ( चार ) ओर व्याहृतिं आहुति ४ ( चार ) मिल के ८ ( आठ ) आहुति 
पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणे करके ` Fo 
® 
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आरो प्रजापतये त्वा जुष्टं निवेपामि ॥ 


अर्थीत्‌ चावल, तिल, मूंग इन तीनों को सम भाग ले F— 
At प्रजापतये स्वा जुष्टं AAT ॥ 


sat. धो के इनकी खिचड़ी बना, उसमें पुष्कल घी डाल के निम्नलिखित 
मन्त्रों से ८ ( आठ ) आहुति देवें ॥ 


आं धाता ददातु दाशुषे प्राची जीवातु gag । वयं देवस्य धीमहि 
सुमति वाजिनीवति स्वाहा ॥ इदं MA-ZA मम ॥ १ ॥ अथषे० Alo 
sige १७ ॥ ओं धाता प्र॑जानाम॒त रायऽईशे धात्रेद बि Bas जजान | 
धाता कृष्टीरनिमिष।भिचष्ट uasa घतब॑ज्जुहोत खाहा ॥ इदं म 
A मम ॥ २ ॥ आं राकामह सुहवां geal हुवे शृणोतु नः सुभगा 
बोधतु सना | शीव्यत्वप॑) सच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायंमुकथ्ये 
खाहां ॥ इदं राकाये-इदज्न मम ॥ ३ ॥ यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो 
याभिदेद्‌।सि दाशुषे TAT | ताभिंनों अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपोषं सुभगे 
WUT खादा ॥ इदं राकाये-इदज्न मम ॥ ४ ॥ ऋ० Ho २।स्रू ३२। ` 
Ho ४। ५ ॥ नेजमेष परापत सुपुत्र पुनरापत । अस्ये में पुत्रकामाये ` 
गर्भमाधेहि यः yaragi ॥ ५ ॥ यथेयं एथिवी मद्युत्ताना गममादधे | 
एवं तं MAAS दशमे मासि Tad खाहां ॥ ६॥ विष्णो+ ABT रूपेणा- ` 
स्यां नायी गवीन्याम्‌ । पुमाँसं पुत्रानाधेहि दशमे मासि aad खाहा ॥७॥ 


इन सात मन्त्रों से खिचड़ी की सात आहुति देके पुनः ( प्रजापते नत्व० ) ' 

ge २४ में लिखित इससे एक, सब मिला के ८ ( आठ ) आहुति देवे और | 
ष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे ( ओं प्रजापतये० ) मन्त्र से एक भात की ओर पृष्ठ 
३ में लिखे प्रमाणे ( ओं यदस्य कमेणो० ) मन्त्र से एक खिचड़ी की आहुति | 
देवे । तत्पश्चात्‌ “ओं त्वन्नो अग्ने०” एष्ठ २४-२५ में लिखे प्रमाण ८ | 
( आठ ) घृत की आहुति ओर “ओं भूरग्नये” पृष्ठ २३ सें लिखे प्रमाण ४ 
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( चार ) व्याह्ृति weal से चार आज्याहुति देकर पति ओर पत्नी एकान्त में 
जा के उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी के पश्चात्‌ प्रष्ठ की ओर बेठ-- 


ओं सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु 
यो$स्मान्दवेष्टि यं च बयं द्विष्मः ॥ १ ॥ यजु अ० ६ । मं० RR I 


maid दिवो अर॒तिं पृथिव्या वैंश्वानरपुत आजातमग्निम्‌ | कवि 
सम्राजमातिंथिं जनानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवा; ॥ २ ॥ य° Wo ७ | Fo 
२४॥ ओं अयमूज्जावतो क्ष ऊर्जीव फलिनी भव । पण वनस्पते नुत्वा नुत्वा 
सूयता रायिः ॥ ३॥ ओं येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिमहते सोभगाय । 
तनाइमस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥ ४ ॥ मन्त्रजाह्मण | 
ब्रा १। ५ । १-२ ॥ ओं राकाषहस्रहवा* सुष्टती हुवे शणोतुं न! 
= TAT | उपागाहे सहस्रपांपष£ TAT रराणा ॥५॥ आ 1कपत्त्मना 
सीव्यत्वप; सूच्या छिद्यमानया ददातु बीर& शतदांयुमुख्यम्‌ ॥ ६ ॥ PS 


Al यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिदेदासि दाशुषे वर्सानि | तामिनों | . 
अद्य सुमनांश्यसि प्रजां पशून्त्सोभाग्यं मह्यं दीघोयुष्ट्वं पत्युः ॥ ७ ॥ Eo 
Ho २। ae ३२॥ 


इन मन्त्रों को पढ़के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्ध तेल 
डाल कथं. से सुधार हाथ में उडुम्बर अथवा अजुन IT की शलाका वा कुशा 
की ag छीपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ कर 
पट्टी निकाल और पीछे की ओर जूड़ा सुन्दर बांधकर यज्ञशाला में आवें उस Lb 
समय वीणा आदि बाज बजवावे, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे सामवेद 


का गान करें, पश्चात-- 


| आं सोमएव नो राजेमा मानुषी; प्रजा; | अवियुक्त चक्र आसीरंस्तीरे 
| तुभ्यं असो # ॥ पारस्कर कां १ | Fo १५॥ 


| ॐ यहां किसी नदी का नामोच्चारण करे ॥ 
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आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके पश्चात्‌ अन्य मन्त्रों का गान करें 

९ aw ० ०० SD बची ९ खिचडी ~ डाल ` 

तत्पश्चात्‌ पूर्वे आहुतियों के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के 

गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिविम्ब उस घी में देख उस समय पति स्त्री से पूछे “धक 

पश्यसि” स्त्री उत्तर देवे “प्रजां पश्यामि” तत्पश्चात्‌ एकान्त में वृद्ध कुलीन 

Ņ A A भिणी N A ‘` ~ A स्त्रियां ay ७ 

सौभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी अपने कुल की ओर ब्राह्मणों की स्त्रियां बैठे 

प्रसन्नवदन ओर प्रसन्नता की बातें करें ओर वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को 
खावे और वे वृद्ध समीप बैठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीवाद देवें । 


आओ Aa भव, जीवसूर्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥ 


ऐसे शुभ माङ्गलिक वचन बोलें तत्पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए मनुष्यों का 
यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों ओर पुरुष पुरुषों को विदा करें ॥ 


इति सीमन्तोन्नयनसस्काराविधिः समाप्तः 


& bs | ee 
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इसका समय और प्रमाण और कमेविधि इस प्रकार करें ॥ क ' 
सोष्यन्तीमङद्भिरभ्युक्षति ॥ पा० कां १। Ho १६॥ 
इत्यादि पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है इसी प्रकार. आश्वलायन, गोभिलीय 
और शौनकगृह्यसूत्रों में भी लिखा है ॥ 
जब प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री 
शारीर पर जल से माजन करे 


ओं एजतु दशमास्यो TAL जरायुणा सह | यथा यं वायुरेजति यथां ५ - 
एजाति | एवायं दशमास्यो असंज्जरायुणा सह ॥ Fo Ho ८ | 
Ho २८ |l 

इससे माजन करने के पश्चात्‌; — 


७ Sl अवैतु प्रश्निशिवल»शुभे जराय्वत्तवे । नेव माध्सेन पीवरीं न 
कस्मिश्रनायतनमव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 


इस मन्त्र का जप करके पुनः मार्जन करे । 15 


कुमारं जातं पुराञ्न्येरालम्भात्‌ सर्पिमेधुनी हिरणयनिकाषं हिरण्ययेन 
प्राशयेत्‌ ॥ 


जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर 

` का जरायु प्रथक्‌ कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शीत्र 
दूर कर कोमल वस्त्र से पोंछ शुद्ध कर पिता के गोद में वालक को देवे पिता 
जहां वायु और शीत का प्रवेशा न हो वहाँ बैठ के एक वीता भर नाड़ी को छोड़ 


AAAS AADAYS LI II 
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ऊपर सूत से बांध के उस बन्धन के ऊपर से नाडीछेदन करके किडिचत्‌ उष्ण 

जल से बालक को स्नान करा शुद्ध वस्त्र से पूंछ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना, जो . 
प्रसूता घर के वाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रक्खा हो अथवा तांबे के कुण्ड 

में सामिधा पूव लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सामान्यविध्युक्त TY २०-२१ 

में कहे प्रमाण अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को प्रदीप्त करके सुगन्धित 

घृतादि वेदी के पास रख के हाथ पग धोके एक पीठासन अर्थात्‌ शुभासन 

पुरोहित # के लिये कुण्ड के दक्षिण भांग में रक्खे उस पर उत्तराभिमुख ad 

ओर यजमान अथोत्‌ बालक का पिता हाथ पग धोके वेदी के पश्चिम भाग में 

आसन विछा उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूवोमिमुख बेठे तथा सब सामप्री अपन 

ओर पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिये बोले।-- 


अमस्‌ आ वसोः सदने सौद |) तत्पश्चात्‌ पुरोहितः 


ग्रा सीदामि ॥ 
NEON A` ०, AN > न्त 59 
बोल के आसन पर बैठ के पष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे “अयन्त इध्म०” ३ 
मन्त्रों से वेदी में चन्दन की समिदाधान करे ओर प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध 
किये घी की पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागाहुति ४ (चार) ओर 


व्याहृति आहुति ४ (चार) दोनों मिलके ८ (आठ) आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ः-- 


यजे स राधनीमहम्‌ | TAURA देव्यै देष्ट्य खाहा ॥ इदं संराधिन्ये- 
इदन्न मम li ओं विपश्चिुष्डमभरत्तद्वाता पुनराहरत्‌ | परे हि त्तरं बिपश्चि- 
त्पुपानय जानेष्यतेऽसो नाम खाहा ॥ इदं MA-JA मम ।। RAAT 
१।४।६। 90) 

इन दोनों मन्त्रों से दो आभ्याहुति करके प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे 
वासदेञ्य गान करके ४-८ प्रष्ठ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करे तत्पश्चात्‌ घी 


औं या तिरश्नी निपद्यते अह विधरणी इति । तां खा घृतस्य धारया 
| 


> धर्मात्मा शाखोक्त विधि को पूर्णरीति से जाननेहारा विद्वान्‌ सद्धमी कुलीन निव्ये- 
४) सनी सुशील वेदप्रिय पूजनाय सर्वोपरि गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा हे 


nanana ५१८ AA nnn ODI an 
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और मधु दोनों बराबर मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर wet हो J- 
. उससे बालक की जीभ पर--- 


vagy” 

यह अक्षर लिख के उसके दक्षिण कान में “वेदोसीति” तेरा गुप्त नाम 
वेद है ऐसा सुना के पूर्व मिलाये हुए घी ओर मधु को उस सोने की शलाका 
3 


A [a qe ` + 
से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ चटावेः-- 


आं प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रस्तं मघोनाम्‌ | आयु- 
ध्मान gA TAMAS शतं जीव शरदो लोके आस्मिन्‌ ॥ १ ॥ सधां ते 
मित्रावरुणौ मेधामर्निदेधातु ते । मेधां ते अश्विनी देवावाधत्तां पुष्करस्रजा 
॥ २ ॥ मं० ब्रा’ १।५।६॥ ओं भूस्त्वयि TINA ॥ ३ ॥ आ ga- 
RUT दधामि ॥ ४ ॥ ओं खस्त्वाये दधामि ॥ ५ ॥ आओ भूभूबः खस्सव 
त्वयि दधामि ॥ ६ ॥ पार० Fie १ । क० १६ ॥ आ सदमस्पतिमङुत 
प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ | सनि मेधामंयासिषखाह ॥ ७॥ ऋ० He १। | ६ 
@ १८ il 


इन प्रत्येक मन्त्रों से सात वार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चावल 
आर जव.को शुद्ध कर पानी से पीस वस्त्र से छान एक पात्र में रख के हाथ के 
अंगूठा ओर अनामिका से थोड़ासा लेके/--- 


ओम्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदममृतम्‌ । | =. 


A ANAN ` 04 < AN ] 

इस मन्त्र को बोल के वालक के मुख में एक बिन्दु छोड़ देवे यह एक 

गोभिलीय गृह्यसूत्र का मत हे सब का नहीं । पश्चात्‌ बालक का पिता बालक 
के दक्षिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोलेः-- 


Bi मेधान्ते देव; सबिता मेधां दवी सरखदी | मेधान्ते अश्विनों देवा- 
वाधत्तां Gate ॥ १ ॥ ait अग्निरायुष्मान्‌ स बनस्पतिमिरायुष्माँस्तेन 
त्वायुषायुष्मन्त॑ करोमि ॥ २ ॥ ओं सोमश्ग्रायुष्मान्‌ स ओषधीभिरायु- , 


% ey 
: z ~ PENNINI ८४८ ८४१ ८७४८२८१९८९ ८११४४४१४१४४४४९१८११५ ८५८१ ८५/९५/१८५५ ८१८५८५५ ८९८५/५८५८००५०५/५८८८-. 
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ष्मॉस्तेन $ ॥ ३ ॥ औं त्रह्मश्य़ायुष्मत्‌ तदत्राह्षणेरायुष्मत्तेन? ॥ ४ ॥ 
औं देवा ्रायुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥ ५॥ ओं ऋषथ आयुष्म- 
न्तस्ते त्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ६ ॥ ओं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभेरायुष्म 
न्तस्तेन० ॥ ७॥ ओ यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्मास्तन° ॥ ८ ॥ 
Fl समुद्र आयुष्मान्‌ स स्रवन्तीभिरायुष्मास्तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्त क्रोमि 
॥ & ॥ पा० कां १ । के? १६॥ 


इन नव मन्त्रों का जप करे इसी प्रकार बायें कान पर सुख धर य॑ ही नव 
मन्त्र पुनः जपे इसके पीछे वालक के HST पर कोमल स्पशे सं हाथ घर आयात 
बालक के स्कन्धों पर हाथ का वोभा न पड़े धर क निम्नलिखित मन्त्र बाल 


~ la aAa N | = IN ~A 


ओं इन्द्र श्रेष्ठानि द्राबिणानि BE चित्ति दद्षस्प सुभगत्बमस्मे । पाष 
THYME तननों TAA DA सुंदिनत्वमह्णास्‌॥ १॥ ऋ० RoR | 
go २१ ॥ अस्मे प्रयन्धि पघवन्नृजीपित्निन्द्र रायो विश्वावारस्य AU 
ay शर्त शरदों जीवसे घा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ २ ॥ o 
Ho ३ । स० ३६ ॥ ओं अश्मा भव परशुमेंव हिरण्यमस्तृत भव वेदो वे 
पुत्रनामासि स जीव शरदः TAG ॥ ३॥ Ao त्रा’ १। ४ । १८ ॥ 


इन तीन मन्त्रों को बोले तप्पश्चात्‌;-- 
è द्ग्ने ] el त. Q ~l 

त्र्यायुप जमदग्ने; कश्यपस्य घ्यायुषम्‌ | यडेवेषु त्यायुष तन्नो अस्तु 
त्र्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ age अ० २ | we ६२ ॥ 

इस मन्त्र का तीन वार जप करे तत्पश्चात्‌ वालक के स्कन्धा पर से हाथ 
उठा ले और जिस जगह पर बालक का जन्म हुवा हो वहां जा केः-- 

आं वेद ते भूमिहृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदाह तन्मां TT 
त्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः MARTTI शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 
पार० कां ७ | He १६ ॥ is 


y यहां पूर्व भन्त्र का शेष ( त्वा० ) इत्यादि उत्तर मन्त्री के पश्चात्‌ बोले | 


ARR AOR ४००६-३८ “र 


MAT Aan. 
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शताब्दीसस्करणम्‌ 


ete 
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इस मन्त्र का जप करे तथाः 


9 


यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापता । वेदाहं मन्थ TAA माह 
पौत्रमघं निगास्‌ ॥ २ ॥ यत्यूथिव्या अनादृतं दिवि चन्द्रमास श्रतस | 
वेदामृतस्येह नाममाहं पौत्रमघ४ रिषम्‌ ॥ २ ॥ इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजा 
पती | यथायन्न प्रमीयते gat जनित्र्या अधि ॥ ४ ॥ यददअन्द्र्मास BA 
पृथिव्या हृदय श्रितम्‌ | तदहं विद्वा &स्तत्पश्यन्‌ माह MAAT रुदम्‌ UYU 
Ho ब्रा० १ | Y | १०-१३ Il 


RE (SEN 
इन मन्त्रों को पढ़ता हुआ सुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर का साजन कर | 


कोसि कतमोस्येपोस्यमृतोसि | आहस्पत्यं मासं प्रविशासों ॥ $ ॥ 
स Ge परिददात्वहस्त्वा UT परिददातु रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां परिददा- 
त्वहोरात्रे AGAMA! परिदत्तामद्भमासारस्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्व- 
तुम्यः परिददत्ब॒तबस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्स्वायुषे जराये परि- 
ददात्वसो ॥ ७ ॥ म॑० ब्रा १। ५। १४-१५ N 


इन मन्त्रों को पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवे । पुनः- 


अङ्गादङ्गात्स७ HUA हृदयादधिजायसे । प्राणन्ते प्राणेन सन्दधामि 
जीव मे याबदायुषम्‌ ॥ ८ ॥ अङ्गादङ्गात्संभवासे हृदयादधिजायसे | वेदो वे 
पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ & ॥ अश्मा भव परशुभव हिरण्य 
मस्तृत भव | आत्मासि पुत्र मामृथाः सजीव शरद; शतम्‌ ॥ १० ॥ पशूनां 
त्वा हिंकारेणाभिजिप्राम्यसों ॥ ११ ॥ मं० ब्रा० १। ५। १६-१६ ॥ 


इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिर का आघ्राण करे अथात्‌ संघे इसी प्रकार 


N ~ Aas ` A ~ N CS ` AN 
जब परदेश से आवे वा जावे तव २ भी इस क्रिया को करे जिससे पुत्र और 
पिता माता में आति प्रेम बढ़े ॥ 


ग्रा इडासि मेत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथा! | सा at वीरवती भव 
यास्मान्वीरवतोऽकरत्‌ ॥ १ ॥ पारस्कर० कां० १। He १६ ॥ 


११% 


0 
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इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता खरी को प्रसन्न करके पश्चात्‌ 
स्री के दोनों स्तन किञ्चित्‌ उष्ण सुगन्धित जल से प्रक्षालन कर पॉछ केः 

at इम“४स्तनमूज्जेस्वन्ते धयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य मध्ये । उत्सं 
जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियक सदनमाविशस्व ॥१॥ यजु० अ० १७।८७॥ ¦ 


wD 


इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे इसके पश्चात्‌:- 


आं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन बिश्वा पुष्यसि वायोणि । यो 
रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १॥ o १। 
We १६४ | Ho Be Il 


इस मन्त्र को पढ़ के वास स्तन बालक के मुख में देवे तत्पश्चात्‌: 


आं आपो SAT जाग्रथ यथा देवेषु जागथ | एवमस्या& सूतिकाया ७ 
सपुत्रिकायां जाग॒थ ॥ १ ॥ पारस्कर° कां० १ । He १६ ॥ 

इस मन्त्र से भ्रसूता खरी के शिर की ओर एक कलश जल से पूणे भर 
के दश रात्रि तक वहीं धर रक्खे तथा प्रसूता स्त्री प्रसूत स्थान में दश दिन 
तक रहे वहां नित्य सायं और प्रातःकाल सन्धिवेला में निम्नलिखित दो भन्त्रो 
से भात और सरसों मिला के दश दिन तक बराबर आहुतियां देवे ॥ 

Sit शण्डामकोउपवीरः शोणिडकेयऽउलूखलः | मलिम्लुचो द्रोणास- 
श्ववनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदं शण्डामकोउपवीराय, शोणिडकेयायोलूख- ¦ 
लाय, मलिम्लुचो ट्रोणसश्चवनोनश्यतादितेभ्यश्र-इदन्न मम ॥ १॥ ओं | 
आलिखन्ननिभिषः किं वदन्त उपश्रुतिः | हयेक्षः कुम्भीशत्रु' पात्रपारिशेस- 
गिहेन्त्रीमुखः सर्षपारुणश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा || इदमालिखन्ननिमिषाय | 
fara उपश्रुतहयेक्षाय कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नमणये हन्त्रीमुखाय 
सपैपारुणाय- इद मम ॥ २ ॥ पारस्कर० कां० १ । He १६॥ 


anes: I ।। UC 


PEPIN IO UN छल Ce 0९ 
RN OES 


इने मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्वान्‌ धार्मिक 
वैदिक मंत वाले बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता भीतर रहकर आशी- 
बोदरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित हो के करें ॥ 


मा at हासिषुषयो देव्या ये तनूपा ये नस्तम्वंस्तनूजाः | अमत्यो 
मत्यी आमि न॑ः सचध्वर्मायुधेत्त प्रतर जीवसें न; ॥ अथवे० कां० ६। 
ago y lao ४१ ॥ इदं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि भेषां नु गादपरो 
अर्थमेतम्‌ | शतं जीव॑न्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्यु दतां प्येतेन ॥ २॥ 
अथवे० कांश १२। अ० २ ! म॑ २३ | aia Bat Haig यः 
सुत्रामा जीरदानुः सुदानः इहम वीरा बहवा भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यंस्तु 
ष्टम्‌ ॥ ३ ॥ अथवे० Gio १८ | अनु० ३ । Ho ६१ II 


इति जातकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः 


न | a wits 
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: रा 
ak अथ 
नामकरणयंस्कारविधि वक्ष्यामः 


ह अत्र प्रमाणम्‌ | नाम चास्मे दद्युः ॥ १ ॥ घोषवदाद्यन्तरन्त;स्थमभि 
निष्ठानान्त FATT ॥ २ ॥ चतुरक्षरं वा ॥ ३ ॥ gaa प्रातिष्ठाकामश्रतु- 
TH ब्रह्मवर्चसकामः ॥ ४ ॥ युग्मानि aT पुंसाम्‌ ॥ ५ ॥ अयुजानि 
स्लीणाम्‌ ॥ ६ ॥ अभिवादनीय च समीक्षेत तन्मातापितरो विदध्यातामोप- 
नयनात्‌ ॥ ७ ॥ इत्याश्वलायनग्रद्यसत्रेषु । 


दशम्याप्नुत्थाप्य पिता नाप करोति हयक्षरं चतुरक्षर वा घोषवदाद्यन्त- 
रन्तःस्थं दीघोभिनिष्ठानान्त कृतं कुर्यान्न ताद्वितमयुजाच्षरमाकारान्त ७ as 
शभे ब्राह्मणस्थ वम चत्रियस्य शुप्तेति वेश्यस्य ॥ 


इसी प्रकार गोभिलीय और शोनक गृद्यसूत्र में भी लिखा हैः- 


नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुए बालक का सुन्दर नाम धरे | नामकरण का 
काल जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में वा १०१ 
( एकसो एक ) में अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन'जन्म हुआ हो नाम 
घरे जिस दिन नाम धरना हो उस दिन आति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी, 
लोगों को बुला यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का आरम्भ यजमान बालक का पिता 
ओर ऋत्विज करें । पुनः पष्ठ ४-२६ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य इश्वरोपासना, 
स्वास्तिवाचन, शान्तिप्रकरण ओर सामान्यप्रकरणस्थ संपूण विधि करके आघारा- 
काञ्यभागाहुति ४ ( चार ) ओर व्याह्यति आहुति ४ ( चार ) ओर पृष्ठ २४-२५ 
में लिखे प्रमाणे ( त्वन्नो अग्ने० ) इत्यादि आठ मन्त्रों से ८ ( आठ ) आहुति 
_ | sar सब मिला के १६ घृताहुति करें | तत्पश्चात्‌ वालक को शुद्ध खान करा 
2 शुद्ध वस्त्र पहिनाके उसकी माता कुण्ड के समीप बालक के पिता के पीछे से 

तर 


९/९/९/५/५/५/५/५/९/१८१/१/५/९/९/१/५/१ «१ AAR ८१८१ “९९ /१/५/९९/९/९/९१”१५१/९/९/१/१/५”१//१/५”१- GA < 4; 
=" | “3 


AAAI: 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५६ शतान्दीसंस्करणम्‌ । 


कफ कक कक अर हद 
ALANNA AALS Vv 


आ दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा म रख के बालक के 
पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग 
में पूवोभिमुख बैठे । तत्पश्चात्‌ पिता उस वालक का उत्तर में शिर और दक्षिण 
में पग करके अपनी पत्नी को देवे । पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के लिये कत्तव्य 
हो उस प्रथम प्रधान होम को करे ! पूर्वोक्त प्रकार YT ऑर सव साकल्य सिद्ध 
करु रक्खे उसमें से प्रथम घी का चमसा भर के- 


( ओं प्रजापतये स्वाहा ) 

इस मन्त्र से १ आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नचत्र में वालक का 
= हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि आर उस 
नक्षत्र के देवता के नाम से ४ ( चार ) आहुति देनी अर्थात्‌ एक तिथि दूसरी 
तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चोथी नक्षत्र के देवता के नाम से अर्थात्‌ 
तिथि नक्षत्र और उनके देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप 
आर खाहान्त बोल के ४ ( चार ) घी का आहुति देवे, जस किसा का जन्म 
प्रतिपदा आर अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तोः- 


औं प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा | ओं अश्विन्य स्वाहा । आं 
अश्विम्पां स्वाहा % ॥ गोभि० To २ | Wo ८ । ge ६-१२॥ 


& तिथिदेवता।-१ ब्रह्मन्‌ | २-त्वष्ट | रे-विष्णु | ४-यम | ४-सोम | 
६-कुमार।७-सुनि। ८ वसु । €-शिव। १०-धम । ११-छुद्र । १९-वायु | १३-काम। 
१४-श्रनन्त । १५-विश्‍वेढेच | ३०-पितर ॥ 


नचत्रदेवता!-अ्श्विनी-श्रश्वी भरणी-यम । कृतिका-अग्नि । रोहि 
णी-प्रजापति । मुगशीष-सीम । आरद्वी- रुद्र | पुनवंसु-अद्ति । पुष्प-वृहस्पति । 
अश्लेषा-सपं । मधा-पित्‌ | पूर्वाफल्गुनी-भग | उत्तराफल्णुनी-अर्यंभन्‌। हस्त- 
सवित । चित्रा-त्यष्ट । स्वाति-बायु | विशाखा-चन्द्राग्नी । अनुराधा-मित्र । 
ज्येष्ठा-इन्द्र | सूल-निऋ ति । पूर्वापाढा-अप्‌ । उत्तराषाढा-चिश्वेदेव । श्रवण्‌- 
विष्ण । घनिष्ठा-चस | शतभिषज-वरुण । पूर्वाभाद्पदा-अ्रजपाद्‌ | उत्तराज्षाद्र- { > 
५ qa afg ea | रेवती-पूषन्‌ ॥ 


SALLI VY VY Y PIII IPL III 


fs 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a oo 1 यया 


= ARR AARARRD RROD ORL IIE LIAO ALS AAARARARARAAL IARI ALL SSIS III 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २३ में लिखी हुई स्विष्टकृत मन्त्र से एक आहुति ओर. 
पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाण ४ ( चार ) व्याद्ाति आहुति दोनों मिल के ५ 
आहुति देके तत्पश्चात्‌ माता वालक को लेके शुभ आसन पर as आर पिता 
बालक के नासिका द्वार से वाहर निकलते हुए वायु का स्पश करके- 


कोऽसि कतमोडमि कस्यांसि को नामांसि | यस्य ते नामामन्माठ यं 
N 
ate: 


च च m c ~ Y nol Ox 
त्वा सोगमेनातीतृपाम | भूभुव स्रः समजा प्रजासि; स्या< सवारा घ 
सुपोष; TH! ॥ यजु० अ० ७ | Wo २६ ॥ 


Sit कोऽसि कतमोऽस्यपोऽस्यमृतोऽसि । आहस्पत्य मासं प्रविशासा ॥ 
qo mo १) ५। १४॥ 


जा यह “असो” पद हे इसके पोळे बालक काः ठहराया हुआ: नाम | 
जो पुत्र हो तो नाचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अचर का घोषसंज्ञक 
ओर अन्तःस्थ वण अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चाथार 
पांचवा ओर य, र, ल, व, ये चार वर्ण नाम में अवश्य आवें: $ । जेसे- देवः 
अथवा जयदेव ब्राह्मण हो तो देवशमा क्षत्रिय हो तो देववर्मा वेश्य हो तो देव- 


% ग, घ, ङ, ज, क, ज, ड, Z, ण, द, ध, न, व. भ, म. ये स्पर्श ओर य, 

र, ल, व, ये चार अन्तःस्थ ओर हर एक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम में होने चाहिये 
और स्वरों में से कोई भी स्वर हो जैसे ( भद्रः, भद्रसेनः, देवदत्तः, भवः, भवः 
नाथः, नागदेवः, रुद्रदसः, हरिदेवः ) इत्यादि पुरुषों का समाक्षर नाम रखना 
चाहिये तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम रके अन्त्य मै दीर्घस्वर और तद्धितान्त 
झी होवे, जेसे (ot, ही:, यशोदा, सुखदा, गान्धारी, सौभाग्यवती, कल्याणः 
क्रीडा ) इत्यादि परन्तु स्त्रियों के इस प्रकार के नाम कभी न रकखें उसमें प्रमाण 
(नक्षंव्रक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वेतनामिकाम्‌। न पच्य हिप्रेप्यनास्नी न च भीषणनामि- 
काम्‌) ॥ १ ॥ मनुस्मतो । ( ऋक्ष । रोहिणी, रेवती इत्यादि, ( वृक्ष ) चम्पा, 
तुलसी इत्यादि, ( नदी ) गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि, ( अन्त्य ) चांडाली 
इत्यादि, ( पर्व॑त ) विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि, ( पक्षी ) कोकिला, हंसा 
इत्यादि, ( अहि ) सर्पिणी, नागी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी, किकरी इत्यादि, (भः | 
A यंकर ) भीमा, भयंकरी, चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं N i a 
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*गुप्त और शूद्र हो तो देवदास इत्यादि और जो स्त्री हो तो एक तीन वा पांच 
अक्षर का नाम रक्खे श्री, ही, यशोदा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को 
प्रसिद्ध बोल के पुनः “असो” पद के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः 
‘ot कोसि ०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना । 


at स ale परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु रात्रेस्त्वाहोरात्राभ्यां 
परिददात्बहोरात्रो त्वाद्धमासेभ्यः परिदत्तामद्रमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु 
मासास्त्वन्ुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुपे जराये 
प्रिददातु, असो ॥ मं० mo १। ५ । १५॥ 


इन मन्त्रों से बालक को जैसा जातकर्म में लिख आये हैं बेसे आशीवाद 
देवे, इस प्रमाणे बालक का नाम रखके संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह 
नाम सुना के पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्यगान करे तत्पश्चात्‌ 
कायोथे आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करे ओर सब लोग 
जाते समय पृष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करके 
बालक को आशीवाद देवें कि-- 


“हे बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वचचखी तेजस्वी श्रीमान्‌ भूयाः” 


हे बालक ! तू आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ धर्मात्मा यशस्वी पुरुपार्थी प्रतापी परोप- 
कारी श्रीमान्‌ हो ॥. 


इति नामकरणसंस्कारांचेधिः समाप्तः 


E प्रव क OI No ARRAS. र 7 ; 201206 
aris Pe 


Ag अथ : 
निष्क्रमणसंस्कारविधि, वच्याम: 


निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर-से जहां का वायु- 

स्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है उसका समय जब अच्छा देखे तभी 

बालक को बाहर घुमावें अथवा चोथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें इसमें प्रमाण +- 
A येमुदीच्षयाति 

चतुर्थे मासि निष्क्रमाणिका सरः aag NA ॥ 


यह आश्वलायनगृह्यसू्र का वचन है ।। 


जननायस्तृतीयो ञ्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ ॥ 
à यह पारस्करणृह्यसूत्न में भी है ॥ 


९ ० & 8 हैं ` 
अर्ध; निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं एक बालक के जन्म के 
पश्चात्‌ तीसरे शुक्तपक्ष की तृतीया और दूसरा चोथे महीने में जिस तिथि में 
बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे | 


उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध जल 

= से स्नान करा शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिनावे पश्चात्‌ बालक को यज्ञशाला में बालक 
की माता ले आके पति के दक्षिण पाश्वे में होकर पति के सामने आकर बालक 

N c ` ` देते 

का मस्तक उत्तर ओर छाती ऊपर अथात्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देवे. 

ga: पति के पछि की ओर घूम के वायें पार्श्व में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहै-- - ` 


| ॐ यते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ | वेदाहं मन्ये तदञ्रह्म माहँ 


| ‘ पोत्रमधे निगाम्‌ ॥ १॥ ओं यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌। | 
| | वेदामृतस्याह नाममाहं .पोत्रमघ७ रिषम्‌ ॥ २॥ ओं इन्द्राग्नी शमे u 


-Yo i 
| ERY) rrr FIP AY CARLA AAU UA AARON ie 


” 
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प्रजापती | यथा यन्न प्रभीयेत Gal जानन्य आध ॥ ३ ॥ म० ate १। 


y | १०-१२ ॥ 
इन तीने मन्त्रो से परमश्चर की आराधना करके प्रष्ठ ४-२६ म॑ लिख 
न्तप्रकरण आदि सामान्यप्रकरणाक्त 


प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, Mi 
समस्त विधि कर ओर पुत्र को देख के इन निस्तालाखत तीन मन्त्रों से पुत्र के 


शिर को स्पशो करः 


औं अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे | आत्मा वे पुत्रनामासि स 
जीव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ ग्रां प्रजापतेष्टा ।हकारणावाजप्रास सहस्नायुषा- 
ऽसौ जीव शरदः शतम्‌ ॥ २॥ गवां त्वा हिंकारेणावर्िघ्रामि | सहस्रा- 
युषाऽसौ जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ पार० को १ । He १८॥ 

तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान म जपः- 

अस्मे प्रयन्धि मघबन्त्जीपिन्िन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः | अस्मे शत 
शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ १ ॥ We He ३ | 
Go ३६ | Ho १० Il 
` ga श्रेष्ठानि द्रविणानि धेडि चित्ति दच सुभगत्वमस्मे । पोषं र्यी” 
| णामरिष्टि तनूनां wud वाच; gT ll २ ॥ ऋ० Ho २। 
| Go २१ । म०६॥ 


gu मन्त्र को वाम कांन में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर 


| का स्पर्श करे तत्पश्चात्‌ आनन्दपूवैक उठ के बालक को GT का दर्शन करावे 
-आऔर निम्नलिखित मन्त्र बहां बोलेः- 


औं तच्नज्ुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ | पश्येम शरदं शतं जीवेम शरद; 
'| शंत TUTA शरदः शतं ्रन्रवाम शरद; शतमदीनाः स्याम शरद; शर्त 
भयश्र शरद्‌ः शतात्‌ ॥ १ ॥ य° ४६ | Ao २४॥ 
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और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मोन करके स्त्री के शिर 


5 


“बिक 


4 संस्कारविधिः ६१ 
`~ इस मन्त्र को बोल के थोडासा शुद्ध वायु में श्रमण कराके यज्ञशाला में 


ला सब लोगः--- 
त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः | 


इस वचन को बोल के आशीवाद देवें तत्पश्चात्‌ बालक के माता और 
पिता संस्कार में आये हुए स्त्रियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके 
विदा करें तत्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता 

Shy a शुद्ध हिनी SS ` NS ~ 

लड़के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक 
को उत्तर की ओर शिर ओर दक्षिण की ओर पग करके देवे ओर बालक की 
माता दाहिनी ओर से लोट कर बाई ओर आ अलि भर के चन्द्रमा के 
सन्मुख खड़ी रह के-- 


~ ओ यददअन्द्रमासे कृष्णं प्रथिव्या हृद्य % श्रितम्‌ | तदहं विठ्ठा&स्त- 
त्पश्यन्माहं WARTS रुदस्‌ ॥ १ ॥ मं० ब्रा १।५। १३॥ 


इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को प्रथिवी पर छोड़ देवे 
तत्पश्चात्‌ वालक की माता पुनः पति के Tw की ओर से पति के दाहिने पार्श्व 
से सन्मुख आके पति से पुत्र को लेके पुनः पाति के GS होकर बाई ओर आ 
बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रखके खड़ी रहै और बालक 
का पिता जल की अञ्जलि भर ( ओं यददश्च० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की 
M प्राथना करके जल को प्रथिवी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में आवें ॥ 


Lo 


इति निष्क्रमणसंस्कारविधिः समाप्तः 
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अथान्नप्राशनविर्धि वक्ष्यामः 


अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब बालक की शाक्ते अन्न पचान याग्य हाव \ 
इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण 


षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ घृतोदनं तेजस्कामः ॥ २ ॥ RATT 
मिश्रितमन्न॑ प्राशेत ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार पारस्करणृहमसूत्रादि में भी है ॥ 


छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे जिसको तेजस्वी वालक करना ह 
१ बह gage भात अथवा. दही सहत ओर घृत तीनों भात के साथ मिला के 
निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन करावे अर्थात्‌ पूर्वोक्त TH ४-२६ में कह 
१ हुए संपूर्ण विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हा उसी दिन यह 
संस्कार करे और निम्न लिखे प्रमाण भात सिद्ध करे ॥ 


` प्राणाय त्वां BE प्रोक्षामि ओं अपानाय त्वा० [att चक्षुषे त्वा० | 
औं श्रोत्राय त्वा० | औं अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥ 


इन पांच मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि चावलों को घो शुद्ध करके अच्छे 
प्रकार. बनाना और पकते हुए भात में यथायोग्य ga भी डाल देना जब अच्छे 
प्रकार पक जावें तंब उतार थोड़े ठण्डे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में--- 


आ प्राणाय त्वा जुष्टं निवेपामि | ओम्‌ अपानाय त्वा० । आँ 
त्वा० | ait श्रोताय खा० | ओं अग्नये स्विष्टकृते त्या ॥ ५ ॥ 

इन पांच मन्त्रों से कायेकत्ती यजमान आर पुरोहित तथा ऋत्विजों को 
पात्र में प्रथक २ देके एष्ठ २०-२९ में लिखे प्रमाणे आःन्याधान समिदाधानादि 
Ft करके प्रथम आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) ओर व्याहृति आहुति ४ ig 
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छः ( चार ) मिल के ८ ( आठ ) घृत की आहुति देके पुनः उस पकाये हुए भात 
की आहुति नाचे लिखे हुए मन्त्रों से देवे ॥ 


देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा; पशवो वदन्ति | सा नों मन्द्रे- 
पमूज्जे दुहाना धेनुवोगस्मानुपसुष्ठतेतु खाहां ॥ इदं TAA मम ॥ १॥ 
Wo मं० ८ | सू १०० ॥ वाजो Asaa प्रसुवाति दानं वाजो देवाँ 
ऋतुभिः कल्पयाति | वाजों हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपति- 
ATI स्वाहा | इदं वाचे वाजाय-इदन्न मम॥ २॥ य० ग्र १८। मं ° ३३॥ 
इन दो सन्त्रों से दो आहुति देवें तत्पश्चात्‌ उसी भात में ओर घृत डाल के- 
ओं प्राणनान्नरमशीय साहा ॥ इदं प्राणाय-इदन्न मम ॥ १॥ ओं 
अपानेन गन्धानम्शाय साहा ॥ इदमपानाय-इदन्न मम ॥ २॥ ओं AGA 
— ¦ रूपाणयशीय स्वाहा॥ इदं चच्नुषे-इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं श्रोत्रेण यशोऽशीय 
स्वाहा ॥ इदं श्रात्राय-इदन्न मम ॥ ४॥ पार० काँ० १। Ho १६ ॥ 


इन Heat से चार आहुति देके ( ओं यदस्य कर्मणो ० ) प्रष्ठ २३ में लि० 
स्विष्टकृत्‌ आहुति एक देवे तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ में लि० व्याहरति आहुति ४ 
( चार ) ओर Te २४-२५ में लिखे ( ओं त्वन्नो० ) इत्यादि से ८ (आठ) 
आज्याहुति मिल के १२ ( बारह ) आहुति देवे | उसके पछि आहुति से बचे 
हुए भात में दही मधु ओर उसमें घी यथायोग्य किंचित्‌ २ मिला के ओर gT- 
Page ओर भी चावल बनाये हुए थोड़े स मिला के बालक के राचे प्रमाणे- 
Al अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्रप्रदातार तारिष 
ऊज्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १ ॥ य° ग्र ११ | Wo ८२ II 
इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथारुचे 
खिला बालक का मुख धो ओर अपने हाथ धो के पृष्ठ २६ में लि० 
महावामदेव्यगान करके जो बालक के माता पिता ओर अन्य बृद्ध स्त्री पुरुष 
`ये हों वे परमात्मा की प्राथना करके 5 


ee 
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त्वमन्नपतिरज्नादो वधमानो भूयाः | 


इस वाक्य से बालक को आशीवाद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए 
पुरुषों का सत्कार बालक का पिता ओर स्त्रियों का सत्कार बालक की माता 
करके सब को प्रसन्नतापूर्वेक विदा करें ॥ 


इत्यन्नप्राशनसस्कारावैधि; समाप्तः 


a 


AA चुडाकमसस्कारावाव TIITA: 


— oe 


यह आठवां संस्कार चूड़ाकम हे जिस को केशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं 
` इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत ऐसा हेः--- 


७७७ ७ ee 


तृतीये TT Rag ॥ १ ॥ उत्तरतोञमनेत्रीहियबमाषातिलानां शरावाणि 
निदधाति ॥ N 


इसी प्रकार पारस्कर गृह्मसूत्रादि में भी हे ॥ 
सांवत्सरिकस्प चूड़ाकरणप्‌ ॥ 


इसी प्रकार गोभिलीय गृह्यसूत्र का भी मत हे, यह चूडाकमै अथोत्‌ मुण्डन 
बालक के जन्म से तीसरे वषे वा एक वषे में करना उत्तरायणकाल शुक्कपक्ष में 
जिस दिन आनन्द मङ्गल हो उस दिन यह संस्कार करे । विधिः 


& 


आरम्भ में प्रष्ठ ४-२६ में लिखित विधि करके चार शरावे ले एक में 

चावल, दूसरे में यव, तीसरे में उदे ओर चोथे शरावे में तिल भर के वेदी के 

उत्तर में धर देवे, धर के प्रष्ठ २२ में लिखे प्रमाण “sit आदितेऽनुमन्यस्व ०” 

इत्यादि तीन मन्त्रो से कुण्ड के तीन बाजू आर प्रष्ठ २२ में लिख प्रमाणे 

sit देव सावितः Wao” इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल Beat के 

| qd प्रष्ठ २०-२१ में लिखित 'अग्न्याधान सामिदाधान कर अग्नि को प्रदीप्त 
करके जो समिधा प्रदीप्त हुई हो उस पर लक्ष्य देकर प्रष्ठ २२-२३ में आघा- 
रावाज्यभागाहुति ४ (चार ) ओर व्याहृति आहुति ४ ( चार ) ओर पृष्ठ 
२४-२५ में लि० आठ आज्याहुति सब मिल के सोलह ( १६ ) आहुति देके 
पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाण “si भूर्भुवः स्वः | अग्न आयूषि०” इत्यादि 
मन्त्रों से चार आज्याहुति प्रधान होम की देके पश्चात्‌ TT २३ में लिखे प्रमाणे 
व्याहृति आहुति ४ ओर स्विष्टक्रदाग्नि मन्त्र से एक आहुति मिल के पांच घृत 


हे 
RR RE LUT क 


> ६ ; र 
i 


Fs 
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rer 


की आहुति देवे, इतनी क्रिया करके कर्मकत्ती परमात्मा का ध्यान करक नाई 


~ 


की ओर प्रथम देख के;-- 


Sit आयमंगन्त्सत्रिता queda वाय उदकेनेहिं | आदित्या रुद्र 
बसव उन्दन्तु सचतस, सोमस्य राज्ञो वपत adda: ॥ १॥ अथच ° Blo 
है lge ६८॥ 

इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठभाग में बठ क किचित्‌ 
उष्ण आर किञ्चित्‌ ठण्डा जल दाना पात्रा म लक ugya वाय उदकनाधे | 
पार० Fio २ | Ho १ | इस मन्त्र को बोल के दोनों पात्रों का जल एक 
पात्र में मिला देवे पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई 
ले के-- 

आ श्रदितिः aT वपस्वापं उन्दन्तु सचेतसः | चिकिंत्सतु प्रजापतिदी 
घायुत्वाय FA ॥ १ ॥ अथव कां० ६। ae ६८ ॥ 


अं सबित्रा AAA दैव्य आप उन्दन्तु। त तन दीघोयुत्वाय बचेसे॥ २॥ 
पारस्कर० कां २। Fo १॥ | 

इन मन्त्रों को बोल के वालक के शिर के बालों में तीन वार हाथ फेर के 
केशों को भिगोवे तत्पश्चात्‌ कंघा लेके केशों को सुधार के इकट्रा करे अर्थात्‌ 
बिखर न È तत्पश्चात्‌ “ओं ओषधे त्रायस्व एन! मेन%हि१&$सीः ॥ To अ० 
४। मं० १ ॥” इस मन्त्र को वोल के तीन दर्भे लेके दाहिनी बाजू के केशों के 
समूह को हाथ से दवा के “ओं विष्णोदे%ष्टोसि॥ Ho ato १। ६। ४॥ 
इस मन्त्र से छुर की ओर देख के 

ग्रा शिवो नामासि खजितिस्ते पिता नमस्तेऽअस्तु मा मा हिछसी। ॥ 
Jo Ho ३ | Fo ६३॥ 


` | मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे तत्पश्चात्‌ 


Pe 


oS E कब 


आ खबिते OREA ॥ य° अ० ४ | मं० १ ॥ 


Pa LI ODI IS IPAS 


AIDA 


SED CE) 


= >>> 


सरकार थि ६७ 


NN NN ८5८45६4 55522 


TO ee TNS CO 


औं निवत्तयाम्यायुवेञ्ञाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय SAT RATT सुवी- 


१७ 
योय ॥ Fo Bo ३ । Ao ६३ ॥ 
इन दो मन्त्रों को बोल के उस छुरे और उन कुशाओं को केशों के समीप 
| लेजाके-- 
sii येनावंपत्सविता aro सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । तेनं 
ब्रह्माणो वपतेदपस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावानू ॥ अथव? ate 
६ la ६८॥ 
इस मन्त्र को बोल के कुशसहित उन केशों को काटे ॐ ओर, वे काटे हुए 
केश और दर्भ शमीवृक्ष के पत्र साहित अथोत्‌ यहां शमीवृक्ष के पत्र भी प्रथम | 
से रखने चाहियें उन सब को लड़के का पिता ओर लड़के की मा एक शरावा 
में रक्खे और कोई केश छेदन करते समय उड़ा हो'उसको गोबर से उठा क 
u ~ ~ ~ A 
शरावा में अथवा उसके पास रक्खे तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार 
ह औं येन धाता बृहस्पतेरनेरिन्द्रस्य चायुषेऽ्वपत्‌ | तेन त आयुषे 
वपामि सुश्लोक्याय AAT ॥ 
इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी आर का काठ के उसी - 
प्रकार शरावा में TRS AANA: 
अं येन भयश्च राज्यं ज्योक्‌ च पश्याति थस्‌ | तेन त आयुषं 
1 


वपामि सुशलोक्पाय AAI ॥ 


इस मन्त्र से तीसरी वार उसी प्रकार केशसमूह को काट क उपारे उक्त 
तीन मन्त्रों अथात्‌ “ओं येनाबपतू०” “आ यन धाता० “al यन भूयश्च ० 


; युक्ति से पकड़ कर अथात्‌ 
स पकड़ के बीच में से केशों को छुरे से काटे यदि छुरे के बदले केची से काटे 


A 


nor CARR 
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न AANA 


आओ येन पूपा बृहस्पतेवोयोरिन्द्रस्य WATT | तेन ते वपामि ब्रह्मणा 
जीवातवे जीवनाय दीघोयुश्वाय ॥ 


इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल क चौथी वार इसी प्रकार केशों के 
समूहों को काटे अथात्‌ प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का वाध पूणे हुए 
पश्चात्‌ बाई ओर के केश काटने का विधि करे तत्पश्चात्‌ उसक पीछे आग क. 


केश काटे परन्तु चौथी वार काटने में “येन पूपा० इस मन्त्र के बदले--- 


आं येन भरिश्चरादिवं ज्योऊ च पश्चाद्धि द्यस्‌ | तेन ते ATH 
ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय AAA ॥ 


यह मन्त्र बोल के छेदन करे, तत्पश्चात्‌- 


ओ त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य TATA | यद्देवेषु च्यापुष तन्नो 
अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ य° ० ३ | Fo ६२॥ 


इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक वार काट के इसी 
( ओं त्र्यायुषं ० ) मन्त्र को बोलते जाना और आधे हाथ के पृष्ठ से बालक के 
शिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाईँ के हाथ में देके 


ओं RT मचेयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु शुभं सुखं मा 
Nn ° 5 ७ 
न आयुः प्रमोषीः ॥ अथवे० कां० ८ | To २ । Fo १७॥ 


इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छुरे की घार तेज कराके नापित 
से वालक का पिता कहे कि इस शातोष्ण जल से वालक का शिर अच्छे प्रकार 
कोमल हाथ से भिजो सावधानी और कोमल हाथ से चर कर, कहीं छुरा न 
लगने पावे इतनी कह के कुण्ड से उत्तर दिशा में नापित को लेजा, उसके 
सम्मुख बालक को पूवौभिमुख बैठाके जितने केश रखने हों उतने ही केश रक्खे 
परन्तु पांचों ओर थोड़ा २ केश रखावे अथवा किसी एक ओर रक्खे अथवा 

£ एक वार सब कटवा देवे पश्चात्‌ दूसरी वार के केश रखने अच्छे होते हैं जब i 
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संस्काराविधिः ६६ 
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चौर हो चुके तब कुण्ड के पास पड़ा वा धरा हुआ देने के योग्य पदार्थ वा 
शरावा आदि [कि जिनमें प्रथम अन्न भरा था नापित को देवे ओर मुण्डन किये 
हुए सब केश दर्भे शमीपत्र और गोबर नाई को देवे, यथायोग्य उसको धन वा 
वस्त्र भी देवे और नाई, केश दर्भ शमीपत्र और गोबर को जंगल में लेजा गढ़ा 
खोद के उसमें सब डाल ऊपर से मट्टी से दाब देवे अथवा गोशाला नदी वा 
तालाब के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देवे, ऐसा नापित से कह दे 
अथवा किसी को साथ भेज देवे वह्‌ उससे उक्त प्रकार करा लेवे । चौर हुए 
पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के शिर पर लगा के 
स्तान करा उत्तम वस्त्र पहिना के बालक को पिता अपने पास ले शुभासन पर 
qilga बैठ के पृष्ठ २६ में सामवेद का महावामदेव्यगान करके बालक 
की माता स्त्रियों और बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा 
करें और जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान 
करके-- 


sit तै जीव शरद्‌? शतं वर्धमानः ॥ 


इस मन्त्र को बोल वालक को आशीर्वाद दे के अपने २ घर को पधारें 
और बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न रक्खें ॥ 


इति चूड़ाकम्मंसंस्कारविधिः समाप्तः 


é 
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अथ कर्णवेधसंस्कारांवोर्धि TATA: =| 
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अत्र अमाणध्‌--कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा ॥ १ ॥ ses 

यह आश्वलायनग्ृह्यसूत्र का वचन है | बालक क कण्‌ चा नासिका क वध 
का समय जन्म से तीसरे वा पांचवें वर्ष का डाचित है जो दिन कणे वा नासिका 
क वेध का ठहराया हा उसा दिन वालक को प्रातःकाल शुद्ध जल स स्मान आर 
चस्त्रालङ्कार धारण करा क बालक का माता यज्ञशाला म लाव प्रष्ठ ४-९६ तक 
“में लिखा.हुआ सब विधि करे आर उस बालक क आगे कुछ खाने का पदाथ 
वा खिलांना धर क-- 


Al भद्र कणाभः शणयाम दवा भद्र पश्यमाक्षाभयजत्राः | RRG पछ 
स्तृ्टवा& सस्तनूभिव्यशमहि देवहित यदायः ॥ Wo Ho १ lge ze ll 


इस मन्त्र को पढ़ के चरक, सुश्रुत वैद्यक प्रन्थों के जाननेवाले सद्वैद्य के 
हाथ से कणे वा नासिका वेध करावे AH जो नाड़ी आदि को बचा के वेध कर 
सके पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान ओर--- 


| 
. | 
वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रिय» सखायं परिपस्वजाना | योषेव | | 
शिङ्क्के वितताधि धन्वज्ज्या इय& समने पारयन्ती ॥ ऋ० Mo ६ (Fo ७५॥ | 


इस Hea का पढ़ क GAC वामकण का वध कर तत्पश्चात्‌ वहा वद्य उन 
छिद्रों म शलाका रक्ख के ।जसस [छुद्र पूर न जाव आर एसा ATT उस पर 
लगाव जिससे कान पके नहीं आर शघ्रि अच्छे हांजावें॥ 


इति कणंवेधर्सस्कारविश्रि; समाप्त; 
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अत्र प्रमाणानि-अष्टमे वर्षे त्राह्मणष्टुपनयेत्‌ ॥ १॥ गर्भाष्टमे वा ॥ २॥ 
एकादशे MATT ॥ ३॥ द्वादशे वेश्यम्‌ ।। ४ ॥ आपोडशादव्राह्मणस्यानतीतः 
कालः ॥ ५ ॥ आद्वाविंशात्वत्रियस्य, आचतुर्वेशाद्रेश्यस्य, अत Ge 
पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ७ ॥ 


N 


यह आश्वलायन गृह्मसूत्र का प्रमाण हे इसी प्रकार पारस्करादि ग्रह्मसूत्रों 
का भी प्रमाण है ॥ 

अर्थः-जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भे रहा हो उससे 
८ ( आठवें ) वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्म से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के 


प आर जन्म वा गर्भ से वारहवें वर्ष में वेश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें, तथा 
ब्राह्मण के १६ ( सोलह ) क्षत्रिय के २२ ( बाईस ) ओर वेश्य के बालक का 
a ` यज्ञोपची ~ ~ >. ` 

२४ ( चौबीस ) से पूर्वे २ यज्ञोपवीत चाहिये यदि gate काल में इनका यज्ञो- 

पवीत न हो तो वे पतित माने जावें ॥ 

च 0 ean ` 
श्लोक!-ब्रह्मवचेसकामस्य काय विप्रस्य पञ्चम | 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वेव्यस्येहाथिंनोःष्टमे ॥ १ ॥ 

® यहः सबुस्मृति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या बल ओर | 


करने की इच्छा हो ओर बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के 
का जन्म वा गर्भ से पांचवें क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे ओर 
वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्षे में यज्ञापवीत करें, परन्तु यह 
बात तब सम्भव है कि जब बालक की माता ओर पिता का विवाह पूणं ब्रह्मचये 
` aA aX NN Swe S 

के पश्चात्‌ हुआ होवे, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठबाद्वि ओर शीघ्र समथे 


f 3 7 o 
x bs % उप नाम. समीप नयन अर्थात्‌ प्राप्त करना व होना ॥ m Fo 
A oy. 
A FRAN IAA rnanan ९००० 
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७२ श॒ताब्दीसंस्करणस्‌ 


TT Re ee ` ` 
बढ्नेवाले होते हैं जब बालक का शरीर और बुद्धि ऐसी हो कि अब यह पढ्न 
के योग्य हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा देवें-- 


यज्ञोपवीत का समय-उत्तरायण सूर्य और- 
` aA SA 0 ~ 

बसम्ते ञ्राह्मणप्ठुपनयेत्‌ ग्रीष्मे राजन्यष्‌। शरदि वेश्यम्‌ । सबकालभेके | 

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है | 

अर्थ; ब्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म ओर वेश्य का शरद्‌ ऋतु में 
यज्ञोपवीत करें अथवा सब ऋतुओंमें उपनयन हो सकता हे ओर इसका प्रातः- 
काल ही समय हे ॥ 

~ eS न्य a —~ A 
पयोव्रतो ब्राह्मणों यत्रागूत्रतों राजन्य MATA वंश्यः ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । 


जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथवा एक 
दिन पूर्व तीन वा एक ब्रत बालक को कराना चाहिये उन ब्रतों में ब्राह्मण का 
लड़का एकवार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ( यवागू.) अर्थात्‌ 
यव को मोटा दल के गुड़ के साथ पतली जेसी कि कढी होती है बेसी बना 
कर पिलावें और ( आमिक्षा ) अर्थात्‌ जिसको श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं 
बैसी जो दही चौगुना दूध एकशुना तथा यथायोग्य खांड केशर डाल के कपड़े 
में छानकर बनाया जाता हे उसको वश्य का लड़का पी के व्रत करे अथात्‌ जब 
जब लड़कों को भूख लगे तब २ तीनों वर्णो के लड़के इन तीनों पदाथा ही 
का सेवन करें अन्य पदार्थ कुछ न खावें पायें ॥ 


विधिः-अब जिस दिन उपनयन करना हाँ उसके पूव दिन में सब सामभ्री 

इकट्टी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे ओर उस दिन प्रष्ठ ४-२६ वें तक 

सब कुण्ड के समीप सामग्री धर प्रातःकाल बालक का चोर करा शुद्ध जल से 

& स्नान कण के उत्तम वस्न पहिना यज्ञमण्डप में पिता वा आचार्यं बालक को 
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3 मिष्ठान्नादे का भाजन कराक्रे वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर आसन पर पूत्रो- 
| भिमुख बेठाव ओर वालक का पिता ओर पृष्ठ १९ में लि० ऋत्विज्‌ लोग भी 
पूर्वोक्क प्रकार अपन २ आसन पर वेठ यथावत्‌ आचमनादि क्रिया करें ॥ 


पश्चात्‌ MAEN बालक के मुख सेः--- 
ब्रह्मचयमागाप, ब्रह्मचायस्तानि ॥ पार० कां० २। He २ ॥ 


ये वचन बुलवा के # आचास्यः-- 


Sit येनेन्द्राय बृहस्पातिवासः पयदधादमृतम्‌ । तेन त्वा पारिदधाम्याट॒ष 
दीघागुत्वाय बलाय वचसे ॥ १ ॥ पार० कां० है lhe २॥ 


इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर IS आर उपवस्थ्र पाहिनावे. पश्चात्‌ 
बालक आचार्य्य के सम्मुख बठे ओर यज्ञोपवीत हाथ में लक-- 


Tt यज्ञोपवीतं परमं TAT प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्रयं 
a ; प्रतिम्रुश्च शुभ्रं यज्ञापवीतं बलमस्तु तेजः ॥ १ ॥ यज्ञोपवीतमासे यज्ञस्य 
त्वा यज्ञोपवोतनोपनह्यामि ॥ २ ॥ पार० कां R I 


इन मन्त्रों को बोल के आचार्य बायें स्कन्धे क ऊपर कण्ठ के पास स 
शिर बीच में निकाल दाहिने हाथ क नाचे बगल में निकाल काटि तकं धारण 
करावे तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दाहिने ओर साथ बठा के इश्वर की स्तुति, 
्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन ओर शान्तिप्रकरण का पाठ करके समिदाधान, 
A अग्न्याधान कर ( ओं आदितेऽनुमन्यस्व० ) इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्त्रों से 

पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका पश्चात्‌ आज्याहाति करने का 
आरम्भ करना ॥ 


७ आचार्य्य उसको कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदों के शव्द अथे सम्बन्धी आर क्रिया 
का जाननहारा FA कपट रहित, MANR स सब को विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन 
ओर धन से सब को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे ओर 

क सत्योपदेष्टा सब का हितेषी धर्मात्मा ज्तिन्द्रिय होवे ॥ 


RA AAA 7 ARD AA १५ BADD AR A AAA AAA AAA AAA AAA OA AE DANN 
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वेदी में प्रदीम हुई समिधा को लच्य में धर चमसा में आज्यस्थाली से घी | 3. 
ले, आधारावाज्यभागाहाति ४ ( चार ) आर व्याह्मते आहात ४ ( चार ) तथा 
पृष्ठ २३-२४ में आज्याहुति ८ तीनों मिल के १६ ( सोलह ) छत का आहुति ; 
देके पश्चात्‌ बालक के हाथ से प्रधान होम जो विशेष शाकल्य. बनाया हा उस 
की आहुतियां निम्नलिखित मन्त्रों से दिलानी, ( ओं भूभुवः खः । अग्न 
आयूंषि० ) प्रष्ठ २४ में ४ ( चार ) आज्याहाते देवे । तत्पश्चात्‌- 


रे 

> 

> 

रे 

> 

। 
2 
PECS 


>5>ऊफऊ5 ४5 SLI 


औं अग्ने व्रतपते व्रत चारिष्यामि तत्ते प्रत्ररीमि तच्छकेयम्‌ । तेनध्या- 
सामिद्म हमनतात्सत्यप्रुपाम खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १॥ आ 
वायो व्रतपते? % स्वाहा ॥ इदं बायवे-इदञ्न मम | २॥ आ aT Aa 
पते० स्वाहा ॥ इदं सयाय - sea मम ॥ ३ ॥ ओं चन्द्र त्रतपते० स्वाहा ॥ 
इद्‌ चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ आं ब्रतानां त्रतपते० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय 
ब्रतपतये इदन्न मम ॥ ५ ॥ मं० ब्रा १। ६ l ६-१३ ॥ 3 


WA ee 
न TES r 


. इन पांच मन्त्रों से पांच आज्याहात दिलानी उसके पाछे प्रष्ठ २३ Ho 
व्याहति आहुति ४ ( चार ) ओर स्विप्टकृत आहुति १ ( एक ) ओर 
प्राजापयाहुति १ ( एक ) ये सव मिल के छः घृत की आहुति दनो, सब मिल 
के १५ ( पन्द्रह ) आहुति वालक के हाथ से दिलानी उसके पश्चात्‌ आचाय्य 
यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पूर्वाभेसुख बेठे ओरः बालक आचाय्य के सम्मुख 
पश्चिम में मुख करके बेठे तत्पश्चात्‌ आचाय्य बालक की ओर देख केः 


NANNAAAAAN 


आं आपन्त्रा समगन्महि AGA गुयोतन | अरिष्टाः संचरेमाह aha — 
॥ १॥ म० ब्रा’ 21 ६ १४॥ 


इस मन्त्र का जप करे ॥ 


६ | १६ ॥ 


| . माशवकवाक्यम--“ओं ब्रह्मचर्यमागाहुपमानयख” । He ब्रा० १ | 
$ 


> ga के AN व्रत चारष्याम' इत्यादि सम्पूण मन्त्र बोलना चहिये ॥ 


DAR ARR DADRA OO OIE TANNA POLL NARA ८५५८४५८१८१ २५ २५८५ ०००१ 
क . i १ mannanna 


श्र i बट 
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~ डगुष्ठ A SA 
। में छोड़ के बालक की हस्ताज्ञाले अड्गुष्ठसाहित पकड़ hi 


$ संस्कारविधिः ७५ 
आचार्योक्कि “को # नामासि ॥ 
वालकोक्तिः “एतन्नामास्मि” † ॥ मं० ate १। ६ । १॥ तत्पश्चात्‌ 


| 
§ 
१ 
| 
| औं देवस्य त्वा सबि? प्रसवेऽश्वनो वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्त 
| 
| 
i 
$ 
१ 
। 
| 
| 


sit आपो हि ठा मगरोगुवस्तान Gat दथातन। महे रणाय चत्तृक्षे ॥ १॥ 
यो बः शिवतमो रमस्तस्य भाजयतेह न; । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य च्याय जिन्वथ | आपो जनयथा च नः ॥३॥ 
Fo Ho lo lgo ६ ॥ i 

इन तीन मन्त्रों को पढ़ के age की दक्षिण हस्ताज्ञाले शुद्धोदक से भरनी 
तत्पश्चात्‌ आचार्य अपनी हस्ताज्ञालि भर 


a} g 


aft तत्संडितत्रेशीमहे वयं देवम्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ ATTA तुरं भगस्य धीमहि ॥ १ ॥ 


= NV- 
a 


ऋण Ho ५ । सू? sR ll 


इस मन्त्र को पढ़ के आचाये अपनी अञ्जाले का जल बालक की अञ्जाले 


शृह्णाम्यसां | ॥ १ ॥ य° अ० ५ | Ae २६ Al 


इस मन्त्र को पढ़ के बालक की हस्ताञ्जाले का जल नीचे पात्र में | 
देना इसी प्रकार दूसरी वार अर्थात्‌ प्रथम आचाय अपनी अञ्जालि भर बालक 
की अब्जलि में अपनी अञ्जालि का जल भर के ।अडगुषठसहित हाथ पकड़ कः- 


आं सबिता ते इस्तमग्रमीत्‌, असौ ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे पुनः इसी प्रकार तीसरी वार आचाये अपने 
हाथ में जल भर पुनः बालक की seat में भर अडगुप्ठसाहित हाथ पकड़ः- 


% तेरा नाम क्या हे ऐसा पूछना ॥ † मेरा यह नाम है ॥ 
(Q 
| असौ इस पद के स्थान मै बालक का सम्बे/धनान्त नामोच्चारण सर्वेश्न करना चाहिये॥ ११ 


me 
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sepa MT RNR 
id RR ann AAA ण ज्र 
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= me 


आं अग्निराचायस्तव, असौ ॥ मं० ब्रा० १। ६। १५॥ 


© 
तीसरी बार बालक की अञ्जालि का जल छुड़वा के बाहर निकल सूथ के 
सामने खड़े रह देख के आचार्यः _ 


आं देव सबितरेष ते ब्रह्मचारी ते गोपाय समामृत ॥ १ ॥ 


में सन ~ 
इस एक और प्रष्ठ ६० में लि० ( वच्चचुदेवाहितम्‌ ) इस दूसरे मन्त्र को 
पढ़ के बालक को सूर्यावलोकन करा, बालकसहित आचार्यं सभामण्डप में आ 
की की BS Ss 
यज्ञकुण्ड की उत्तर बाजू की ओर FS केः- 


ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः 
Tt समैस्यात्रतमन्वावत्तेख) # असो ॥ १ ॥ ऋ० मं० हे । सू० ८ ॥ 


~ 


इस मन्त्र को पढे और बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके आचाये के 
सम्मुख बैठे पश्चात्‌ आचाये वालक के दक्षिण स्कन्धे पर अपने दक्षिण हाथ से 
स्पर्श और पश्चात्‌ अपने हाथ को Aa से आच्छादित करके- 


3 
| 
| 
} 
| 


औं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्रसोऽन्तक इदं ते परिददामि, way 
॥ १॥ मर ब्रा’ १।६।२०॥ 


इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌-- 
ग अहुर इदं ते परिददामि, र्चम्‌ ॥ २ ॥ 
इस मन्त्र से उद्र पर ओऔरः- 


- ओं कृशन इदं ते परिददामि, way Ul ३॥ 
इस मन्त्र से हृदयः- 


अं प्रजापतये स्वा परिददामि, असौ ॥ ४ ॥ 


TR IIAP PPA AD 


, ७ “असो sie ag "इन दोनों पदों के स्थान में सर्वत्र बालक का नामोच्चारण करना चाहिये॥ 


III YUN YYYY VUY LLP IPS ISS PPP CP SDS SEPT. 


E PC ° 
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इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध औरः- 


Ht देवाय त्या सवित्रे परिददामि, असो ॥ ५ ॥ Ae ब्रा० १ । ६। | 
२१-२४ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के वास हाथ से बाएं स्कन्धा पर स्पशे करके बालक 
के हृदय पर हाथ धरकेः- | 


ait तं धीरांस! कवय॒ उन्न॑यन्ति स्वाध्योःमंनसा देवयन्तः ॥ ६ ॥ 
mo Ho हे | सू० ८ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के आचार्य सम्मुख रहकर वालक के दक्षिण हृदय पर 
अपना हाथ रखके:--- 

यों मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु | मम 
बाचमेकमना BIT बृहस्पतिष्वा नियुनकु RTA ll १ ॥ पार० alo 
Rl Re Vil 


आचार्य इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अथोत्‌ हे शिष्य ! बालक तेरे हृदय को 
मैं अपने आधीन करता हूं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू 
भेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर 
और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझ को सुक से युक्त 
करे । यह प्रतिज्ञा करावे इसी प्रकार शिष्य भी आचार्य से प्रतिज्ञा करावे कि 
है आचाये ! आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा ओर विद्या की उन्नति में 
धारण करता हूं मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे आप मेरी वाणी 
को एकाम्र होके सुनिये और परमात्मा मेरे लिये आप को सदा नियुक्त रक्खे इस 
प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके-- 


आचार्योक्तिः-- 
को नामाऽसि ॥ तेरा नाम क्या है 2 


घालकोकिः-अहंम्भो) ॥ प 


OO Ia" 


ag 
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भेरा अमुक नाम ऐसा उत्तर देवे । आचायः l r P 
कस्य त्रह्लचाय्यसि | तू किसका ब्रह्मचारी है । बालकः 
भवतः ॥ पार० कां० २ | Ho २ ॥ आपका | 

आचार्य बालक की रक्षा के लियेः- 


इन्द्रस्य ब्रबचाय्ैस्यग्निराचास्तबाहमाचार्यस्तव # असो ॥ पार’ 
Hie २। Ho २॥ 
इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात 
St कस्य ब्रह्मचायासे प्राणस्य ब्रह्मचायास कस्त्वा = RATATAT 
काय त्वा परिददामि ॥ १ ॥ ओं प्रजापतथे त्वा परिददाम | 
देवाय त्वा सावित्रे परिददामि | अहूयस्त्वोषधाम्थः पारददाम | द्यागाए: 
थिवाभ्यां त्वा पारददाम | विश्वेभ्यस्त्वा gary, पारददाध | सवभ्थ 
सत्वा भतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्य ॥ पार? का २। He २ ॥ 
इन मन्त्रों को बोल, वालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि को विद्या क 
_ लिये यत्नवान्‌ हो ॥ 
यह उपनयन संस्कार पूरे हुए | पश्चात्‌ यदि उसी दिन वेदारम्भ करने का 
बिचार पिता और आचार्य का हो तो उसी दिन करना और जो दूसरे दिन का | 
बिचार हो तो vs २६ में लि० महावामदेव्यगान करके संस्कार में आई 
हुई feat का वालक की माता ओर पुरुषों का बालक का पिता सत्कार करके 
विदा करे और माता पिता आचार्य सम्बन्धी इष्ट मित्र सब सिलकेः-- | 


ait खै जीव शरदः शतं IAA, आयुप्मान्‌ 
GN 0५07 
तेजस्वी बचेस्वी भूयाः । 
इस प्रकार आशीर्वाद देकें अपने २ घर को सिधारें ॥ 


$त्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः 
oe कन्या 
SSS ठ छः 
9 Wai इस पद के स्थान मै सवत्र बालक का तामोच्चारण करना चाहिये | Be 
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| त 
| अथ 

` वेदारम्भसंस्कारविधिविर्धायते 
| 

| 


$ 


“SHOR 


“6 


li 
— पालि 


वेदारम्भ उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गोपाङ्ग # चारों 
वेदों के अध्ययन करने के लिय नियम धारण करना ॥ 


७ x A च्छ a 
समय ;---जो दिन उपनयन संस्कार का हे वही वेदारम्भ का ह Ae उस 
` A SS NEDEN >> ~ 
दिवस में न होसके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन कर यदि दूसरा 


दिन भी अनुकूल न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन कर ॥ 


बिधिः- जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन प्रातःकाल शुद्धादक 
से स्नान करके शुद्ध वख पहिना. पश्चात्‌ कायकत्ता अथात्‌ पिता यदि पिता न 
हो तो आचार्य बालक को लेके उत्तमासन पर वदी क पश्चिम परवाभमुख बठ 
तत्पश्चात्‌ TE ४-१२ तक में ई%रस्तुति 1, प्राथनापामना, स्वास्तवाचन, शान्तिः 
प्रकरण करके TF २० में ( भूभुवः Aio ) इस मन्त्र से अग्न्याधान Fe 
२१ में ( ओं अयन्त इध्म० ) इत्याद ४ Ra a साप्ता Ge R 
भे (si अदितेनुमन्यख० ) इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड क तीनों आर आर 
( ओं देव सवितः० ) इस मन्त्र स कुण्ड के चारो आर जल छिटका के पृष्ठ 
Ro Ff उद्वुध्यस्वारन ० ) इस मन्त्र स आ न का प्रदाप्त करक प्रदाप्त सामधा 


अङ्ग | शिक्षा, कल्प, व्याकरण, दिरुक्त छन्द, ज्योतिष । ( उपाङ्ग ) पूव" 
Te, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य ait वेदान्त । ( उपवेद ) आयुवद, AT 
बेद, meai और TAIT अर्थात्‌ शिज्पशाञ्ज | ( ब्राह्मण ) ऐतरेय. शतपथ 
साम और maT । ( वेद ) ऋक, AS, साम और अथव इन सव को क्रम से 
पढ़े ॥ 
+ जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे उसको पुनः वेदारम्भ के 
आदि में इश्वरस्वुति, प्रार्थनोपासना और शान्तिप्रकरण करना आवश्यक नहीं॥ 91 

Tso A 
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पर्‌ प्रप्ठ २२-२३ में आघारावाज्यभागाह्वाति ४ ( चार ) व्याद्वाति आहुति ४ 
( चार ) आर प्रछ २४-२५ में आज्याहुति आठ मिलके १६ ( सालह ) 
आज्याहुति देन के पश्चात्‌ प्रधान # होमाहुति दिला के. पश्चात्‌ पृष्ठ २३ में 
व्याह्मति आहुति ४ ( चार ) ओर खिष्टक्ृत्‌ आहुति १ ( एक ) प्राजापलाह्ाति 
१ ( एक ) मिलकर छः आज्याहुति बालक के हाथ से दिलानी तत्पश्चात 


Sit अग्ने सुश्रव सुश्रवसं मा कुरु । ों यथा त्वमग्न JAT? सुश्रवा 
आसि | आं एवं at सुश्रवः सोश्रवसं कुरु । ओं यथा त्वमग्ने देवानां 
यज्ञस्य निधिपा आसि । ओं एवमहं मनुष्याणां वेदस्थ निधिपो भूयासम्‌ 
॥ १॥ पार० काँ० २ Fo ४ ॥ 


इस मन्त्र से वेदी के आग्नि को इकट्ठा करना तत्पश्चात्‌ वालक कुण्ड की 
प्रदक्षिणा करके TT २२ में लि० To “आदितेनुमन्यस्व ०” इत्यादि ४ ( चार ) 
मन्त्रों से कुण्ड के सव ओर जल सिञ्चन करके वालक कुण्ड के दक्षिण की ओर 
उत्तराभिमुख खड़ा रहकर घृत में भिजा के एक समिधा हाथ में ले-- 


Bt अग्नये समिघमाहाषं बृहते जातत्रेदसे | यथा त्वमग्ने समिधा 
समिध्यसऽएवमहमायुषा मेधया वचसा प्रजया पशुभित्रह्ममचसेन समिन्धे 
जीवपुत्रो ममाचायों मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयेशस्वी ATE ब्रह्मवचे- 
स्यन्नादो भूयास&एवाहा ॥ १ ॥ पार० कां २। Fo ४॥ 


समिधा वेदिस्थ आग्नि के मध्य में छोड़ देना इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी 
समिधा छोड़े पुनः “sit अग्ने सुश्रवः इस मन्त्र से वेदिस्थ आग्ने 
को इकटठा करके TF २२ में लि० To “ओं अदितेनुमन्यस्व०” इत्यादि चार 
मन्त्र से कुण्ड के सब ओर जल सचन करके बालक वेदी के पश्चिम में पूवो- 
भिमुख बेठ के वदी के आग्न पर दानों हाथों को थोड़ासा तपा के हाथ में जल 
लगाः-- 


% प्रधान होम SAS! कहते ह जो संस्कार मुख्य करके किया जाता हे | 


= द? 
| rr 


sit तनूपा अग्नेऽसि तमं मे पाहि १॥ आं आयुदा अग्नस्यायुर्म 
देहि ॥ २ ॥ आं वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥ ३॥ आं अग्ने यन्मे 
न्वा ऊनन्तम्म आपृण ॥ ४ ॥ ओं मेधां मे देवः सविता आ दथातु ॥ ४ ॥ 
ai Aai मे देवी सरखती आदधातु ॥ ६॥ आ मेथामाश्विनी देवावा- 
धत्तां पुष्करस्रजौ ॥ ७ ॥ पार० Rio २ । के० ४ ॥ 


` Say 
जल स्पर्शी कर के इन सात मन्त्रों से सात वार किञ्चित्‌ हथेली उष्ण कर 
मुखस्पशे करना तत्पश्चात्‌ बालक--- 


sit वाङ म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से सुख, 


ait प्राणश्च म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार, 


~ 


झो aga म ATCT TAT ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र, 

आं श्रोत्रञ्च म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 

अं यशो बलञ्च म आप्यायताम्‌ ॥ 

इस मन्त्र से दोनों वाहुओं को स्पशे करे ॥ 

आं मथि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु | मयि मेधां | 
प्रजां मयीन्द्र इन्द्रिये दधातु । मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो आजो 
दधातु | यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने वचेस्तेनाहं 


वचेस्वी भूयासम्‌ | यत्त अग्नं इरस्तनाहं हरस्वी भूयासषू ॥ आश? 
अ० १ । कं० २१ । स्‌०४॥ 


इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करक, GES की उत्तर बाजू की 
~ 


3 
ओर जाके, जानू को भूमि में टेक के) पूवाभिसुख बैठे ओर आचाय बालक के 
सन्मुख पश्चिमाभिमुख बठ- 


बालकोक्कि;--अ्रधीदि भूः सावित्र भा अनुब्रूहि ॥ Si 
Ny NNR सि PLA OLIN 
AOD ११ Me 


s 
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गा... हटत 
ER शताब्दीसंस्करणम्‌ | 


re 


छथोत्‌ आचार्यं से बालक कहे कि हे आचार्य ! प्रथम एक ओंकार पश्चात्‌ 
AO a A N 
तीन महाव्याहृति तत्पश्चात्‌ सावित्री ये त्रिक अर्थात्‌ तीनों मिल के परमात्मा के 
AA A 
वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ आचार्य एक TS अपने ओर 
बालक के कन्धे पर रख के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अंगुलियों 
को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन वार करके गायत्रीमन्त्रोपदेश 
करे ॥ 
प्रथम वार-- 
© = on 
ओं भूभुव$ खः । तरसवितुत्ररेण्यम्‌ | 


इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से. करा के दूसरी “वार--- 


A 


Siga: खः | तत्सबितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि | 


© 


एक २ पद से यथावत्‌ धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी वार-- 


A 


ओं भूभुव! स्वः । तत्सवितुतरणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


~ 


धीरे २ इस मन्त्र को बुलबा के संक्षेप से इसका अथे भी नीचे लिखे प्रमाण 
आचाये सुनावे-- 


—( ओम्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है जिस नाम के साथ 
अन्य सब नाम लग जाते हे ( भू: ) जो प्राण का भी प्राण ( भुव, ) सब 
दुःखों से छुड़ानेहारा ( स्वः ) स्वयं सुखस्वरूप ओर अपने उपासकों को सब 
सुख की प्राप्ति करानेहारा हे उस ( सावितुः ) सब जगत्‌ की उत्पाते करने वाले 
सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वर्य के दाता ( देवस्य) कामना करने 
योग्य स्त्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) . अतिश्रेष्ठ ग्रहण 
और ध्यान करने योग्य ( भर्गः ) सव क्लेशों को भस्म करने हारा पावित्र Yz- 
स्वरूप है ( तत्‌.) उसको हम लोग ( धीमहि ) धारण करें ( यः ) यह जो हु 

८ 


>> 000 0000 III PIII IIS III भी अर फीकी कीी 
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परमात्मा ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में 
( प्रचोदयात्‌.) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थ- 


नोपासना करना और इससे भिन्न और किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य 
वा उससे आधिक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार अर्थ सुनाये, पश्चात्‌-- 


ओं मम व्रते ते हृदयं दामि | मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु | मम 
वाचमेकमना जुषस्व वृहस्पतिष्ट्व। Agag AAW ॥ १ ॥ पार० Fle २।. 
He २ || 


इस मन्त्र से बालक ओर आचार्य पूर्ववत्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा करके 


Bil इथं get परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनती म आगात्‌ | प्राणापा- 
नाभ्यां बलमादधाना खसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ll १ ll He ate १। 
१ । २७ ll पार० कां २। He २॥ 

इस मन्त्र से आचार्ये सुन्दर चिकनी प्रथम बना के रक्खी हुई मेखला % को 
बालक के कटि में बांध के 


ओ युवा सुबासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमान; | 
तं धीतसः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनधा देवयन्तः ॥ १ ॥ we Fe 
३।ख०८।मन्त्र४॥ 

इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कोपन, दो अंगोछे ओर एक उत्तरीय और 
दो कारिवस्त्र ब्रह्मचारी को आचार्य देवे और उनमें से एक कोपीन, एक काटिवख 
आर एक उपन्ना बालक को आचाये धारण करावे तत्पश्चात्‌ आचार्य दण्ड ] 
हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और बालक भी आचार्य के सामने हाथ जोड-- 


LE 


* ब्राह्मण को मुञ्ज वा दर्भ की, क्षत्रिय को धनुषसंज्ञक तृण वा वल्कल को 
आर वैश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये । 


† ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाड के केशों तक पलाश 
वा विए्व वृक्ष का, छत्रिय को बट वा खदिर का ललाट BAH, वश्य को पील 
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औं यो मे दंडः परापतद्ेहायसोऽविभूभ्यास्‌ | तमहं पुनरादद आयुषे 
९ 
aadi 


i 
Fay TATARA ॥ १ ॥ पार० कां २ । He RII 


इस मन्त्र को बोल के बालक आचार्य के हाथ से दण्ड ले लेवे, तत्पश्चात्‌ 
पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण उपदेश करे-- 


AAA असो # ॥ १ ॥ अपोऽञअशान ॥ २ ॥ कमे कुरु॥ ३ ॥ 
दिवा मा खाप्सीः ॥ ४ ॥ आचायोधीनो वेदमधीष्व || ४ ॥ द्वादश 
वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मच गृहाण वा त्रह्मवये चर ॥ ६ ॥ आचायोधीनों 
भवान्यत्राधर्माचरणात्‌ ॥ ७ ॥ क्रोधानते वजय ॥ ८ ॥ मेथुनं वजय ॥ &॥ 
उपरि शय्यां ATT ॥ १० ॥ कोशी लवगन्धाञ्जनाने वजय ॥ १ १॥ अत्यन्त 
खान भोजन निद्रा जागरण निन्दां सोभमोहभयशाकान्‌ वजय ॥ १२ ॥ 
प्रतिदिनं रात्रेः परिचमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा दम्तघावनस्नानसन्ध्यो- 
पासनेश्वरस्तुतिप्राथेनोपासनायोगाभ्यासान्नित्यमाचर ॥ १३ ॥ छुरकृत्यं 
वर्जय ॥ १४ ॥ मांसरूचाहारं मद्यादिपानं च वर्जेय ॥ १४ ॥ गवाश्वह- 
स्त्युष्टादियान वजय ।। १६ ॥ अन्तग्रोमनिबासोपानच्छत्रधारणं TTT ॥ १७॥ 
अकामत; खयामिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्खलन विहाय वीर्यं शरीरे संरक्ष्योध्वे- 
रेताः सततं भव ॥ १८॥ तैलाभ्यडङ्गमदेनात्यम्लातितिक्रकपायच्ाररेचन- 
्रव्याशि मा सेवख ॥ १६ ॥ नित्यं युङ्काहारविहारवान्‌ विद्योपाजेने च 
यत्नवान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव ॥ २१ ॥ मेखला- 
दण्डधारण मेक्ष्यचयसमिदाधानोदकस्पशनाचार्यप्रियाचरण॒प्रातःसायमाभिवा- 


AND 


दनविधासंचयजितेन्द्रियवादीन्येते ते नित्यधमौ; ॥ २२ N 


अथवा गूलर FI का नासिका के श्रप्रभाग तक दण्ड प्रमाण है और वे दण्ड चिकने 
aA हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुए न हों ओर एक २ ana उनके 


बठने के लिये एक २ जलपात्र फक २ उपपात्र और एक २ आचमनीय सब ब्रह्म- 
चारियों को देना चाहिये ॥ 


# असो इस पद के स्थान में बरह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण करे | 
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a स्खलन कभी न करके वीये को शरीर में रख क निरन्तर ऊध्वेरता अथात्‌ | 


सस्कारविधिः ८५ 


= 


ep ` .. य्य १ 


LEC) 
(0) 


ts अर्थ:--तू आज से ब्रह्मचारी है ॥ १ ॥ नित्य सन्ध्योपासन भोजन के 
पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर ॥ २ ॥ दुष्ट कर्मों को छोड़ धमे किया 
कर ॥ ३ ॥ दिन में शयन कभी मत कर ॥ ४ ॥ आचाय क आधीन रह के 
नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने में पुरुषाथ किया कर ॥ ५ ॥ एक २ साङ्गापाङ्ग 
वेद के लिये बारह २ वषे पर्यन्त त्रह्मचये अथात्‌ ४८ वष तक वा जबतक 
साङ्गोपाङ्ग चारों बेद पूरे होवें तवतक अखरिडत त्रह्मचय कर ॥ ६ ॥ आचार्य 
के आधीन धर्माचरण में रहा कर परन्तु यदि आचाय अधमांचरण वा अधमे 
करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत मान आर उसका आचरण मत कर 
॥ ७ ॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे ॥ ८ ॥ आठ # प्रकार क 
मैथुन को छोड़ देना ॥ & ॥ भूमि में शयन करना पलग आदि पर कभी न 
सोना ॥ १० ॥ कोशीलव अथात्‌ गाना, वजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कमे 
गन्ध और अञ्जन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ आते स्नान, आत भाजन, 
आधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी 
` ¦ मत कर ॥ १२ ॥ रात्रि के चौथे पहर में जाग आवश्यक शोचादि दन्तधावन, 

स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वर की स्तुति, प्राथैना और उपासना योगाभ्यास का 

आचरण नित्य किया कर ॥ १३ ॥ चौर मत करा ॥ १४ ॥ मांस रूखा 

शुष्क अन्न मत खावे आर मद्यादि मत पाव ॥ १५ ॥ बेल घोडा हाथी ऊंट 

आदि की सबारी मत कर ॥ १६ ॥ गांव में निवास आर जूता आर छत्र का 

धारण मत कर ॥ १७ ॥ लघुशक्का के विना उपस्थ इन्द्रिय क स्पश स वाय- 


बीर्य को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से वत्ता कर ॥ १८ ॥ तेलादि से 
अगमदेन, उवटना, Maas अमली आदि, आतितीखा लालामिर्ची आदि, कसेला 
axe आदि, क्षार आधिक लवण आदि ओर रेचक जमालगोटा आदि द्रव्यो का 

न मत्त कर ॥ १६ ॥ नित्य युक्ति स आहार विहार करक विद्याग्रहण में 
यत्नशील हो ॥ २०.॥ सुशील, थोड़े बोलनेवाला, सभा में बेठने योग्य गुण 


S ge स्री का ध्यान, कथा, स्पशे, क्रीडा, दर्शन, आलिङ्गन, एकान्तवास आर समागम 
2] यह आठ प्रकार का मैथुन कहाता है जो इनको छोड देता है वही ब्रह्मचारी होता है ॥ 


we ~ 


KP | भर 
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ग्रहण कर || २१ ॥ मेखला आर दण्ड का धारण भिक्षाचरण, आंग्नेहात्र, स्नान, 
सन्ध्यायासन, आचाय का प्रियाचरण, प्रातःसाय आचाय का नमस्कार करना ये 
तेरे नित्य करने के ओर जो निषेध किये वे नित्य न करने क कम है ॥ २२ ॥ 


> 


जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ 
जोड़ के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया वैसा ही करूंगा तत्पश्चात्‌ त्रहाचारी 
यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता, पिता, 
बहिन, भाई, मामा, मौसी, चाची आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें 
उनसे भिक्षा % मांगे और जितनी भिक्षा मिले वह, आचार्य के आगे धर देनी 
तत्पश्चात्‌ आचाय उसमें से कुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को 
देदेवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिये रख छोडे तत्पश्चात्‌ 
बालक को शुभासन पर बैठाके पष्ठ २६ में लि० वामदेव्यगान को करना 
तत्पश्चात्‌ वालक पूर्व रक्खी हुई भिक्षा का भोजन करे पश्चात्‌ सायंकाल तक 
विश्राम ओर गृहाश्रम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासना आचार्य बालक के हाथ 
से करावे ओर पश्चात्‌ ब्रह्मचारी साहित आचाये कुण्ड के पश्चिम भाग में आ- 
सन पर पूवाभिसुख बैठे और स्थालीपाक अथोत्‌ प्रष्ठ १५ में लि० भात वना 
उसमें घी डाल पात्र में रख प्रष्ठ २१ में लि० सामेदाधान कर पुनः समिधा 
प्रदीप्त कर आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) ओर व्याह्वाति आहुति ४ (चार) 
दोनों मिलके ८ (आठ ) आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा हो के प्रष्ठ ८० 
में “ओं अम्ने सुश्रवः०? इस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति देवे तत्पश्चात्‌ 
बालक बैठ के यज्ञकुए्ड की आग्नि से अपना हाथ तपा प्रष्ठ १६-२० में पूर्वेवत्‌ 
मुख का स्पशी कर के अङ्गस्पशै करना तत्पश्चात्‌ TS १५ में लि० To बनाये हुए 
भात को बालक आचाय को होम ओर भोजन के लिये देवे पुनः आचार्य sa 
भात में से आहुति के अनुमान भात को स्थाली में ले के उसमें घी मिला--- 


k ब्राह्मण का बालक यदि घुरुष से भिक्षा मांगे तो “भवान्‌ भिक्षां ददातु” और जो 
खरी से मांगे तो “भवती Arat ददातु” और च्ञत्रिय का बालक “भिक्षा भवान्‌ ददातु 
और oft से “भिक्षां भवती ददातु” वेश्य का बालक “भिक्षा ददातु भवान्‌” और “भिक्षा 


` 


ददातु भवती” ऐसा वाक्य बोले ॥ 


oe 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


HN 


ON 


= RAZA मम ॥ ३॥ आश्र० Bo 2 | Ho २२ | सू १४॥ 


इन तीन मन्त्रो से तीन आर २३ में लि० ( ओं यदस्य कमणो० ) इस 
मन्त्र से चाथी आहते देवे तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ में लि० व्याहति आहुति ४ 
( चार ) Yg २४-२४५ में (ओं त्वन्नो ) इन ८ ( आठ ) मन्त्रों से आ- 
ज्याहुति ८ (आठ ) मिल के १२ (बारह ) आझ्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन 
पर पूर्वाभिमुख ब॑ठ के पृष्ठ २६ में Ro वामदेव्यगान आचाय के साथ 
करके — 


AGHUAKT ASE मा सवन्तमाभवादय ॥ 
ऐसा वाक्य बोल के आचार्य्ये का वन्दन करे ओर आचाय्य-- 
MAHI वद्यावान्‌ भव साम्य ॥ 


ऐसा आशीवाद देके पश्चात्‌. होम से बचे हुए हाविष्य अन्न ओर दूसरे भी 
सुन्दर मिष्टान्न का भोजन आचाय क साथ अथात्‌ प्रथक्‌ २ बेठ के करें तत्पश्चात्‌ 
हस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार में निमन्त्रण से जो आये हों उनको यथायोग्य 
भोजन करा तत्पश्चात्‌ Fast को स्त्री ऑर पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूवक विदा करें 
ओर सब जन बालक को निम्नलिखित; 


ca 


हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुक्गः कुशली d 
वानरांग; सत्रा विद्या श्रधीत्याऽस्म।न्‌ Rea: सन्नागम्याः ॥ 


ऐसा आशीवाद दे के अपने २ घर को चले जायें तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ३ 


उ 
संस्काराविधि 
आं सदसस्पतिमद अतं प्रियभिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनिं मधामयाशिष& 
स्वाहा ॥ इद सदसस्पतय-इदन्न AW ॥ १ ॥ य° Wo ३२ | Fo १३॥ 
तत्सवितुबरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इदं 
सतित्रे-इदञ्न मम || २॥ य° ग्र २२ | मं० ॥ औं ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ 
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इस मन्त्र से समिधा होम ऑर TE १९-२० में लि० मुख आदि 
आचार्य करावे तथा तीन दिन तक ( सदसस्पति० ) इत्यादि पृष्ठ 5७ में लि० 
४ ( चार ) स्थालीपाक को आहुति पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से कखाव | 
आर तीन ( ३ ) दिन तक चार लवण रहित पदार्थ का भाजन त्रह्मचारा किला 

करे तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गुरु के समीप विद्याभ्यास करन क समय का १ औँ 
प्रतिज्ञा करे तथा आचाय भी करे ॥ 


AAA उपनयमानो ब्रह्मचारिणे कृणुत गभमन्त) | त रात्रीस्तल्न उदर 
बिभत्ति तं जातं द्रष्टेमभिसंय॑न्ति Bart ॥ १ ॥ इथं सभिस्प्र्थिवी द्योर्डिती 
योतान्तरिंच्ं समिधा पृणाति । ब्रह्मचारी सामेधा मखलया श्रमण लाका" 
स्तपसा पिपर्ति ॥ २ ॥ ब्रह्मचास्यैति समिधा समिंड! कार्ष्णं वसांनो दी 
चितो दीघेश्मश्र! । स सद्य एति पृवस्पादुत्तर समुद्र लाकान्सशभ्य ZU- 
चरिक्रत्‌ ॥ २ ॥ त्रह्मचथण तपसा राजा TY वे रचतात | आचाया ब्रह्म- 
चयण ब्रह्मचारिण॒मेच्छुते ॥ ४ ॥ ब्रह्मबचयण कन्याःयुवान ॥वन्द्त पातम्‌ 
॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभार्ति तसिन्देवा अघि विश्वे सपाता; प्राणा- 
पानो जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं sat मेधाम्‌ ॥ ६ ॥ अथवे० कां० 
११।स्‌०५॥ - 


संक्षेप से भाषाथं--आचाये ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापुवेक समीप रख के ३ 

( तीन ) रात्रि पर्यन्त ग्रहांभ्रस के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषों 

के आचार की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्या स्थापन करने 

के लिये उसको धारण कर ओर उसको पूर्ण विद्वान्‌ कर देता ओर जब वह 

S e a ` c ` ` a ~ YN A A 

पूर्ण ब्रह्मचयं ओर विद्या को पूणे करके घर को आता हे तब उसको देखने के 
लिये सब्र विद्वान्‌ लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं ॥ १ ॥ 


ANAS EEO 


~ | ही ~ ` A टर ie ~ 

जो यह ब्रह्मचारी वदारम्भ के समय तीन सामेधा अग्नि में होमकर ब्रह्म- 
चर्यं के ब्रत का नियमपूवेक सेवन करके विद्या पूणे करने को दृढ़ोत्साही होता 
हे वह जानों प्रथिवी सूर्य और अन्तरिक्ष के सदश सब का पालन करता है 
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E 
क्योंकि वह समिदाधान मेखलादि Prat का धारण ओर परिश्रम से विद्या | 
करके इस ब्रह्मचयांबुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सदगुण ओर आनन्द से 
तृप्त कर देता है ॥ २ ॥ 


जब विद्या से प्रकाशित और मृगचर्मादे धारण कर दीक्षित होके ( दीघे- 
श्मश्रुः ) ४० ( चालीस ) वष तक डाढ़ी मूळ आदि पंचकेशों का धारण करन- 
वाला ब्रह्मचारी होता हे वह पूर्व समुद्ररूप ब्रह्मचयानुष्ठान को पूणे करके गुरुकुल 
से उत्तम समुद्र अथात्‌ गृहाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है वह सवं लोगों का संग्रह 
करके वारंवार पुरुषार्थ ओर जगत्‌ को सत्योपदेश से आनन्दित कर देता है ॥३॥ 


बही राजा उत्तम होता है जो पूणं ब्रह्मचर्यरूप तपश्चरण से पूरणे विद्वान्‌ 
सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य को विविध प्रकार से पालन करता है 
और वही विद्वान ब्रह्मचारी की इच्छा करता और आचाये हो सकता हे जो 
यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ता हे ॥ ४ ॥ 


जैसे लड़के पूर्ण त्रहचये ओर पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान हो के अपने 
सदृश कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्यं से पूर्णं विद्या पढ़ 
पूरणी युवति हो अपने तुल्य पूर्ण युवावस्थावाले पति को प्राप्त होबे ॥ ५ ॥ 


जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों का शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध 
के ज्ञानपूर्वक धारण करता है तभी प्रकाशमान होता उसमें सम्पूण दिव्यशुण 
निवास करते और सब विद्वान्‌ उससे मित्रता करते हैं वह ब्रह्मचारी त्रह्मचये ही 
से प्राण, दीर्घेजीबन, दुःख AM का नाश; सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम 
वाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा ओर श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके सब 
मनुष्यों के हित के लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता हे ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मचयकालः 


n NN A ` AN o 
इसमें छान्दोग्योपानिषद के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें खण्ड का प्रमाण | 


मातृमान्‌ पितृमानाचाय्यवान्‌ पुरुषो बद ॥ १ ॥ पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य 


42. A 
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यानि चतुर्निशाति्षाणि तत्‌ प्रातःसवनं चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री गायत्र 
प्रातःसवन तदस्य वसवोऽन्तरायत्ताः प्राणा वाव वसव एत होदसव वास 
यन्ति ॥ २ ॥ तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किंञ्चिदुपतपत्‌ स व्रूयात्‌ प्राणा वसव 
इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन सवनमचुसन्तचुतेति माह प्राणानाँ Taai 
मध्ये यज्ञा विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो इ भवति ॥ ३॥ अथ यान 
चतुश्वत्वारि%शद्दषीणि तन्माध्यान्दिन सवन चतुश्चत्वार2शदच्षरा (AZT 
JSA माध्यन्दिन% सवनं तदस्य रुद्राः अन्तरायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एत 
हीद% सव रोदयीन्त ॥ ४ ॥ त चदेतस्मिन्‌ वयस किञ्चदुपतपत्‌ स 
ब्रूयात्‌ प्राणा रुद्रा इद्‌ म माध्यान्दन2सवन तृतीथसवनमनुसन्त नुतेति 
माइम्प्राणाना% रुद्राणां मध्य यज्ञा विलाप्सीयत्युद्धध तत एव्यगदा ह भवात 
॥ ५ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वार2शद्गषांश तत्‌ तृतायसवनमष्टचत्वार%- 
शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावा- 
दित्या एत होद% सर्वमाददते ॥ ६ ॥ तं चदतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिट्रप- 
तपेत्‌ स ब्रूयात्‌ TET आदित्या इदं म तृतीश्सवनमायुरलुसन्तचुतति माहं 
प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेथ तत एत्यगदो दैव 
मवति ॥ ७॥ 


'अर्थः--जो बालक को ५ ( पांच ) वर्ष की आयु तक माता पांच से ८ 
(आठ) तक पिता ८ (आठ) से ४८ (अड़तालीस) ४४ (चवालीस) ४० (चालीस) 
३६ ( छत्तीस ) ३० ( तीस ) तक अथवा २५ ( पच्चीस ) वषे तक तथा कन्या 
को ८ (आठ) से २४ ( चोबीस ) २२ ( वाईस) Ro ( बीस ) १८ (अठारह) 
अथवा १६ ( सोलह ) वर्षे तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो तभी पुरुष वा 
eh विद्यावान्‌ होकर धमार्थ काम मोक्ष के व्यवहारो में आतिचतुर होते हैं ॥ १) 
यह्‌ मनुष्य देह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छे प्रकार उसको आयु बल आदि से संपन्न क- 
रने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष हे कि २४ ( चौबीस ) वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
पुरुष ओर १६ ( सोलह ) वर्ष तक स्त्री ब्रह्मचर्याश्रम यथावत्‌ पूर्ण जैसे २४ 
( चोबीस ) अक्षर का गायत्री छन्द होता है वैसे करे वह प्रातःसवन कहाता है 


YASS AAA YENI 
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जिससे इस मनुष्य-देह के मध्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलवान्‌ होकर 
सब शुभ गुणों को शरीर आत्मा ओर मन के बीच में दास कराते हैं ॥ २ ॥ 
जो कोई इस २५ ( पच्चीस ) वर्ष के आयु से ga ब्रह्मचारी को विवाह वा 
विषयसोग करने का उपदेश करे उसको वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, 
यदि मेरे प्राण मन और इन्द्रिय २५ ( पच्चीस ) वषे तक ब्रह्मचर्यं से बलवान्‌ 
न हुए तो मध्यम सवन जो कि आगे ४४ ( चवालीस ) वर्ष तक का ब्रह्मचये 
कहा है उसको पूर्ण करने के लिये मुझ में सामर्थ्यं न हो सकेगा किन्तु प्रथम 
कोटि का ब्रह्मचर्यं मध्यम कोटि के ब्रह्मचयै को सिद्ध करता हे इसलिये क्या मैं 
तुम्हारे सदृश मूर्ख हूं कि जो इस शारीर प्राण अन्तःकरण ओर आत्मा के 
संयोगरूप सब शुभ गुण, कमे और स्वभाव के साधन करने वाले इस संघात कों 
शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण के फल से विसुख we और सब 
आश्रमों के मूल सव उत्तम कर्मो में उत्तम कर्मे और सव के मुख्य कारण ब्रह्म- 


16 


चर्यं को खाण्डित करके महादुःखसागर में कभी डूयूं किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रह्मचये 
RY oy सेवन Na \ nU ० श्चित ` ` 
करता है वह ब्रह्मचर्यं के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोगरहित होता है 
इसलिये तुम मूख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्यं का लोप मैं कभी न करूंगा || ३॥ 
आर जो ४४ ( चवालीस ) at तक अर्थात्‌ जैसा ४४ ( चबालीस ) अक्षर 
का त्रिष्ठुप्‌ छन्द होता है aaa जो मध्यम ब्रह्मचर्यं करता है वह ब्रह्मचारी रुद्र- 
रूप प्राणों को प्राप्त होता है कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती 
ओर वह सब दुष्ट कमे करनेवालो को सदा रुलाता रहता है ॥ ४ ॥ यदि 
ey * ~ >) को Ss Na c N 
मध्यम ब्रह्मवये के सेवन करने वाले से कोई कहे कि तू इस ब्रह्मचर्यं को छोड़ 
विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख 
अधिक त्रह्मचर्याश्रम के सेवन से होता ऑर विषयसम्बन्धी भी आधिक आनन्द 
A ce ~ AWN ~ A {i N id ® 
होता है वह AMAA को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता क्योंकि सांसा- 
रिक व्यवहार बिषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्णे सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त 
होता है अन्य कोई नहीं इसलिये में इस सर्वोत्तम सुख प्रापि के साधन ब्रह्मचये 
का लोप न करके विद्वान्‌ बलवान्‌ आयुष्मान्‌ धमोत्मा हो के संपूर्ण आनन्द को 
प्राप्त होऊंगा । तुम्हारे AIRT के कहने से शीघ विवाह करके स्वयं ओर अपने £ A 
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कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी न करूंगा ॥ ५ ॥ अब ४८ ( अडतालीस ) वर्ष पर्यन्त क 
जैसा कि ४८ ( अड़तालीस ) अक्षर का जगती छन्द होता है वैसे इस उत्तम 
ब्रह्मचर्य से पूर विद्या, पूण बल, पूर्ण परज्ञा, पूणं शुभ गुण, कर्म, स्वभावयुक्त सूय- 
बत्‌ प्रकाशमान्‌ होकर व्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ ६ ॥ याट 
कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे | 
छोकरों के छोकरे मुझ से दूर रहो तुम्हारे दुगैन्धरूप भ्रष्ट बचनों से मैं दूर 
रहता हूं मैं इस उत्तम ब्रह्मचये का लोप कभी न करूंगा इसको पूर्ण करके सवै 
रोगों से aa सवोविद्यादि शुभ गुण, कमें, स्वभाव सहित होऊंगा इस मेरी शुभ 
प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे जिससे मैं तुम निबुद्धियों को 
उपदेश ओर बिद्या पढ़ा के विशेष तुम्हारे वालकों को आनन्दयुक्त कर सकू ।७॥। 


चतस्रो$वस्था: शरीरस्य दृद्धियोवनं संपूर्णता किश्चित्परिहाणिश्वेति | 
तत्रापोडशाद वृद्धि! | आपञ्चावेशतेयोंबनम्‌ | आचत्वारिंशतस्सम्पूणता । “ 
तत; किश्चित्परिहाणिश्रेति ॥ 


पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोड़शे | 
समत्वागतबीयौं तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ || १ ॥ 


यह धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुतप्नन्थ का प्रमाण हे | 


अर्थः इस मतुष्य-देह की ४ अवस्था हैं--एक वृद्धि, दूसरी यौवन, तीसरी 


वर्ष आरम्भ २५ ( पर्च्चासवैं ) वर्षं में पूर्तिवाली वृद्धि की अवस्था है । जो 
कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीयोदे धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाडे से 
काटे वृक्ष वा डंडे से फूटे घड़े के समान अपने AAS का नाश कर के पश्चात्ताप 
करेगा, पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा और दूसरी जो | 
उसका आरम्भ २५ ( पच्चीसवें ) वर्षे से और पूर्ति ४० ( चालीसवें ) वषे 
में होती हे जो कोई इसको यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्खेगा वह अपनी 
९ भाग्यशालिता को नष्ट कर देवेगा ओर तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० (चालीसवें) | 
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संपूणेता, चौथी किश्चित्परिहाणि करनेहारी अवस्था है । इन में १६ (सोलहवें) | "५ 


a MRIS ' ot 
$ 


: में होती है जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी परख्रीयागी एकखीत्रत 
गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पय्येन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह भी बना बनाया धूल 
x जा A ALA 2७ वषे i निर्वीये Sy 
में मिल जायगा और चौथी ४० ( चालीसवें ) वर्ष से यावत्‌ [निवाय न हा | 
तावत्‌ किश्चित्‌ हानिरूप अवस्था है यदि किञ्चित्‌ हानि के बदले वीय्य की | 
आधिक हानि करेगा वह भी राजयद्दमा और भगन्दरादि रोगों से पीडित हो 
जायगा और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रक्खेगा बह स्वेदा ¦ 
आनन्दित होकर सव संसार को सुखी कर सकेगा ॥ 


ON DS 


अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्री ओर पुरुष के शरीर में 


८९ ५ 


पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं है किन्तु जितना सामथ्ये २५ 
( पच्चीसवें ) वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सामथ्यं at के शरीर 
में १६ ( सोलहवें ) वर्ष में होजाता है यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो 
२५ ( पच्चीस.) वर्षे का पुरुष और १६ ( सोलह ) वर्ष की स्त्री दोनों तुल्य 
सामर्थ्यवाले होते हैं इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह अधम 
a ws ON ` y ९ ~ ~ ha A ९ 
विवाह हे आर जो १७ ( सत्रहवें ) वर्ष को खा आर ३० ( तीस ) वर्ष का 
© ~ A ओर ९ A 
पुरुष १८ ( अठारह ) वर्ष की खी ओर छत्तीस वर्ष का पुरुष १४ ( उन्नीस ) 
iS A ९ ` ~ ~ 
ay की स्री ३८ ( अडतीस ) वषे का पुरुष विवाह करे ता इस को मध्यम 
समय जानो और जो २० ( बीस ) २१ ( इकीस ) २२ ( बाईस ) वा २४ 
( चौबीस ) वर्षं की खी ४० ( चालीस ) ४२ ( बयालीस ) ४६ ( छयालीस ) 
और ४८ ( अड्तालीस ) वर्ष का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम हे | हे 
ब्रह्मचारिन्‌! इन वाक्यों को तू ध्यान में रख जो कि तुमको आगे के आश्रमों में काम 
आवेंगे जो मनुष्य अपने सन्तान कुलसम्बन्धी ओर देश की उन्नति करना | 
बे इन पूर्वोक्त ओर आगे कही हुई बातों का यथावत्‌ आचरण करें ॥ 


श्रोत्रं त्वकचक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पघ्चमी | 
पायूपस्यं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्पृता ॥ १ ॥ 


- बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषा श्रोत्रादीन्यचुपूर्वशः | 
i कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ २ ॥ S 
Sei | | न्य 
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एकादशं मनो sa स्शुणेनोभयात्मकम्‌ | | 
यस्मिन्‌ जिते जितावतां भवतः पश्चका गणो ॥ २ ॥ | 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ | 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ५ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपाँसि च । 

न विभ्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वशे HAIMA संयम्य च मनस्तथा | 

सर्वान्‌ संसाधयेदथोनाक्षिणवन्योगतस्तनुम्‌ं ॥ ७ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः | 
यमान्‌ पतत्यकुबोणों नियघान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्य॑ः वृद्धोपसेविन। । | 
चत्वारि तस्य Aged आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ 8 ॥ ह. | 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति RAR: | | 
अज्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ Lo Il 
न हायनेन पलितैने वित्तेन न बन्धुमि; । 

ARAR TA योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ११॥ 
न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः | 

यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृगः । . 

यश्च विग्रोऽनधीयानस्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३॥ 
संमानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्रिजेत विषादिव | 
अमृतस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य सवदा ॥ १४ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः | | 
वेदाभ्यासो हि AIA तप; परामिह्ोच्यते.॥ १५ ॥ 
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सस्कारावाध,' 


याऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते AAG | 

स जीवन्नेव शूद्रस्वमाशु गच्छति सान्त्रयः ॥ १६ ॥ 

यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायधिगच्छाति | 

तथा शुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छात ॥ १७ Il 

aga: gat विद्यामाददीतावराद्‌पि | 

अन्त्यादपि परं ध स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥ 
विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ | ` 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ १६ ॥ Age ॥ 


-_कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ ( मूत्र का माग ), 
हाथ, पग, वाणी ये दश ( १० ) इन्द्रिय इस शारीर में है ॥ १ ॥ इसमें कण 
आदि पांच ज्ञानन्द्रिय ओर शुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय कहाते हे ॥ २ ॥ ग्यार- 
gat इन्द्रिय मन हे वह अपने स्मृति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियो 
से सम्बन्ध करता हे कि जिस मन के जीतने में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों 
जीत लिये जाते हैं || ३ ॥ जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता बैसे 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में 
सदा प्रयत्न किया करे ।! ४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निः- 
सन्देह दोषी होजाता है और उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को वश में करके 
पश्चात्‌ सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जिस का ब्राह्मणपन ( सम्मान नहीं 
चाहना' वा इन्द्रियों को वश में रखना आदि ) बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव 
(वर्णाश्रम के गुण कर्म) बिगड़े हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग अर्थात्‌ संन्यास 
लेना, यज्ञ ( आम्निहोत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्मचयाश्रम आदि ) करना, तप 
(निन्दा, स्तुति और हानि, लाभ आदि द्वन्द्व का सहन ) करना आदि कमे 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने नियम धर्मा 
को यथावत्‌ पालन करके AS को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियं 
को वश में कर और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से 
शरीर को किचत २ पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥७॥ 
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बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमा का सवन नित्य करे केवल नियमा का 
नहीं क्योकि यमा # को न करता हुआ ऑर कंवल नियमा 1 का सवन करता 
हुआ भी अपने कत्तव्य से पतित होजाता हूँ इसलिय यमसेवनपूवेक नियम सेवन 
नित्य किया करे || ८ ॥ आभिवादन करने का जिसका स्वभाव आर विद्या वा अवस्था 
में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता ह उसका अवस्था, विद्या, कीर्ति 
और बल इन चारों at नित्य उन्नति हुआ करती हे इसलिय त्रह्मचारा का चाहिये 
कि आचार्य, माता, पिता, आताथ, महात्मा आदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार 
आर सेवन किया करे ॥ ९ ॥ अज्ञ अथात्‌ जो कुछ नहा पढ़ा, वह निश्चय 
करके बालक होता और जो मन्त्रद अथात्‌ दूसरे को विचार दनवाला विद्या 
पढ़ा विद्या विचार में निपुण है वह पितास्थानीय होता | FANG जिस कारण 
सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बालक कहा आर AAT का पिता ही कहा & 

प्रथम ब्रह्मचय्याश्रम संपन्न होकर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ अवश्य हाना चाहिये || १ oll 
धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षो, न पके केशों वा झूलते हुए अङ्गा, न धन आर न 
बन्धुजनों से बड़प्पन माना किन्तु यही धम निश्चय किया कि जो हम लागों में 
बादाविवाद में उत्तर देनेवाला अथात्‌ वक्ता हो वह बड़ा & इससे श्रह्मचयाश्रम 
संपन्न होकर विद्यावान्‌ होना चाहिये जिससे के ससार म बड़प्पन प्रतिष्ठा पावें 
आर दूसरों को उत्तर देने में आते [निपुण हों ॥ ११ ॥ उस कारण स रद्ध 
“नहीं होता कि जिससे इसका शिर भूल जाय, कंश पक जावे किन्तु जा अवान 
भी पढ़ा हुआ विद्वान्‌ हे उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना “आर माना हे इसस Aa 
चर्याश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १२ ॥ जेसे काठ का कठपुतला 
हाथी वा जैसे चमड़े का बनाया हुआ मग हो वैसे विना पढ़ा हुता विप्र अर्थात्‌ 


% आर्डिसासत्यास्तेयव्रह्मचर्य्यापरिग्रहा यमाः ॥ 
निर्वैरता, सत्य बोलना, चोरीत्याग, वीयरक्षण ओर ब्िषयभोग में घृणा ये १ यम हैं ॥ 
† शोचसन्तोषतपःस्ताध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 


शोच, सन्तोष, तप ( हानि लाभ AN द्वन्द्व का सहना ), स्वाध्याय ( वेद का पढ़ना ), 
श्वरप्राशिधान ( सवंस्व ईंश्वरापंण ) ये ९ नियम कहाते हैं ॥ 
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ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन होता ह उक्त वे हाथी BT आर विप्र तीनों नाममात्र 
धारण करते हैं इस कारण ब्रह्मचयाश्रम संपन्न हाकर विद्या पढ़नी चाहिये 
॥ १३ ॥ ब्राह्मण विष के समान उत्तम मान स नित्य उदासीनता THA आर 
मृत के समान अपमान की आकांक्षा सवदा कर अथात्‌ ब्रह्मचयादि आश्रमां 
EA क लिये भिक्षामात्र मांगत भी कभी मान को इच्छा न कर ॥ १४ ॥ हजात्तम 
|थोत्‌ त्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष सवकाल तपश्चया करता हुआ वेद 
ही का अभ्यास करे जिस कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्यास करना 
इस संसार में परम तप कहा हे इससे ब्रह्मचयाश्रम-सपन्न हाकर अवश्य वंद 
विद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वश्य वद को न पढ़कर ; 
अन्य शास्त्र में श्रम करता हे वह जीवता ही अपन वश क Aled शूद्रपन का 
प्राप्त होजाता है इससे ब्रह्मचयाश्रम-संपन्न होकर वदावद्या अवश्य पढ्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे फाडा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता हे वस गुरु का सवा 
~. ¦ करने वाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाइ हुई विद्या हैं उस का प्रात हाता ह इस कारण 
ब्रह्मचया श्रम-संपन्न होकर गुरुजन की सेवा कर उन स सुन आर वद पढ़॥१७॥ 
उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या पावे ता 
ग्रहण करे | नीच जाते स भी उत्तम धर्म का ग्रहण कर आर निन्द्य कुल a 
भी खियों में उत्तम SISTA का ग्रहण करे, यह नाति ह, इस स गृहस्थाश्रम से 
Ga २ ब्रह्मचयाश्रम-सपन्न होकर कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ़, उत्तम 
धर्म सीखे ओर ब्रह्मचये के अनन्तर गृहाश्रम स उत्तम स्री से विवाह कर क्याके- 
१८ ॥ विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक स भी उत्तम वचन को 
लेना और नाना प्रकार के शिल्प काम सब स अच्छ प्रकार ग्रहण करने चाहिये 
इस कारण ब्रह्मचयांश्रम-संपन्न होकर देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥१ &॥ 
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यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि | नो इतणणि। यान्यस्माः 
क सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । एके चास्मच्छेया 
say ब्राह्मणाः । तेषां खयाऽऽसेनन प्रश्वासतव्यम्‌ ॥ तैत्तिरीयारणएय ० 
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तपो यज्ञस्तपो THAT सुबब्ह्मतदुपास्वतत्तपः ॥ २॥ तत्तिरायारण्प 

प्रपा १० | अनु ८ || | 


दु 

miè शिष्य ! जो अनिन्दित पापरहित अथात्‌. अन्याय. अधमांचरण 
रहित न्यायधमोचरण सहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन तू किया करना इनसे 
विरुद्ध अधमीचरण कभी मत करना | ह शिष्य ! जो तेरे माता पिता आचाय 
आदि हम लोगों के अच्छे THI उत्तम कम है उन्हीं का आचरण तू शड 
आर जो हमारे दुष्ट कमे हों उनका आचरण TAT मत कर | हे ब्रह्मचारिन्‌ 
जो हमारे मध्य में धमोत्मा श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ विद्वान्‌ हैं उन्हीं के समीप बैठना सग 
करना और उन्हीं का विश्वास किया कर ॥ १॥ हैं शिष्य । यथाथ का 
प्रहण, सत्य मानना, सय बोलना, वेदादि सय शास्त्रा का छुना, अपने मन 
को अधमाचरण में न जाने देना, श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार स राक ABE 
चार में लगाना, कधादि के AM से शान्त रहना, विद्या आदे शुभ TAT का 
दान करना, आग्निददोत्रादि आर विद्वानों का संग करना, जितने भूमि अन्तरिक्ष 
और सूयीदि लोकों में पदार्थ हैं उनका यथाशक्ति ज्ञान करना, आर योगाभ्यास, 
प्राणायाम, एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना करना, ये सव कम करना ह तप 
कहाता है ॥ २ ॥ 


तञ्च स्तराध्यायप्रवचने च । सत्यश्च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
खाध्या० | दमश्च खाध्या० | शमश्च स्वाध्या० | अग्नयश्च खाध्या० | 
अग्निहोत्रै च खाध्या० । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः। तप इति तपोनित्यः 
पौरुशिष्टिः | खाध्यायप्रवचने एवेति नाकोमोदगल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः 
॥ ३ ॥ वैत्तिरीयारण्य० प्रपा० ७ | अनु० 8 ॥ 
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र्थः हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू सत्य धारण कर, पढ़ ओर पढ़ाया कर | सत्यो- 

पदेश करना कभी मत छोड़, सदा सय बोल, पढ़ ओर पढ़ाया कर | ET शोकादि 
छोड़, प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पढ़ ऑर पढ़ाया भी कर | अपनी इन्द्रियं 
क Oo 
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ह बुरे कामों से हटा, अच्छे कामों में चला, विद्या का ग्रहण कर और कराया 


कर | अपने अन्तःकरण ओर आत्मा को अन्यायाचरण से हटा, न्यायाचरण 
में प्रवृत्त कर ओर कराया कर, तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर | आग्निविद्या के 
सेवनपूवेक विद्या को पढ़ ओर पढ़ाया कर | SARA करता हुआ पढ़ ओर पढ़ाया 
कर | सत्यवादी होना तप @) (यह) सत्यवचा राथीतर आचार्ये (का), न्यायाचरण 
में कष्ट सहना तप (है) (यह) तपोनित्य, पोरुशिष्टि आचार्य (का), और धमे में चल के 
पढ़ना पढ़ाना और सत्योपदेश करना ही तप है यह नाकोमोद्रल्य आचार्य का मत 
हे; ओर सब आचार्यो के मत में यही पूर्वोक्त तप [ यही पूर्वोक्त तप ] है ऐसा तू 
जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर आचार्य वा वालक का पिता करे। 


तत्पश्चात्‌ घर को छोड़ गुरुकुल में जावें | यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठ- 
शाला और कन्या हो तो Brat की पाठशाला में भेजें । यदि घर में वणोच्चारण 
की शिक्षा यथावत्‌ न हुई हो तो आचार्थ बालकों को ओर कन्याओं को स्त्री, 
पाणिनिमुनिकृत वर्णोच्चारण शिक्षा १ (एक) महीने के भीतर पढ़ा देवें । पुनः 
पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद अर्थसहित ८ ( आठ ) महीने 
में अथवा १ ( एक ) वर्षे में पढ़ाकर, धातुपाठ ओर दश लकारों के रूप सध- 
वाना तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी | पुनः पाण्निमुनिक्रत लिङ्गानुशासन ओर 
उणादि, गणपाठ तथा अष्टाध्यायीस्थ ण्वुल ओर तृच्‌ प्रत्ययाद्यन्त सुबन्तरूप 
६ ( छः ) महीने के भीतर सधवा देवें । पुनः दूसरी वार अष्टाध्यायी पदार्थोक्ति, 
समास, शंकासमाधान, SAT अपवाद, ॐ अन्वयपूवेक पढ़ावें ओर संस्क्रतभाषण 
का भी अभ्यास कराते जायें, ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ़ाना चाहिये ॥ 


तत्पश्चात्‌ पतञ्जलिसुनिक्रत महाभाष्य, जिस में वणोच्चारणशिक्ता, अष्टा- 
ध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन इन ६ ( छ; ) ग्रन्थों की 
व्याख्या यथावत्‌ लिखी है डेढ़ वर्ष में अथौत्‌ १८ ( अठारह ) महीने में इसको 
पढ़ना पढ़ाना | इस प्रकार शिक्षा ऑर व्याकरण शास्र को ३ (तीन ) वषे ५ 


% fas सूत्र का अधिक विषय हो ag उत्सग और जो किसी सूत्र के बढ़े विषय में 


थोड़े विषय मे प्रवृत्त ठो वह अपवाद कहाता % १ x 
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(पांच ) महाने वा नो महीने अथवा ४ ( चार ) वषे के भीतर पूणा कर सब 


संस्कृतविद्या के ममैस्थलों को समझने के योग्य हावे | तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिकृत 
निघण्डु निरुक्त, तथा कात्यायनादिसुनि कृत कोश १॥ ( डेढ़ ) वर्ष के भीतर 
पढ़ के, अव्ययार्थ, 'आप्तमुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप ॐ योगिक योगरूढि 
आर BIS तीन प्रकार के शब्दा के अथ यथावत्‌ जान । तत्पश्चात्‌ ।पेङ्जलाचाय- 
कृत पिङ्गलसूत्र छन्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३ (तोन ) Felt में पढ़ ओर ३ 
( तीन ) महीने में श्लोकादिरचनविद्या को सीखे । पुनः यास्कसुनिकृत काव्या- 
लङ्कारसूत्र वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित, ASM, योग्यता, आसत्ति ओर 
तात्पर्याथ अन्वयसहित पढ़ के, इसीके साथ मनुस्मृति, विदुरनीति ओर किसी 
प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय रामायण के ये सब १ (एक) वषे के 
भीतर पढ़ें और पढ़ावें | तथा १ ( एक ) वर्षे में सूर्येसिद्धान्तादि में से कोई १ 
( एक ) सिद्धान्त से गणितविद्या जिसमें बीजगणित, रेखागणित ओर पाटी- 
गणित जिसको अङ्काणित भी कहते हैं पढ़े ओर पढ़ावें | निघण्टु से ले 

ज्योतिष पर्यन्त वेदाङ्गं को चार वष के भीतर पढ़ें । तत्पश्चात्‌ ज॑मिनिमुनिक्ृत 
सूत्र पूर्वमीमांसा को व्यासमुनिक्रत व्याख्यासहित, कणादमुनिक्रत वेशेषिकसूत्ररूप 
शास्र को गोतमसुनिक्ृत प्रशस्तपाद-भाष्य सहित, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य- 
सहित गोतमसुनिङ्गत सूत्ररूप न्यायशाख्, व्यासमुनिकृत भाष्यसहित पतञ्जलि- 
झुनिकृत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिमुनिकृत भाष्ययुक्त कपिलाचार्य्यक्त सूत्र- 
स्वरूप सांख्यशास्त्र, जोमिनि वा बोद्धायन आदि uaa व्याख्यासहित ब्यास- 
युनिक्त शारीरिकसूत्र तथा ईश) केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माणइक्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक १० ( दृश ) उपनिषद्‌ [ व्यासादिुनिक्रत 
व्याख्यासहित वेदान्तशाख्न ] इन ६ ( छः ) erat को २ (दो ) वर्ष के भीतर 
पढ़ लेबें | तत्पश्चात्‌ बहूबुच ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण, आश्वलायनकृत श्रौत 
तथा गृह्यसूत्र | आर कल्पसूत्र पदक्रम और व्याकरणादि के सहाय से छन्दः, 


जैसे-पङ्जादि | रूढि, जेसे-धन, वन इत्यादि ॥ 
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संस्कारविधि; १०१ 


स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ सहित Wat का पठन २ वप क भातर कर, इसा 
प्रकार यजुर्वेद को शतपथत्राह्मण और पदादि के सहित २ ( दो ) वर्ष, तथा 
सामत्राह्मण ओर पदादि तथा गानसहित सामवद का २ ( दा ) वषं, तथा 
गोपथन्राझण ओर पदादि के सहित अथववेद २ ( दो ) वर्ष के भातर पढ़ 
और पढ़ावें | सब मिल के & (नौ) वर्षों के भीतर ४ ( चारों ) वेदा का 
पढ़ना ओर पढ़ाना चाहिये | पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुवद जिसका qq- 
कशास्त्र कहते हैं, जिस में 'धन्वन्तरिजीक्कत Yar आर racy तथा पतञ्जाल 
ऋषिकृत चरक आदि आर्पगरन्थ हैं, इनको ३ (तीन) वर्ष के भीतर पढ़ें । जसे 
सुश्रुत में शस्त्र लिखे हैँ बना कर शरीर के सव अवयवा का चीर के देखें, तथा 
जो उसमें शारीरिकादि विद्या लिखी हैं साक्षात्‌ करें | 

तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिसको शास्त्रविद्या कहते हैं, 
जिसमें अङ्गिरा आदि ऋषिक्ृत ग्रन्थ हैं, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ 
( तीन ) वर्ष में पढ़ें और पढ़ावें । पुनः सामवेद का उपवेद गान्धवेवेद, जिसमें 
नारदसंहितादि ग्रन्थ हूँ, उनको पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, 
ताल, मूच्छेना आदि का अभ्यास यथावत्‌ ३ ( तीन ) वर्ष क भीतर कर | 


तत्पश्चात्‌ अथववेद का उपवेद अवेद जिसको शिल्पशास्त्र कहते दै, जिसमें 
विश्वकमी त्वष्टा और सयक्रत संहिता ग्रन्थ हैं, उनको ६ (छः) वषै के भीतर 
पढ़ के विमान, तार, भूगभादि विद्याओं को साक्षात्‌ करें । ये शिक्षा सले के 
आयुवेद तक १४ ( चोदह ) विद्याओं को ३१ ( इकत्तीस ) वर्षा में पढ़ के 
महाविद्वान्‌ होकर अपने ओर सब जगत्‌ के कल्याण और उन्नति करने में सदा 
प्रयत्न किया करें ॥ 
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समावत्तनसंस्कारविधि वक्ष्यामः 


समावत्तेन संस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचय्येत्रत, साङ्गोपाङ्ग वेदाविद्या, 
उत्तमशिक्ता और पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाहविधानपूर्वैक 
गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की ओर आना | 
इसमें प्रमाणः 


वेदसमास्तिं वाचयीत#। कल्याणैः सह सभ्प्रयोगः। | स्नातकायोप स्थिः 
` ९ ~ A a a 
ताय | राज्ञेच। आचायश्व शुरपितृव्यमातुलानां च दधनि मध्वानीय | सर्पिवाँ 
हि SA c Ae ? 
मध्वलाभे। विरः पाद्यमध्येमाचमनीयं मधुपर्कः {॥ यह आश्वलायनगृह्सूत्र । 
तथा पारस्करगृह्मयसूत्र ।--- 


I3 समाप्य स्नायाद्‌ | TAAT USAGI RAMK १ | त्रय एव 
स्वातका भवान्त | विद्यास्नातका त्रतस्नातको बद्याम्रतस्नातकश्वाते § ॥ 


जब वेदों की समाप्ति हो तब समावत्तेनसंस्कार करे । सदा पुण्यात्मा पुरुषों 
के सब व्यवहारा म साझा TS | राजा आचार्य श्वशुर चाचा और मामा 
आदि का अपूर्वागमन जब हो और स्नातक अथौत्‌ जब विद्या और त्रह्मचय 
पूण करक ब्रह्मचारी घर को आवे तब प्रथम ( पाद्यम्‌ ) पग धोने का जल 
( अघ्यम्‌ ) सुखप्रक्षालन के लिये जल और आचमन के लिये जल देके शुभासन 
पर बेठा दही में मधु अथवा सहत न मिले तो घी मिलाके एक अच्छे पात्र में 


धर इनका मधुपक दूना हाता हे आर विद्यास्नातक रतस्तातक तथा विद्यात्रत- 


MR | AO FRI | Ho १॥| ERE २३ | go २०॥ 
| अ० १ | कणिड० २४ | qo २-७ ॥ T aie २| करिड० ६। सू १, २॥ 
§ Bio २ | कण्डि० k | सू० ३२ ॥ 
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स्नातक ये तीन & प्रकार के स्नातक होते हैं इस कारण वद की समाप्ति ऑर 
४८ ( अड्तालीस ) वषे का AMAT समाप्त करके व्रह्मचारी विद्यात्रतस्नान करे॥ । 


तानि कल्पंद ब्रह्मचारी सलिलस्य प्रष्ठे तपोऽतिष्ठचप्यमान! समुद्र | 
स स्नातो TH Rsa: gai ag रोचते ॥ अथव॒० Blo ११ । प्रपा० | 
२४ । व° १६ | म० RE || 


--जों ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचय में 
निवास कर महातप को करता हुंआ वेदपठन, वीय्यॅनिम्रह आचाय के प्रियाचर 
णादि कर्मा को पूरा कर पश्चात्‌ ४० १०४ में लिखे अनुसार स्नानविधि करके 
gut विद्याओं को धंरता सुन्दर वर्णयुक्त होके प्रथिवी में अनेक शुभ गुण, कमै 
आर स्वभाव से प्रकाशमान होता हे वही धन्यवाद के योग्य है I 


इसका समय-प्र० ८९-९३ तक में लिखे प्रमाण जानना | परन्तु जब 
विद्या, हस्तक्रिया, त्रह्मचये व्रत भी पूरा होवे तभी गृहाश्रम की इच्छा खी आर 
पुरुष करें | विवाह के स्थान दो हैं एक आचाये का घर, दूसरा अपना घर । 
दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाण सब विधि 
करे | इस संस्कार का विधि पूरा करके पश्चात्‌ विवाह करे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


विधिः--जो शुभ दिन समावत्तेन का नियत करे उस दिन आचाय्ये के 
घर में go १३-१४ में लिखे यज्ञकुण्ड आदि बना के सब शाकल्य और सामग्री ! 
संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रक्खे ओर स्थालीपाक "|? बना के तथा छृतादि l 
== पात्रादि यज्ञशाला में वेदी के समीप रक्खे पुनः To १७ में लिखे० यथावत्‌ | 
४ ( चारों ) दिशाओं में आसन बिछा वेठ ए० ४ ( चार ) से To १२ तक | 


१४ जो केवल विद्या को समाप्त तथा बह्मचये Aa को न समाप्त करके स्नान करता है } 
वह विद्यास्नातक, जो ब्रह्मचये Ad को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता | 
है वह ब्रतस्नातक और जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को समाप्त करके स्नान करता हे | 
वह विद्यात्रतस्नातक कहाता हे ॥ 


+ जा कि पूर्व go १९ में लिखे प्रमाण भात आदि बनाकर रक्खा-- X 


KNS 2 
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| में ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करें और जितने वहां पुरुष आये हों 
वे भी एकाग्रचित्त होके ईश्वर के ध्यान में मग्न होवें तत्पश्चात्‌ Jo २०-२१ 
में अग्न्याधान समिदाधान करके Fo २२ में वेदी के चारों ओर उदकसेचन 
करके आसन पर पूवाभिसुख आचार्य बैठ के ० २२-२३ में आघारावाज्यभागा- 
हुति ४ ( चार ) ओर Jo २३. में व्याहति आहुति ४ ( चार ) ओर Yo 
२४-२५ में अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) ओर go २३ में स्विष्टकत्‌ आहुति 
१ ( एक) और प्राजापत्याहुति १ (एक ) ये सब मिलके ( अठारह ) 'आज्या- 
हुति देनी तत्पश्चात ब्रह्मचारी Yo ८० Ho (ओं अग्ने सुश्रवः० ) इस मन्त्र से 
कुण्ड का आग्नि कुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे तत्पश्चात्‌ Yo ८० में० (ओं 
अग्नये समिध० ) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ ( तीन) समिधा होम कर ए० 
८१ में० (aio तनूपा० ) इत्यादि ७ ( सात ) मन्त्रों से दक्षिण हस्ता- 
Sa आगी पर थोड़ीसी तपा उस जल से मुखस्पश ओर तत्पश्चात्‌ Fo १९- 
Ro Ho ( ओं वाइस ० ) इत्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाणे अङ्गस्परी कर पुनः 
सुगन्धादि ओषधयुक्त जल से भरे हुए ८ ( आठ ) घड़े वेदी के उत्तरभाग में 
जो पूर्व स ख्खे हुए हों उनमें सेः--- 


आं ये अप्खन्तरग्नयः AAT गाह्य उपगोह्यो मयूषो मनोहास्खलो 
विरुजस्तनुदूषुरिन्द्रियहा तान्‌ बिजहामि यो रोचनस्तमिह ग्रहणामि ॥ पार० 
काँ० २ | क० ६ | To १० |l 

इस मन्त्र को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल ले केः-- 

ग्रा तेन मामभिषिञ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ॥ पार० 
कां०२ 1 Ho ६ | Wo ११॥ 

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ उपारिकाथेत ( आं ये अप्स्व- 
न्तर०) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से लोटे में जल ले केः- 


ओं येन श्रियमकृणुतां येनावप्रशता* सुरान्‌ । येनाक्ष्यावभ्यपिश्वता 


a यद्वां तदश्विना यश; ॥ पार° Hie २। Fo ६। qo १२॥ iS 
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न र इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ ऊपर के (ओं ये 
अप्छन्तर० ) इसी मन्त्र का पाठ वोल के वेदी के उत्तर में रक्खे घड़ों में से 
३ ( तीन ) घडो को ले के go ७५ में लिखे हुए ( आपो हि Blo ) इन ३ 
( तीन ) मन्त्रों को बोल के उन घड़ों के जल से स्नान करना, तत्पश्चात्‌ ८ 
( आठ ) घड़ों में से रहे हुए ३ (तीन) घड़ों को ले के (ओं आपो Ro ) 


इन्हीं ३ ( तीन ) मन्त्रों को मन में बोल के स्नान करे पुनः-- 


Al उदुत्तमं वरुण पाशमस्सदवाधम विमध्यम% श्रथाय | अथा TA- 
मादित्य ब्रते तवानागसो अदितय स्याम ॥ ऋ० Fo Vl स्‌० २४॥ 


इस सन्त्र का बाल क ब्रह्मचारी अपना मखला आर दण्ड का छाड तत्प- 
ATT वह स्नातक ATAU सुय क सम्मुख खड़ा रह कर! — 


आं उद्यन्‌ आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्विरखात्‌ ग्रातयोवभिरस्थाइशसानिरसि- 
¬` ¦ दृशसार्नि मा कुवाविदन्‌ मा गमय । उद्यन्‌ श्राजभृष्णुरिन्द्रो मराङ्केरस्था 
द्िवायावभिरस्थाच्छतसानिरावि शतसानिं मा GT मा गमय | उद्यन्‌ 
भ्राजभृष्णुरिन्द्रो महाड्लिग्स्थात्‌ सायंयावाभे रस्थात्‌ सहस्तसानिरसि सहस्रसां 
मा कुवाविदन्‌ मा गमय ॥ पार० का २। Fo ६ ॥ 


ann. 


इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तप्पश्चात्‌ दही वा तिल 
प्राशन करके जटा लोम और नख वपन अथोत्‌ छेदन करा केः 


ओं अन्नाद्याय व्यूहध्व* सोमो राजाऽयमागमत्‌ | स म मुखं प्रमाच्यत 
च भगेन च ॥ पार० का २। He ६ ॥ 


इस सन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दन्तधाबन करे | 

तत्पश्चात्‌ सुगान्धित द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल-स स्नान कर शरीर को 

~ | पाँछ अधोवस्न अथात्‌ धोती वा पीताम्बर धारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनादि का 
HAA करे तत्पश्चात्‌. AT मुख नासिका के छिद्रों काः- 


nannan 


~ 0 आ। प्रा जापाता से TIT AAT ATT श्रात्र मे तपेय ॥ पार० Bie २ He ६॥ 27 
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इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले, अपसव्य और दक्षिणमुख द्ोके+- शं 


आ. पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ पार० कां २। He ६ Il 
इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सव्य होकेः--- 


ait gaat अहमचीभ्याँ भूयास% सुवर्चा मुखेन । सुभ्रत्कणॉभ्यां | >. - 
। भूयासम्र ॥ पार० कां २ | He ६॥ 


i 
j 
$ 
) 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
> 
) 


इस मन्त्र का जप करके।--- 


? 
रं परिधास्ये यशोधास्ये दीघोयुत्वाय जरदष्टिरास्म । शतं च जीवामि 
शरद; पुरूची रायस्पोषममिसंव्ययिष्ये || पा० कांश Vi he ६ ॥ | 


इस मन्त्र से सुन्दर अतिश्रेष्ठ बस्न धारण करकेः--- 


A 


¡| आयशसा मा द्यावापूथिवी यरासेन्द्राबृहस्पती । यशो भगश्च माविन्द 
| दशा मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार० कां? २। Heo ६ ॥ 


इस मन्त्र से उत्तम उपव धारण करके! 


_ ओ या आहरज्जबदग्निः श्रद्धायै मेधाये कामायेन्द्रियाय | ता अहं 
प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥ पार० कां २। Fo ६॥ 


इस मन्त्र स सुगन्धित पुष्पों की माला लेके; — 


इस मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिरोवेष्टन अथात्‌ पगड़ी दुपट्टा और 
टोपी आदि अथवा मुकुट हाथ में लेके प्रष्ठ ७६ में लि०( युवा सुवासाः० ) 


। 
Al यद्यशाञ्प्सरसामिन्द्रथकार बिपुल Ty । तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस कप 
इस मन्त्र स धारण कर उसक पश्चात्‌ अलङ्कार ले केः 


} 
| 
| आबध्नाम यशा माय ॥ पार० का २ | Fo ६॥ 
| 


Al अलङरणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥ पार० कां० २ | $o R Il S y 
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ik इस मन्त्र से धारण करे ओरः-- 


baa) 


ait Ma कनीनकश्रचुदों आसि चक्षुमें 


> 


देहि ॥ age He ४ | 


Ho 3 Il 
इस मन्त्र से आंख में अजन करना | तत्पश्चात्‌: 
आं रोचिष्णुरसि ॥ पार० कां २ | He ६ ॥ 
इस मन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे । तत्पश्चात्‌:--- 


औं बृहस्पतेश्‍ळदिरसि पाप्मनो मामन्तर्घेहि तेजसो यशसो मामन्तर्थेहि॥ | 
qito कां २। He & ॥ 


इस मन्त्र से छत्र धारण करे पुनः-- 
sit प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ पार० कां० २ | He ६॥ 


इस मन्त्र से उपानह्‌ पाद्वेष्टन पगरखा ओर जिसको जोड़ा भी कहते हँ 
धारण करे, तत्पश्चात्‌!" 


औं विश्वाभ्यो मा नाष्राभ्यस्परिपाहि ała: ॥ पार० कां० RIRS ६॥ | 


इस मन्त्र से बांस आदि की एक सुन्दर लकडी हाथ में धारण करनी, 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब वह आचार्यकुल से अपना पुत्र 
घर को आवे उसको बड़े मान प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवें, 
घर पर लाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष्ठ 
१०२ में लिखे प्र० करें पुनः संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को 
उत्तम अन्नपानादि से सत्कारपूर्वेक भोजन करा के और वह ब्रह्मचारी और उसके 
माता पितादि आचाय को उत्तम आसन पर बेठा पूर्वोक्त प्रकार मधुपर्क कर 
सुन्दर पुष्पमाला Ta गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सव के 
सामने आचार्य के जोकि उत्तम गुण हों उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की ह. 


¢ 
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कृतज्ञता सब को सुनावे | सुनो भद्रजनो 
उपकार किया है जिसने सुम को पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया हे 

उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर oa इस के m mi आचार्ये 

को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्राथना करता हूँ कि जेसे आपने मुझ को 

उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के masa किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों } , ~ | 
को भी कृतकृत्य करेंगे और (जैसे आपने मुझको ) विद्या दे के आनन्दित किया 
है वैसे में भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहूंगा ओर 
आपके किये उपकार को कभी न भूलगा सर्वेशाकिमान्‌ जगदीश्वर आप मुझ ओर 
सब पढ्ने पढ़ाने हारे तथा सब संसार पर अपनी SUS से सब को सभ्य, 
विद्वान्‌, शरीर और आत्मा के बल से युक्त ओर परोपकारादि- शुभ कर्मों की 
सिद्धि करने कराने में चिरायु खस्थ पुरुषार्थी उत्साही करे कि जिससे इस 
परमात्मा की सूष्टि में उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कमे, 
स्वभावों को करके धमे अर्थ काम ओर मोक्ष की सिद्धि कर करा के सदा आनन्द 
में रहें ॥ | 


CaN 
| इन महाशय आचाय ने सर्‌ पर बड़ा 


इति समावत्त॑नसंस्कारविधिः समाप्त; 


SS RRS MR 6 त क > 
NY be ocd E 


| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


E 
| 
| 
दु 


té 


क्र 


Se a 1 17" 


) 


अथ विवाहसंस्कारविध वच्याम: 


सब 


लिखित प्रमाणे सन्तानोत्पात्ते और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कमे 
करने के लिये of और पुरुष का सम्बन्ध होता है । इसमें प्रमाणः ` 
a 


विवाहाः ॥ १ ॥ सावेकालमेके ATE ॥ २ ॥ 


उस 


है कि सब काल में विवाह करता चाहिये ॥ २ ॥ जिस आगे का | 
विवाह में होता है उस का आवसथ्य नाम हे ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन सन्नी 


नका 


| 


॥ ४ ॥ ४ ॥ 


aea SE 


A 


बिवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचयै त्रत विद्या बल को प्राप्त तथा 
i ~ प्रीति ~ 
प्रकार से शुभ गुण, कमै, स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निन्न- 


उद्गयन ्रापूर्येमाणपच्षे पुण्ये नचत्रे अ चोलकमोपनयनगोदान- 


यह आश्वलायन गृह्यसूत्र ओर 

आवसध्याधान दारकाले ॥ हे ॥ 
इत्यादि पारस्कर ओर | 
पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ FAT ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन ॥ ५ ॥ 
इत्यादि गौभिलीय गृह्यसूत्र ओर इसी प्रकार शौनक गृह्यसूत्र में भी है ॥ 


aisan शुक्तपक्ष अच्छे दिन अथोत्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो 
दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचार्यो का ऐसा मत 


> कनि से चाहिये 
पाणिग्रहण, जो कि et सबेथा शुभ गुणादि से. उत्तम हो, करना हिः 


% यह नच्षत्रादि का विचार कल्पनायुकत हे इससे प्रमाण नहीं | X ee का विचार a ताता a 


i 
i 
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TT ANA atin 
ANANSI AAAI INYO 


इस का समयः--प्रष्ठ ८8-९३ तक में जानना चाहिये वधू आर वर की 
आयु, कुल, वास्तव्यस्थान, शरीर और स्वभाव की WT अवश्य करे, अथात. 
दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करनेवाले afl at की आयु से वर कीं 
आयु न्यून से न्यून ड्योढी ओर अधिक से अधिक दूनी होवे | परस्पर कुल की 
परीक्षा भी करनी चाहिये | इसमें प्रमाणः 

वेदानधीत्य बेदौ बा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ | 

अविप्लुतत्रह्मचयो ग्रहस्थाश्रममाविशत्‌ ॥ १॥ 

गुरुणाबुमत; स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि | 

उद्वहेत बिजो भाया सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ २ ॥ 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु। । 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमेणि मेथुने ॥ ३ ॥ 

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः | 

स्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निशछन्दो रोमशाशसम्‌ | 

चय्यामय्याव्यपस्प्रारिश्वित्रिङुष्ठिकुलानि च ॥ ५ ॥ 

नोढहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ | 

नालोमिकां नातिलोमां न बाचाटां न पिङ्गलामू ॥ ६ ॥ 

नचेवृच्तनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ | 
- न पच्यहिप्रेष्यनाम्नां न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७॥ 

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसत्रारणगामिनीम्‌ । 

तनुलोमकेशदशनां मृढङ्गीशुद्वहदेत्‌ खियम्‌ ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः | 

गान्धर्वो राचसश्चव पैशाचर्चाष्टमोऽधमः ॥ & ॥ 

आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रुतिशीलवते खयम्‌ | 

आहूय दाने कन्याया AA ध्मः प्रकीर्सितः ॥ १० ॥ R 
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०7०५7००००7००० ६. ८ 
} 
? 


यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कमे कृत्ते | 
अलङ्कृत्य सुतादानं देवं TA प्रचक्षते ॥ ११ ॥ 
एकं गोमिथुनं दे वा वरादादाय TAT: । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
सह नो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 
| कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः स्मरतः ॥ १३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं TAT कन्याये चेव शक्तितः | 


कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धर्मे उच्यते ॥ १४ ॥ 
इच्छ्यऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ १५ | 
हरवा छिच्चा च भित्रा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ | 
प्रसह्य कन्याहरणं रासो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥ 
gat मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो बिवाहानां पेशाचश्चाष्टपोऽधमः ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहपु AGANTAT: | 
ब्रह्मचेखिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८॥ 
रूपसच्मगुशोपेता धनवन्तो यशखिन; | 
पथोप्तमोगा धार्षिणा जीबन्ति च शतं समाः ॥ १६ ॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । ` 
जायन्ते दुर्विवाहेपु ब्रह्मधमे द्विषः सुताः ॥ २०॥ ` 
अनिन्दितैः स्रीबिवाईरनिन्द्या भवति प्रजा | 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्माजिन्यान्‌ विवजेयेत्‌ ॥२१॥ Age ॥ 


अथ्थः--त्रह्मचय से ४ (चार), ३ (तीन), २ (दो) अथवा १ (एक) वेद को ¦ 
यथावत्‌ पढ़, अखण्डित ब्रह्मचर्यं का पालन करके गृहाश्रम को धारण करे ॥१॥ 
यथावत्‌ उत्तम रीति सेः ब्रह्मयये ओर विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा 
से स्नान करके ब्राह्मण, WAT आर वेश्य अपने वण की उत्तम लक्षणयुक्त at 
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११२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


से विवाह करे ॥ २ ॥ जो खी माता की छः पीढ़ी और पिता के गोत्र की न 
हो बही ढ्विजों के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३ ॥ विवाह में नीचे लिखे 
हुए दश कुल, चाहें वे गाय आदि पशु धन ओर धान्य से कितने ही बड़े हों, 
उन छुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४॥ वे दश कुल ये हैँः-१एक- 
जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो । २ दूसरा-जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष 
न हो । ३ तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान न हो | ४ चोथा-जिस कुल में 
शरीर के ऊपर बड़े २ लोम हों | ५ पांचवां-जिस कुल में बवासीर हो | 
६ छठा-जिस कुल में क्षयी ( राजयक्ष्मा ) रोग हो | ७ सातवां--जिस कुल 
में अग्निमन्दता से आमाशय रोग हो | ८ आठवां-जिस कुल में aft रोग हो | 
& नववां-जिस कुल में Yass ओर १० दशवां-जिश कुल में गलित कुष्ठ 
आदि रोग हों | उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह 
कभी न करे ॥ ५ ॥ पीले वणवाली, ' अधिक अंगवाली जेसी छंगुली आदि, 
रोगबती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों ओर जिस के शारीर पर बड़े २ 
लोम हों, व्यर्थ अधिक बोलनेहारी ओर जिस के पीले बिल्ली के सदृश नेत्र हों 
॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का ( ऋक्ष ) नक्षत्र पर नाम अथोत्‌ रेवती रोहिणी 
इत्यादि, ( नदी ) जिसका गंगा, यमुना इत्यादि, ( पर्वत ) जिसका विन्ध्याचला 
इत्यादि, ( पक्षी ) पक्षी पर अर्थात्‌ कोकिला, हंसा इत्यादि, ( अहि ) अर्थात्‌. 
उरगा भोगिनी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी इत्यादि ओर जिस कन्या का ( भीषण) 
कालिका, चण्डिका इत्यादि नाम हो उससे विवाह न करे ॥ ७ ॥ किन्तु जिस 
के सुन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस ओर हास्तिनी के सदश चालवाली, जिसके सूक्ष्म 
लोम सूक्ष्म केश ओर सूक्ष्म दांत हों जिसके सव अङ्ग कोमल हों उस स्त्री से 
विवाह करे ॥ ८॥ ब्राह्म, देव, आपे, प्राजापत्य, आसुर गान्धवे, राक्षस और पैशाच 
ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ 6 ॥ ब्राह्म कन्या के योग्य सुशील विद्वान्‌ 
पुरुष का सत्कार कर के कन्या को वख्चादि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को 
बुला अर्थात्‌ जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो उसको कन्या देना वह ब्राह्म 
विवाह कहाता है ॥ १० ॥ विस्तृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का वरण कर उसमें 


कर्म करनेवाले विद्वान्‌ को वस्न आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके 


T 


थेर 


4 वह देव विवाह ॥ ११ ॥ ३ ( तीसरा ) १ ( एक ) गाय वेल का जोड़ा 
अथवा २ ( दो ) जोड़े # वर से लके धमपू्वंक कन्यादान ' करना वह आर्षे 
विवाह ॥ १२ ॥ आर ४ ( चाथा ) कन्या आर वर को यज्ञशाला में विधि 
करके सब के सामने तुम दोनों मिल के गृहाश्रम के कर्मों को यथावत्‌ करो ऐसा 
कहकर दोनों की प्रसन्नतापूवेक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य विवाह कहाता 
है । ये ४ ( चार) विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥ ओर ५ ( पांचवां ) वर की जाति- 
वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना 
आसुर विवाह कहाता हे ॥ १४ ॥ ६ ( छठा ) वर ओर कन्या की इच्छा 
से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्रीपुरुष 
हैं यह काम से हुआ गान्धर्व विवाह कहाता है ॥ १५ ॥ ओर ७ ( सातवां ) 
हनन छेदन अथात्‌ कन्या के रोकने वालों का विदारण कर क्रोशती, रोती, 
कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह 
~ ¦! राक्षस विवाह ॥ १६ ॥ ओर जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई 
कन्या को एकान्त पा कर दूषित कर देना, यह सव विवाहा में नाच से नाच 
© ; महानीच दुष्ट अतिटुष्ट पेशाच विवाह है ॥ १७ ॥ ब्राह्म, देव, आषे ओर प्राजा- 
पत्य इन ४ ( चार ) विवाहा में पाणिग्रहण किये हुए ख्रीपुरुषों से जो सन्तान 
उत्पन्न होते हैं वे वेदादिविद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के संमत, अत्युत्तम होते हैं 
॥ ९८ ॥ वे पुत्र वा कन्या सुन्दररूप, बल, पराक्रम, शुद्धबुद्धयादि उत्तम गुण- 
i युक्त, बहुधनयुक्त, पुण्यकीर्तिमान्‌ ओर पूर्ण भोग के भोक्ता, अतिशय धमोत्मा 
— होकर १०० ( सौ ) वर्ष तक जीते हैं ॥ १९ ॥ इन चार विवाहों से जो बाकी 
| 


& 


रहे [४ ( चार ) ] आसुर, गान्धवे, राक्षस ओर पैशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से 
उत्पन्न हुए सन्तान निन्दितकमेकत्तो, मिथ्यावादी, वेदधमे के द्वेषी, बड़े नीच 
स्वभाववाले होते हैं ॥ २० ॥ इसलिये मलुः्यों को योग्य है कि जिनं निन्दित | 
विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग ओर जिन उत्तम विवाहों. से उत्तम 
प्रजा होती है उनका वत्तोव किया करें ॥ २१ ॥ 


# यह बात मिथ्या है क्योंकि आगे मलुस्खति में निषेध किया है और युक्तिविरुद्ध 
2 x भी है इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आषेविवाह हे ॥ 
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उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च | 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्रिचक्षणः ॥ १॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद गृहे कन्यतुमत्यपि ! 

न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय किचित्‌ ॥ २ ॥ 

त्रीणि वर्षाणयुदीचतत कुमार्यृतुमती सती | 

HAT कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं Tag ॥ रे ॥ Age ॥ 


यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो आति उत्कृष्ट शुभगुण 
कन्या के सदृशा रूपलाबण्यादि गुणयुक्त, वर ही को चाहें। वह्‌ 
' कन्या (बर) माता की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना अन्य 
' को कभी न देना कि जिससे दोनों अतिप्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति और 
! उत्तम सन्तानो की उत्पत्ति करें ॥ १॥ चाहे मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर 
' में बिना विवाह के बैठी भी रहे परन्तु Tada. असदृशा, दुष्टपुरुष के साथ 
कन्या का विवाह कभी न करे और वर कन्या भी अपने आप, स्वसद्दश के साथ 
, ही विवाह करें ॥ २ ॥ जव कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला 
' होनें के दिन से ३ ( तीन ) वर्ष को छोड़ के चोथे वर्ष में विवाह करे ॥ ३ ॥ 


ïn ९ N 


` (प्रश्न) “aga भवेद्‌ गोरी नवबषो च रोहिणी” इत्यादि श्लोकों की 
' क्या गति होगी ? (उत्तर) इन रलोकों और इनके मानने वालों की दुर्गति । अर्थात्‌ 
' जो-इन श्लोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानों का विवाह कर करा 
, उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते हैं वे अपने कुल का जानों सत्यानाश कर 
1 रहे हैँ। इसलिये यदि शीघ्र विवाह करें तो वेदारम्भ में लिखे हुए १६ (सोलह ) 


: न. करें करावें | इसके आगे जितना अधिक त्रह्मचये wea उतना ही उनको 
' आनन्द अधिक होगा ॥ 


, प्रश्न) विवाह निकटबासियों से अथवा दूरवासियों से करना चाहिये ? (उत्तर) 
ह. . दुहिता दुर्हिता द्रे हिता भवतीति ॥ 
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वषे से न्यून कन्या और २५ ( पच्चीस ) वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी. 
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ae निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूर देश में विवाह होगा उतना ही 
उनको अधिक लाभ होगा ( प्रश्न ) अपने गोत्र वा भाई बहिंनों का परस्पर 
| विवाह क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) एक दोष यह हे कि इन के विवाह होने में 
| प्रीति कभी नहीं होती क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी 
प्रत्यक्ष में नहीं । और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं । तथा भयादि . 
भी आधिक नहीं रहते । दूसरा जवतक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध | 
नहीं होता तवतक शारीर आदि की पुष्टि भी पूर नहीं होती । तीसरा दूर सम्बन्ध 
होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐश्वय बढ़ता हे निकट से नहीं । युवावस्था ही सें 
विवाह का प्रमाण--- 

तमस्मेरा युवतयो aqii ममरेज्यप्रांनाः परिं यन्त्यापः | सं शुक्रोभिः 
शिक्कभी tech दीदायामिध्मो घतनिर्णिंगप्सु ॥ १ ॥ अस्मे तिस्रो अव्यः 
थ्याय नारीदेवाय दाद धिपन्त्यन्न््‌ i कृता इवाप हूं प्रसन्न अप्सु स 
प'यूष धयात qagaly ॥ २ ॥ अश्वस्यात्र जानमास्य च Agel We, 
सम्पृचः पाहि aĝa | आमासु Gg परो अंप्रम्ष्य नारातयो वि ATA 
तानि॥ ३ ॥ ऋऽ Ho २ | Mo ३५ | Ho ४-६ ॥ TAG प्तिमिच्छ- 
न्येति य ई बहांते महिंषीमिषिराम्‌ | आस्यं भ्रवस्याद्रथ ग्रा च घोषात्पुरू 
सहस्रा qR वत्तयाते ॥ ४ ॥ Wo Ho ५ । a Rol Ho ३॥ 


उप॑ व एषे AR: at: प्र यही दिवरिचतर्यद्धिरकैँ। | उषासानक्का 


बिदुषीव बिश्वमा हां बहतो मत्योय यज्ञस्‌ ॥ ५ ॥ ऋ० म० ५ । छू? 
४१ | qe ७॥ 


अर्थः--जो ( मर्मृज्यमानाः ) उत्तम न्रह्मचयै प्रत ओर सद्दिद्याओों से 
अत्यन्त ( युवतयः ) २० ( बीसवें ) वषे से २४ ( चोबीसवे ) वषे बाली (हैं 
वे कन्या लोग जैसे ( आपः ) जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होती है वैसे (a 
स्मेराः ) .हमको प्राप्त होनेवाली अपने २ प्रसन्न अपने २ से ड्योढे बा दूने i 
| आयुवाले ( तम्‌ ) उस त्रह्मचये ओर विद्या से परिपूणे शुभलक्षणयुक्त ( युवा- i: 
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जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार ATA होती दै तः 
maai ( शुक्रेभिः) शुद्ध गुण और ( शिकमिः ) वीयादि से युक्त हो के 
( an ) हमारे मध्य में ( रेवत्‌ ) असन्त श्रीयुक्त क्स को और ( दीदाय ) 
अपने तुल्य युवति खी को प्राप्त होवे जैसे (HY) अन्तरिक्ष वा सुद्र में (पत 
Affe.) जल को शोधन करने हारा ( AAA: ) आप प्रकाशित विद्युत्‌ आगे 
है इसी प्रकार of और पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशमान भीतर सुप्रका- 
शित रहकर उत्तम सन्तान और अत्यन्त आनन्द को ग्हाश्रम में दोनों खी पुरुष 
ma होवें ॥ १ ॥ हे खी पुरुषो ! जैसे (Ra: ) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट 
खभावयुक्त ( देवीः, नारीः ) विद्वान्‌ नरों की विदुषी feat ( अस्मै ) इस (अ- 
व्यथ्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम के लिये ( अन्नम्‌ ) अन्नादि उत्तम 
पदार्थों को ( दिधिषन्ति ) धारण करती हैं ( कृता इव ) की हुई शिक्षायुक्त के 
समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ प्रीति आदि व्यवहरों में maw होने के लिये खी से 
पुरुष और पुरुष से खी ( उप, प्रसर्खे ) सम्बन्ध को प्राप्त होती है (स, हि) 
वही पुरुष ओर खी आनन्द को प्राप्त होती हे जेसे जलों में ( पीयूषम्‌ ) अम- 
तरूप रस को ( पूर्वेसूनाम्‌ ) प्रथम प्रसूत हुई खनियो का बालक ( धयति ) दुग्ध 
पी के बढ़ता है वैसे इन ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी ot के सन्तान यथावत्‌ 
बढ़ते हैँ ॥ २ ॥ जैसे राजादि सव लोग ( पूर्षु ) अपने नगरों और (आमासु) 
अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्यारूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को (परः) 
उत्तम विद्वान्‌ ( अग्रमृष्यम्‌ ) शत्रुओं को सहने अयोग्य ब्रह्मचर्यं से प्राप्त हुए 
शरीरात्मबलयुक्त देह को ( अरातयः ) शत्रु लोग (न) नहीं ( विनशन्‌ ) 
विनाश कर सकते ओर ( अन्तानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट ga को प्राप्त 
(न) नहीं होते वैसे उत्तम खी पुरुषों को (ge: ) द्रोह आदि giu और 
(Ret) हिंसा आदि पाप ( न, ara: ) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो 
‘Garren में विवाह कर प्रसन्नतापूर्वक विधि से सन्तानोत्पात्ति करते हैं इनके 
६ अस्य ) इस ( अश्वस्य ) महान गृहाश्रम के मध्य में उत्तम बालकों का 
( जञनिम `) जन्म होता हे इसलिये हे & वा पुरुष ! तू ( सूरीन्‌ ) विद्वानों को 


we a पाहि ) रक्षा कर ( च ) ओर ऐसे गृहस्थों को (अत्र ) इस गृद्दश्रम में सदैव 
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संस्काराविधि। ११७ 
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( स्वः ) सुख agar रहता है ॥ २ ॥ है मनुष्यो | (यः ) जो gale लक्षण- 
युक्त पूरणे जवान ( ईम्‌ ) सब प्रकार की परीक्षा करके ( महिषीम्‌ ) उत्तम कुल 
में उत्पन्न हुई विद्याशुभगुणरूपसुशीलतादि युक्त ( इषिराम्‌ ) वर की इच्छा 
करनेहारी हृदय को प्रिय ख्री को ( एति ) प्राप्त होता है और जो ( पतिम्‌ ) 
"विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती हुई ( इयम्‌ ) 'यह 
( वधूः ) खी अपने सदृश, हृदय को प्रिय पति को ( एति ) प्राप्त होती है वह 
पुरुष वा स्त्री ( अस्य ) इस शृहाश्रम के मध्य ( आश्रवस्यात्‌ ) अत्यन्त विद्या 
धन धान्ययुक्त सब ओर से होवे और वे दोनों ( रथः ) रथ के समान ( आ- 
घोषात्‌ ) परस्पर प्रिय वचन बोलें ( च ) और सब गृहाश्रम के भार को (वहाते) 
उठा सकते हैं तथा वे दोनों ( पुरु ) बहुत ( सहस्रा ) असङ्ख्य उत्तम कार्यों 
को ( परिवर्तयाते ) सब ओर से सिद्ध कर सकते हैं ॥ ४ ॥ हे मनुष्यो ! यदि 
तुम पूर्ण ब्रह्मचये से सुशिक्षित विद्यायुक्त अपने सन्तानों को कराके स्वयंवर 
विवाह कराओ तो वे ( AR: ) कामना के योग्य ( Aaah: ) सब सत्य 
विद्याओं को जाननेहारे ( अर्कै; ) सत्कार के योग्य ( शूपैः ) शरीरात्मबलो से 
युक्त हो के (a: ) तुम्हारे लिये ( एषे ) सब सुख प्राप्त कराने को समर्थ होवें 
और वे ( उषासानक्ता जैसे दिन और रात तथा जैसे ( विदुषीव ) विदुषी खी 
और विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वम्‌ ) गृहाश्रम के सम्पूणे व्यवहार को ( आवहतः ) 
सब ओर से प्राप्त होते हैं ( ह्‌ ) वैसे ही इस ( यज्ञम्‌) संगतरूप गृहाश्रम के 
व्यवहार को वे at पुरुष qd कर सकते हैं और ( मत्योय' ) मनुष्यों के लिये 
यही पूर्वोक्त विवाह पूणे सुखदायक है और ( यही ) बड़े ही शुभ गुण कमे 
स्वभाववाले खी पुरुष दोनों ( दिवः) कामनाओं को ( उप, प्र, वहतः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो सकते & अन्य नहीँ ॥ ५ ॥ 


असे ब्रह्मचर्यं में कन्या का ब्रह्मचये वेदोक्त है वैसे ही सब पुरुषों को 
saat से विचा पा पूर्ण जवान हो परस्पर परीक्षा करके जिससे जिस की 
विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो उसी से उसका विवाह होना अत्युत्तम दै 1 जो 
कोई युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अथाग्य <a 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Wyo ७ 
b vw OSIRIS I ००० SN 
EA j RII I IN I SIA ve vi 


११८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


कन्या का विवाह करावेंगे वे वेदोक्त ईश्वराज्ञा के विरोधी होकर महादु;खसागर 
में क्योंकर न gay और जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं वे ईश्वराज्ञा 
के अनुकूल होने से पूणं सुख का प्राप्त हात हैं ( प्रश्न ) बिवाह अपने २ वर्ण 
में होना चाहिये वा अन्य वणे में भी ! ( उत्तर ) अपने २ AWA । परन्छु 
बणीव्यवस्था गुण कर्मा के अनुसार होनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं | जा पूण विद्वान्‌ ¦ ~ 


घमोत्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादिदोषरहित विद्या आर THAN 
में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिसमे हां वह AAT ब्राह्मणी । विद्या बल 
शौर्य न्यायकारित्वादि गुण जिसमें हों बह क्षत्रिय क्षात्रिया ऑर विदान हा क 
कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाओं में चतुरत्वादि गुण जिस में हों वह वश्य 
वेश्या | और जो विद्याह्दीन मूखे हो बह शूद्र शूद्रा कहावे | इसी क्रम स विवाह 
होना चाहिये अथात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, WAT का MAA, वश्य का वश्या 
ओर शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह होते में आनन्द होता हे अन्यथा नहा ॥ 
इस वणेव्यवस्था में प्रमाणः 


धमचयशा जघन्यो वथः पूत्र TIT वणमापद्यते जातिपारष्टत्ता ॥ १ ॥ 
अधमचयया पूवा AGT जघन्य जघन्य वणंमापयत जातपा(ट्त्ता ॥ २ ॥ 
आपस्तम्ब ॥ 


JA ्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ | 
क्तत्रियाज्जातमेवन्तु त्रिद्याद्वेश्यात्तथेव च ॥ ३ ॥ मनुस्मृती ॥ 


'अथेः---धमोचरण से नीच बणे उत्तम २ वणे को प्राप्त होता है और उस 
बणे में जो २ कत्तव्य आधिकार रूप कमे है वे सब गुण कमे उस पुरुष और 
स्री को प्राप्त होवें ॥ १ ॥ बेस ही अधमाचरण से उत्तम २ वणे नीचे २ 
बणे को प्राप्त होवे ओर वे ही उस २ वणे के आधिकार ओर कर्मों के कर्त्ता 
होवें ॥ २ ॥ उत्तम गुण कमे स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य, क्षत्रिय और 
ब्राह्मण; और वैश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण; तथा क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्णं के अधिकार 


ý और कर्मों को प्राप्त होता दे वैसे ही नीच कर्म ओर गुणों से जो ब्राह्मण है वह 


किक े न 
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संस्कारविधिः ११६ A 


क्षत्रिय वैश्य शूद्र; ओर क्षत्रिय वैश्य शूद्र; तथा वेश्य, शूद्र वणे के आधिकार ओर 
कर्मा को प्राप्त होता है ॥ । 


इसी प्रकार वणेव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब वर्णे उत्तम बने 
रहते और उत्तम बनने में प्रयत्न करते; और उत्तम वर्ण, भय से कि मैं नीच 

< ` ७ लिये ` (SS we on A \ xX ` 
| वणे न होजाऊं इसलिये बुरे कर्म छोड़ उत्तम कर्मा ही को किया करते हैं इस से 
संसार की बड़ी उन्नति है।आयांबत्ते देश में जवतक ऐसी वर्णव्यवस्था (अथात्‌) 
पूर्वोक्त ब्रह्मचयै विद्या ग्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश की 
उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये जिससे आयावत्त देश अपनी पूवो- 
वस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे ॥ 


अब वधू वर एक दूसरे के गुण कर्म और स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार 
करें:--दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, 
TAHA, सत्य मधुरभाषण, कृतज्ञता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, SM, काम, 
क्रोध, निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, 
® | उत्साह कपट दूत चोरी मद्य मांसादि दोषों का त्याग, गृहकार्यों में आति q- 
तुरता हो जब २ प्रातः सायं वा परदेश से आकर मिलें तब २ नमस्ते इस 
वाक्य से परस्पर नमस्कार कर खी पति के चरणस्पर्श पादप्रत्तालन आसनदान 
करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे वचनादि व्यवहारा से वतेकर आनन्द 
भोगें वर के शरीर से खी का शरीर पतला और पुरुष के स्कन्ध तुल्य खी का 
शिर होना चाहिये तत्पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा खी पुरुष वचनादि व्यवहारों 


a से करें ॥ 


ait ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञ ऋते सं प्रतिष्ठितम्‌ | यदियं कुमाय्येभि- 
जाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ | यत्सत्यं तदृश्यताम्‌ ॥ 


अर्थः -जब विवाह करने का समय निश्चय होचुके तब कन्या चतुर पुरुषों 
से वर की ओर वर चतुर खियों से कन्या की परोक्ष में परीक्षा करावे पश्चात्‌ 
2 उत्तम विद्वान्‌ स्री पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हे | g 


~ 
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PPADS ४ ४ 


nan 
aa rams ner 
AAAANANAND 


वा हे पुरुष ! इस जगत्‌ के पूर्व ऋत यथाथस्वरूप महत्तत्त्व Sp SA 
और उस महत्तत्त्व में सत्य त्रिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति ACES eee 
पुरुष और प्रकृति के योग से सव विश्व उत्पन्न हुआ हे वन म at N £: 
कुमार पुरुष इस समय दोनों में विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा रर 
हूं उसको यहद कन्या ओर में वर प्राप्त होवें ओर अपनी प्रतिज्ञा का सत्य करन 


के लिये रढोत्साही रहें ॥ 


विधिः-जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो 
जाय तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो उस में विवाह करने के 
लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये ओर १३-१९ पृष्ठ में लि० 
यज्ञशाला, वेदी, ऋत्विक्‌ , यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध करके 
रखनी उचित है पश्चात्‌ एक % घंटेमात्र रात्रि जाने परः 


sit काम बेद ते नाम मदो नामासि समानयाम्नु सुरा ते अभवत्‌ | 
परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्मितो$सि खाद्य ॥ १॥ ओं इमं ते उपस्थं मधुना 
स%सृजामि प्रजापतेमुखमेतद्‌ दितीयम्‌ । तेन पु७सोभिभवासि सवोनवशा- 
न्वशिन्यसि राज्ञी at ॥ २॥ ओं अग्नि क्रव्यादमकृणबन्‌ गुहाना; 
खरीणामुपस्थमृषय! पुराणाः । तेनाज्यमकृए्व% STG तष्टं त्वयि तह- 
धातु खाहा ॥ ३ ॥ मन्त्र त्रा १। १। १-३॥ 


इन मन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू बर स्नान 

कर पश्चात्‌. वधू उत्तम AMAL धारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख 
बैठे तत्पश्चात्‌ पष्ठ ४ से १२ तक Rio To ईश्वरस्तुति, प्राथनोपासना, खास्ति- 
वाचन, शान्तिप्रकरण करें तत्पश्चात्‌ TF २०-२१ में लिखे प्रमाण अग्न्या- 
धान सामिदाधान प्रष्ठ १५ में लि० स्थालीपाक आदि यथोक्त कर वेदी के समीप. 
cee बैसे ही वर भी एकान्त अपने घर में जाके उत्तम वस्चालङ्कार करके यज्ञ- 
शाला में आ उत्तमासन पर पूबाभिसुख बैठ के प्रष्ठ ४-८ में लि० प्र० ईश्वर- 


% यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो gat आघी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याद्वोत्तर आरम्भ कर देवे कि आरम्भ कर देवे कि 
Qaa मध्यरात्रि तक विवाइविधि पूरा होजावे ॥ 5 


nc 
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g क प्राथनोपासना कर वधू के घर को जाने का ढंग करे तत्पश्चात्‌ कन्या के 
आर वर पक्ष के पुरुष बड़े सामान (सम्मान!) से वर को घर लेजावें जिस समय | 
वर वधू के घर प्रवेश करे उसी समय वधू ओर कार्यकत्तों मधुपर्क आदि से वर 
का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करें उसकी रीति यह है कि वर वधू के | 
घर में प्रवेश करके पूवोभिमुख खड़ा रहे और वधू तथा कार्यकत्तो वर के समीप 
उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू और कार्यकत्ती-- 


Ce w + ५ 
साधु भवानास्तामचयिष्यामो भवर्तस्‌॥ पार० कां० १ | Ho २ la ४॥ 


इस वाक्य को बोले उस पर वर-- 


j 
nannan 


। 
। 
sit अचेय ॥ पार० कां० १ | कं ३ | ae ४ ॥ | 
ऐसा प्रत्युत्तर देवे पुनः जो वधू और कायेकत्ती ने वर के लिये उत्तम ! 
आसन सिद्ध कर रक्खा हो उसको वधू हाथ में ले बर के आगे खड़ी रहे ॥ | 
sit विष्टरो fet विष्टरः प्रतिगृह्यताम्‌ il पार० कांश १ । He ३॥ | 
यह उत्तम आसन है आप ग्रहण कीजिये, वर-- 
Bt प्रतिगृह्णामि ॥ पार्‌० कां १ । Re ३ ॥ । 
। 
इस वाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले बिछा उस पर सभा- | 
मंडप में पूवाभिमुख बठ के वर--- 
झो वष्पाऽस्मि सप्तानानापुद्यतामैव सये! | इमन्तमाभातष्ठाम या मा | 
कश्चामिधासति ॥ पार० कां १ । He रै ॥ | 
इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ कायेकत्ती एक सुन्दर पात्र में पूणे जल भर 
के कन्या के हाथ में देवे ओर कन्या-- 
FRR NERY ae 3 
ऋ ववाह म AT इए भा स्त्रो पुरुष एकाग्राचत्त ध्यानावास्थत हः क इन तान कसा 
A अनुसार इश्वर का चिन्तन [HAT करं ॥ 1 R 
र Gg À 
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| 
इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे, ओर वर-- 


ee Mr ee 


तो emma 
sit पाद्य पाद्यं पादं प्रतिगृह्यताम्‌ ! पार० Ble १ । He ३ ॥ 


> १ — 
इस वाक्य को बोल के वर के आगे धरे पुनः व 


- झो प्रतिगृह्ममि ॥ पार० कां० १ । कं० है ॥ 
इस वाक्य को बील के कन्या के हाथ से उदक ले पग $ प्रत्तालन करं 
और उस समय-- 


AN A A `A ` 
झं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय माय पाद्याय विराजो दोहदः ॥ 
पार० का १ | Ho ३ ll 


इस मन्त्र को बोले | तत्पश्चात्‌ फिर भी कायकत्ता दूसरा शुद्ध लाटा पावित्र 
जल से भर कन्या के हाथ में देवे | पुनः कन्या 


sit अघोऽरघोऽधः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पार० कां १। He ३॥ 


आओ प्रतिगृलामि ॥ पार० कां १। Fo ३॥ 


इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के उससे मुखप्रक्षालन 
करे और उसी समय वर मुख धोके 


झा आपस्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाभवानि । थो समुद्रे बः प्रहि- 
शोमि खां योनिमभिगच्छत | अरिष्टास्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥ 
पार० का १ । कं० ३॥ 


इन मन्त्रों को बोले | तत्पश्चात्‌. वेदी के पश्चिम विछाये हुए उसी शुभासन 
पर पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात्‌ कायेक्रत्तो एक सुन्दर उपपात्र जल से पूर्णं भर 
उसमें आचमनी रख कन्या के हाथ में देवे ओर उस समय कन्या -- 


ee ID 


% यदि घर का प्रवेशङ द्वार पूर्वाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख और वधू तथा काय॑- 
कत्ता पूवांभिसुख खडे रहके यदि ब्राह्मण वर्ण हो तो प्रथम दक्षिण पग पश्चात्‌ बायाँ और 
अन्य ज्षत्रिय्रादि वर्ण हो तो प्रथम बायाँ पग धोवे पश्चात्‌ दाहिना ॥ 


~ ~“ 
wee ~ 
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उसमें से दहिने हाथ में जल जितना अगुलियों के मूल तक पहुंचे उतना ले 
3 
के बर-- 


संस्काराविधिः १२३ 


श्रो आचमनीयमाचमनीयमाचमनीसम्प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के सामने करे ऑर वर--- 
यं प्रतिगृढामि ॥ पार? कार १ | कं? ३॥ 


४ ~ ` 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने घर 


~ 


sit आमागन्‌ यशसा AGT वच॑सा | तं मा. ge प्रियं प्रजानामषिः 


पतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम्‌ ॥ पार? Tie १। He ३ ॥ 


इस मन्त्र से एक आचमन इसी प्रकार दूसरी और तीसरी वार इसी मन्त्र 


A त्पश्चा € ९ 
को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे । तत्पश्चात्‌ कार्यकत्तो , मधुपर्क » 
का पात्र कन्या के हाथ में देवे ओर कन्या 


~ 


आं मधुपकों ATTA ATTA; प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ऐसी विनती वर से करे ओर वर- 

आं प्रतिशहामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥ 

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले ओर उस समय--- 


ait मित्रस्य त्वा ATM प्रतीचे ॥ पार? कां १। Fo ३॥ 


vA 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपके को अपनी दृष्टि से देखे और-- 


pe eee 


ro 


III IIIS PEERLESS ALATA AAA AEE AA SITIES 
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% मधुपर्क उस को कहते हैं जो दही में घी वा सहत मिलाया जाता है उस का परिमाण ' 
१२ ( बारह ) तोले दद्दी मे ( चार ) तोले सहत अथवा ४ ( चार ) तोले घी मिलाना 
चाहिये और यह मधुपर्क कांसे के पात्र में होना उचित हे ॥ 


i 
` 


औं दवस्प त्वा TAGs ग्रसोऽश्विनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या प्रातिः 
गृहणामि ॥ य° we १ | He १० ॥ 

इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में लेवे ओर+--- 

sit भूयः खः । मधु वाता ऋतायते मधु चरन्ति सिन्धवः । माध्वा- 
Farga ॥ १ ॥ ओं भूधरः खः । मधु नक्कमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं 
रजः | मधु द्योरस्तु नः पिदा "॥ २॥ ओं भूवः खः । मडुमान्ना वनः 
स्पातिभेधुमॉ अस्तु gå: | माध्वीगावो भवन्तु न; ॥ रे ॥ य° अ० १३। 
Ho २७-६२॥ 
` इन तीन मन्त्रों से मधुपर्क की ओर अवलोकन करे-- 


७, ALIEN 


ओं नमः इ्यावास्यायानशने यत्त आविद्धं तत्ते निष्कुन्तामि ॥ पार० 
कां? १ । क० Rl ae ६ ॥ 


OR 
इस मन्त्र को पढ्‌, दहिने हाथ की अनामिका ओर ATS से मधुपक को 
ata बार बिलोवे ओर उस मधुपर्क में से वर 


A वसवस्त्वा .गायत्रेश FA भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व दिशा । | 

आं रुद्रास्त्वा त्रेष्टभेनच्छन्दसा ATA, ॥ 

इस सन्त्र से दक्षिण दिशा | 

आं आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भचयन्तु ॥ 


इस मन्त्र से पश्चिम दिशा ओर--- 


परां विस्वे त्वा देवा आनुष्टभन छन्दसा मक्षयन्तु ॥ 


इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ छोड़े अथोत्‌ छीटे देवे | 
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संस्काराविधि। १२५ | 


५/५/५/५५/५८/५/५/५/५८५/५५/५/५/५८- .५५५५५५५/५/५-५८५/५५५/५/५५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५/५५१५/५५१/५८१५१५१५१/५१५४५८/५८” 


| आं भरूतेभ्यस्त्वा परिगृढामि ॥ आशश्‍वला० To अ० १। कं० २४ | 
१७ faoll 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊपर की 
~ a 09 > 
ओर तीन बार फेंकना | तत्पश्चात्‌ उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन कांसे के 
~ । पात्रों में धर भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रक्ख, रख के-- 


at यन्मधुनो मधव्यं परम& रुपमन्नायम्‌ । तेनाहं मधुनो मधव्येन 
परमेण रुपेणान्नाद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसाने ॥ पार° काँ० १ | 
Re ३ ॥ 


इस मन्त्र को एक २ वार बोल के एक २ भाग में से वर थोड़ा २ प्राशन 
करे वा सब प्राशान करे, जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मधुपर्क रहा हो ae किसी 


अपने सेवक को देवे वा जल में डाल देवे | तत्पश्चात्‌ द 


आ अघृतापिधानमसि स्वाहा ॥ ग्राश्‍वला० To अ० १। क॑० २४। 
क ; सू० ११॥ 
sit सत्यं यशः श्रीमाय att श्रयतां खाहा ॥ आश्वला० गू० अ० 
१ | कं० २४ । प्र २२ ॥ 
इन दो भन्त्रो से दो आचमन अर्थात्‌ एक से एक ओर दूसरे से | 
बर करे | तत्पश्चात्‌ वर प्रष्ठ १९-२० में Rio To चक्षुरादि इन्द्रियों का जल 


Oh से स्पश करे । पश्वात्‌ कन्या-- 
आं गोगोंगों! प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को गोदानादि 
द्रव्य, जो कि वर के योग्य हो, अर्पण करें ओर बर-- 
2 झं प्रतिगृह्वामि ॥ पार? कार १ । Fo ३ ॥ 
Orar TE EE CR 
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इस वाक्य से उसको ग्रहण करे, इस प्रकार मधुपकेविधि यथावत्‌ करक 
वधू और कार्यकत्ती वर को सभामण्डपस्थान # से घर में ले जा के शुभ आसन 
पर पूवीभिसुख बैठा के वर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को वठाव अर 
कार्यकत्तौ उत्तरामिमुख बैठ के-- 


ओं अशुक 1 गोत्रोत्पन्नामिमामझुकनाम्नी{मलङकृतां कन्यां प्रतिः | `¬ | 
Jalg भवान्‌ ॥ 

इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रखके उसके 
हाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना ओर वह-- 

at प्रतिगृह्णामि ॥ 

ऐसा बोलके-- 

53 | = ष्टीन ~ ५ 3 
आ जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभिशस्तिपावा । शत 


च जीव शरदः सुवचा रयिं च पृत्राननुसंव्ययखायुष्मतीद परिधत्ख वासः ॥ 
पार० का० १। he ४॥ 


इस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम वस्न देवे | तत्पश्चात-- 


औं था अकृतेन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्ध | 
तास्त्वा देवीजेरसे संव्ययखायुष्मतीदं परिधत्ख वास; ॥ पार० Jo कां० 
१।क्‌०४॥ 


१ यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपर्क हुआ हो उससे दूसरे 
घर में वर को AMA ॥ ` 
1 अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में वधू उत्पन्न हुईं हो उसका 


उच्चारण अर्थात्‌ उसका नाम लेना ॥ 


| “sgeardia” इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीया बिभक्ति के ` एकवचन से 
EE) 
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te इस मन्त्र को बोल के वधू को वर उपवञ्ज देवे, TE उपवस्न को यज्ञोपवीत- 
त्‌ धारण करे | 


आओ परिधास्यै यशोधास्ये दीघायुत्वाय जरदशिरिस्मि | शतं च जीवामि 
शरद) पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये || पार० कांश २। He & Il 


इस मन्त्र को पढ़ के वर आप अधोवस् धारण करे ओऔरः-- 
आ यशसा मा द्यावापूथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती | यशो भगश्च मा 


Azam मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार० कां २। He ६॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के द्विपट्टा धारण करे । इस प्रकार वधू वस्न परिधान 
करके जवतक सम्हले तबतक कार्यकत्तो अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा 
कुण्ड के समीपस्थ हो पष्ठ २०-२१ में लि० इन्धन और कपूर वा घृत से 
कुण्ड के अग्नि को प्रदीप्त करे, और आहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ घी 
बटलोई में करके कुण्ड के आग्नि पर गरम कर कांसे के पात्र में रक्खे, ओर 
स्रुवादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुण्ड के समीप 
जोड़ कर TU, और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्ध वस्न धारण कर शुद्ध जल से 
पूण एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग में 
उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन अथोत्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार अपने आगे धर के 
| जबतक विवाह का SA पूरण न हो जाय तबतक उत्तराभिमुख बैठा रहें, और 
| उसी प्रकार बर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले के कुण्ड के दक्षिण- 
भाग में कार्यसमाप्तिपर्यन्त उत्तराभिमुख बैठा रहे, ओर इसी प्रकार सहोदर वधू 
का भाई, अथवा सहोदर न हो तो चचेरा भाई, मामा का पुत्र, अथवा मोसी 
लड़का हो वह चावल या Gar की धाणी ओर शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन 
दोनों को मिलाकर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ ( चार ) अञ्जालि एक शुद्ध सूप 
में रख के घाणी सहित सूप लेके यज्ञकुण्ड के पश्चिमभाग में पूवोभिसुख बेठा 


& 


` c Q ~ N सुन्दर ~ [NN 
रहे । तत्पश्चात्‌ कार्यकत्ती एक सपाटारीला जो कि सुन्दर चिकनी हो उस को तथा 
वधू और वर को कुण्ड के समीप बेठाने के लिये दो झुशासन वा यज्ञीय S 


RADA DI 


gi | SOR 
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k ~ ~ 
तृणासन अथवा यज्ञीय वृक्ष की छाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों a 
A कन्या र र 
उन आसनों को TATA | तत्पश्चात्‌ TST धारण की हुई कन्या को कायकत्तों वर 
के सम्मुख लावे और उस समय वर ओर कन्या--- 


आ समजन्तु विश्वे देवा! समापो हृदयानि नौ । :- 


से मातरिश्वा से धाता SYA दधातु नौ # ॥ १॥ ऋ० Ho Lo | 


qo ८५ | म० ४७ Il 
इस मन्त्र को बोलें | तत्पश्चात्‌ वर दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण हाथ 
पकडू कर 


s 


ait यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा । हिरण्यपर्णो वेकणेः स 
त्वा मन्मनसां करोतु † असा ॥ २ ॥ पार० Fie १ । Ho ४ ॥ 


$ वर ओर कन्या बोलें कि हे ( विशते, देवा; ) इस यशाला में Ts हुए 
विद्वान्‌ लोगो | आप हम दोनों को ( समञ्डन्तु ) निश्चय करके जानें कि अपनी 
प्रसन्ञतापूर्वंक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार करते हैं 
कि (नो) हमारे दोनों के ( हृदयानि) हृदय ( आपः ) जल के समान (सम्‌) 
शान्त और मिले हुए रहेंगे जेसे ( मातरिश्वा ) प्राणवायु हम को प्रिय हे देसे 
( सम्‌ ) हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे HA ( धाता ) धारण करने- 
हारा परमात्मा सब में ( सम्‌ ) मिला हुआ सब जगत्‌ को धारण करता है aa 
हम दोनों एक दूसरे का धारण करगे TS ( ससुदेष्टी ) उपदेश करनेहारा थो 
ताओं से प्रीतिं करता है वेसे ( नो ) हमारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ 
Ze प्रेम को ( दधातु ) धारण करे ॥ 


1 ( असो ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना, हे वरानने 
बा हे वरानन | ( यत्‌ ) जो तू ( मनसा ) अपनी इच्छा से मुझको जेसे (पवमानः) 
पवित्र वायु ( वा ) जेसे ( दिरण्यपण, वैकणं: ) तेजोमय जल आदि को किरणों 
से ग्रहण करने वाला सूर्य ( ET) दूरस्थ पदार्थो और ( दिशोज ) दिशाओं 
? को प्राप होता वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझ को प्राप्त होती वा होता 
है, उस (त्वा ) तुझ को ( खः ) वह परमेश्वर ( मन्मनसाम्‌ ) मेरे मन के अनुः 
कूल ( करोतु ) करे, ओर हे ( वीर ) जो आप मन से मुझ को ( ऐषि ) घात! ॐ 
2 होते हो उस आप को जगदीश्वर AÈ मन के अनुकूल सदा रक्खे॥- .- N 


? 
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इस मन्त्र को बोल के उसको लेके घर के बाहर मण्डपस्थान में कुण्ड के 
८ हाथ पकड़े हुए दोनों वे ओर वधू तथा बर-- 


आं yaT खः | अघोरचन्नुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः। 
चीरबर्देटकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पद # ॥ VM ओं भूभुवः 
स्वः । सा नः पूषा शिवतमामरयसा न ऊरू उशति बिहर । यस्याध्ुशन्तः 
प्रहराम शफं यस्याप्नुकामा बहवो निविष्टचे ॥ ४॥ so Wo १० | सरू ८५ ॥ 


इन चार मन्त्रों को वर बोल के दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा 
` N ~ ८००५ 
करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर पूर्वाभिमुख 
` A Eo ` 3.2: RN F 
वर क दक्षिण भाग में वधू ओर वधू के वाम भाग में बर वेठ के वधूः-- 


व A 


ग्रा प्र मे पतियान पन्थाः कल्पता&शिवा अरिष्टा पतिलोकं MAT ॥ 
Wo ब्रा) १। १।८॥ 
¢ इस सन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४९ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुए्ड के समीप 
दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी । तत्पश्चात्‌ To १६ 
में लिखे-- 


औं अशृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 


% हे वरानने ( अपतिष्नि ) पति से विरोध न करनेहारी तू जिसके (आम्‌) 

~ | अर्थात्‌ रक्ता करनेवाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) सब दुःखों को दूर करने 
हारा ( स्वः ) सुखस्वरूप और सव सुखों के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा 

की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थ से हे ( aag: ) म्रियदष्टि ( एधि ) हो 

| ( शिवा ) मंगल करनेहारी ( पशुभ्यः) सब पशुओं को सुखदाता ( सुमनाः ) 
| पांबत्रान्तःकरणयुक्क प्रसन्नचित्त ( सुवर्चाः ) सुन्दर शुभ गुण कस्स स्वभाव 
आर विद्या से सुप्रकाशित ( वीरसू: ) उत्तम चीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी 

( देव्ृकामा ) देवर की कामना करती हुईं अर्थात्‌ नियोग की भी इच्छा करने 

हारी ( स्योना ) सुखयुक्त हो के ( न: ) हमारे ( द्विपदे ) सज्ञष्यादि के लिये 

( शम्‌) सुख करनेहारी ( भव ) सदा हो और ( चतुष्पदे ) गाय आदि पशुओं 

की भी ( शम्‌) सुख दनेहारी हो aa ही म तेरी पति भी gal करू ॥ ( 
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इत्यादि तीन मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक २ आचमन वस तीन आचमन 
वर, वधू और पुरोहित और कार्यकत्ता करक हस्त आर सुख अजन एक शुद्ध” 
पात्र में करके दूर रखवा दे हाथ ओर मुख पोंछ के ४० २० में लिस यज्ञकुण्ड 
में ( ओं भूर्भुवः खद्यौरिव० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान ४० २१ में लिखें० 
(ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान ऑर ४० २२ में लिख ० _ 


Bt अदितेऽनुमन्यस्व ॥ 


इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड की तीन ओर और (औं देव सवितः प्रसुव० ) 
इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की Wala से शुद्ध जल सचन 
करके कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात्‌ ए० २२-२३ में लि०बधू वर 
पुरोहित और कार्यकत्ती आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) घी की देवें | तत्प- 
शवात्‌ ५० २३ में लि० व्याह्ृति आहुति ४ (चार) घी की ओर Zo २४-२५ 
में लि० अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) ये सब मिल के १६ ( सोलह) आज्याहुति 
दे के प्रधान होम का प्रारम्भ करें । प्रधान होम के समय वधू अपने दक्षिण 
हाथ को वर के दक्षिण स्कन्धे पर स्पर्श करके Yo २४ में लि० (ओं भूभुवः 
स्वः अप्र आयूषि० ) इत्यादि चार मन्त्रों से अथौत्‌ एक २ से एक २ मिल के 
g ( चार ) आज्याहुति क्रम से करें ओर 


आं भर्भुवः As | खम॑यमा भवासे यत्कनीनां नाम खधाउन्युह्यं बिभर्पि । 
अञ्जन्ति मित्र सुधित न गोभियदम्पती समनसा UT खाहा ॥ इदमग्नये- 
इदन्न मम ॥ ऋ० म० ५ । we ३ । मन्त्र २ ॥ 


इस मन्त्र को बोलके ५ पांचवीं आज्याहुति देनी तप्पश्चात्‌-- 
अं ऋताषाड ऋतधांप्राग्निगन्धव! । स न॑ इदं ब्रह्म चत्र पातु तस्मे स्वाहा 
वाट ॥ इद्सृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये मन्धवाय-इदन्न मम ॥ १॥ ओं 
ऋताषाड़तघांमाग्निगेन्धवेस्तस्याषंधयोऽप्सरसो Bat नाम | ताभ्यः खाहा ॥ 
इद्मोषश्षिम्योऽप्सरोभ्यो IT-A मम ॥२॥ आ सहितो Aa- 
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सामा सयौ azade | स न॑ इदं ब्रह्मं चत्रं पातु तस्मे खाडा वाट ॥ इद्‌ स» 

te हिताय विश्वसाम्ने aaa गन्धवाय-इद्भ मम ॥ हे ॥ आ. सता 
बिश्वर्सामा सयो गन्धवेस्तस्य मरींचयोऽप्सरसं आयुवो नाग ताभ्यः खाहा ॥ 

इदं मरीचिभ्यो$प्सरोभ्य त्यायुभ्यः-इदन मम ॥ ४ ॥ आ सुषुम्णः सूयेर 
श्मिश्चन्द्रमां wag: | स ने इदं ब्रह्म AT पातु तस्म खाडा वाद्‌ ॥ इंद 
सुषुम्णाय, ्र्यरश्मये+ चन्द्रमसे, गन्धवोय-इद्ज् मम ॥ N Ul आ JJA 
सरयेरश्मिश्चन्द्रमां गन्धवेस्तस्य नचत्राण्यप्सरसी भकुरया नाम AA? 

स्वाहा ॥ इदं नचत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो HRT FAA मम ॥ ५॥ आ TAT 
Rata वाता गन्धः । स नं इदं ब्रह्म चत्रं पातु तस्मे खाद्य वाट ॥ 
इद्मिपिराय विश्वव्येचसे बाताय गन्धवोय-इद्न मम ॥ ७॥ Bl इषिरो 
बिश्वव्पचा वातो गन्धवेस्तस्यापों अप्सरस ऊर्जो नाम | ताभ्यः स्वाहा Il 
इद्मद्भयो अप्सरोभ्य WAA मम ॥ ८ ॥ आं भुज्युः सुरणा 

३ यज्ञो गन्धः | स न इदं ब्रह्म चत्र पातु तस्मे स्रा वाद्‌ ॥ इद भुज्यवे 
सुपर्णाय यज्ञाय, गन्धवाय-इद्न मम ॥ & ॥ आ भुज्युः सुपणा अज्ञा 

& ; गन्धदस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम | ताभ्यः स्वाह ॥ इंद दाषणा- 
भ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः-इदन्न मम ॥ १० ॥ आं प्रजापातावरवकमा 

मनों गन्धवे। | स्‌ नं इदं AA चत्र पातु ACH खाद्य वाटू ॥ इद्‌ अजापतय 
बिश्वकमणे, मनसे, गन्धवोय-इद्न मम ॥ ११ Ul आ 

मनों गन्धवेस्तस्य ऋकसामान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः खाहा ll RAR 
सामेभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यः-इदन्न AA ॥ १२ ॥ पार० Blo l [he ५ ॥ 


इन बारह ( १२ ) मन्त्रों से बारह ( gaa ) आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ 
जयाहोम करना ॥ 


ओ चित्तं च खाहा ॥ इदं चित्ताय-इदञ्न मम ॥ १ ॥ ओं चित्तिश्च 
ARI ॥ इदं चित्ये-इदन्न मम ॥ २॥ ओं आकूत च खाह[॥ इदमाकूताय-- 
A मम ॥ ३॥ ओं आकूतिश्च स्वाहा ॥ इदमाङूत्य-इदञ्न मम ॥ ४ ॥ 


A 


+ रों विज्ञातश्च खाद्दा ॥ इदं विज्ञाताय-इदन्न मम ॥ ५ ॥ आ ।वज्ञाश्च x 
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खाहा ॥ इदं AAA मम ॥ ६॥ ओं मनश्च खाहा ॥ इदं aa- | 
FAA मम ॥ ७ ॥ ओं शक्ररीश्च खाहा ॥ इदं शक्वरीम्य इद्ज मम ॥द॥ | TE 
आ दर्शश्च खाद्य ॥ इदं दर्शाय-इदन्न मम ॥ & ॥ ओं पोणमासं च खाहा ॥ 

इदं पोर्णमासाय-इदक्ञ मम ॥ १० ॥ ओं बृहच्च स्याह ॥ इदं बृहते- 

STA मम ॥ ११॥ औं रथन्तरञ्च खाहा । इदं रथन्तराय, इदन्न मस 

॥ १२॥ ओं प्रजापतिजेयानिन्द्राय इष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रनाजयजु | तस्मे | _ | 
विशः समनमन्त सवी! स उग्रः स इहव्यो वभूव खाहा ॥ इदं प्रजापतये 
जयानिन्द्राय-इद्ञ्न मम ॥ १३ ॥ पार० mio १ । He ५ ॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ ( तेरह ) आज्या- 
हुति देनी तत्पश्चात्‌ अभ्यातान होम करना, इसके मन्त्र ये है: 


St अग्निभूतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ TASH- 
माशिष्यस्यां पुरोधायाप्नस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या खाहा ॥ इदमग्नथ 
भूतानामधिपतये-इदनभ मम ॥ १॥ ओं इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपति; स्‌ 
मावखस्मिन्‌ ब्रह्मणयासन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां 
देवहत्या* खाहा ॥ इदभिम्द्राय ज्येष्ठाबामधिपतये-इदन्न मम ॥ २॥ ओं 
यमः प्राथिव्याऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या< स्वाह ॥ इदं यमाय पृथिव्या 
अधिपतये-इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं वायुरन्तरिचस्याथिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
न्ह्मण्यास्मिन चत्रेऽ्शमाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कपेण्यस्याँ देवहूत्याः 
खाहा ॥ इदं वायवे, अन्तरिच्स्याधिपतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं सर्यो दि- | ` 
बोधिपतिः a मावत्वस्मिन्‌ TAURI चत्रेऽस्यामाशिष्यंस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कमएयस्यां देवहूत्या, खाहा ॥ इदं ata दिवोऽधिपतये-इदन्न 
मम ॥ ५ ॥ आ चन्द्रमा नचत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ 
त्रेञस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या< खाहा ॥ 
इदं चन्द्रमसे नच्षत्राणासधिपतये-इद्न्न मम ॥ ६॥ ओं बृहस्पतित्रेह्मणोऽधि- 

पति; स मावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 4 > 
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कमेण्यस्यां देवहूत्याः स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये-इदन्न मम 


॥ ७ ॥ ओ मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ TÄS- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्याँ देवहूत्याः स्वाहा ॥ इदं मित्राय 
सत्यानाम्रधिपतये-इदन्न मम ॥८॥ ओं दरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वास्मन्‌ 
ब्रह्मण्यसिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां परोथायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्याः 


; खाहा ॥ इदं वरुणायापामधिपतये-इदन्न मम ॥ &॥ BT ABRs लोत्याना- 


मधिपतिः स मावत्वस्पिन्‌ त्रह्मणयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्याः खाहा ॥ इदं समुद्राय खोत्यानामधिपतये- 
इदन्न मम ॥ १० ॥ ओं BAY साग्राज्यानामधिपति; स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाभस्मिनू कमेण्यस्यां देवदृत्या“ 
खाहा ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये-इदन्न मब ॥ ११॥ आ 
सोमओषधीनाप्रचिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्य- 
स्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या खाहा ॥ इद्‌ सामाय, AT- 
धीनामधिपदये-इदन्न मम ॥ १२ ॥ आं सविता प्रसबानामधिपतिः 

मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामास्मन्‌ कगण्यस्पा 
देवहूत्या खाहा ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामथिपतये-इद्क्न मम ॥ १३ ॥ 
Hi रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ चत्रस्यामाशिष्य- 
स्यां पूरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्थां देबहूत्या< स्वाहा ॥ इद रुद्राय पशूनाम 
धिपतये-इदक्न मम ॥ १४ ॥ ओं त्वष्टा रूपाणामधिपातिः स मावत्वास्मन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्पिन्‌ कमण्बस्यां देवहूत्याः 
स्वाहा ॥ इदं AZ रूपाणामधिपतये-इदन्न मम ॥ १५ ॥ आ विष्णु 
पर्वतानामधिपतिः स॒ मावत्वस्मित्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रऽस्यामाशष्यस्याँ 
परोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या< स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पवतानामाघि- 
पतथे-इदन्न मम ॥ १६ ॥ आं मरुतो गणानामाधिपतयस्ते मावन्भ्वास्मन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामरिमन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या< 
खाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यः-इदन्न मम ॥ १७॥ ओ 
पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामद्दा इ६ मावन्त्बारिमन्‌ ब्रह्मण्यास्मन्‌ 
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चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देबहुला * खाहा ॥ = 
पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रेभ्यो 5वरेम्यस्ततेम्यस्ततामहम्यश्च-इदन 
॥ १८ ॥ पार» कां १। Be ४ ॥ 

इस प्रकार अभ्यातान होम की १८ (अठारह) अआज्याहुति दिये पीछे पुनः- 


sit अग्निरेतु प्रथमो देवताना* सोऽस्य प्रजां सुन्चतु मृत्युपाशात्‌ । 
तदय राजा वरुणोऽलुमन्यतां यथेय at पोत्रमघन्न रोदात्‌ खाहा ॥ इदमः 
ग्नये-इदन्न मम ॥ १॥ औं इमामग्निखायतां META! प्रजामस्यै ag 
दीधैमागु। | अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिबिबुव्यतामिय १. 
खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ २ ॥ में? AT १। १-२॥ आ खस्ति 
नोऽने दिवा # पृथिव्या विश्वानि घेद्ययथा यजत्र । यदस्या माय ¶ दिवि 
जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रः खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न सम 
॥ ३ ॥ at सुगन्दु पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिषमध्ये AAA आयु; | 
अपैतु मृत्युरमृतं म | आगाद्वैवसतो नो अभयं कृणोतु खाहा ॥ इद्‌ AAT 
ताय-इद्न्न मम ॥ ४॥ ओं परं मृत्यो अलुपरेहि पन्यां यत्र नो अन्य 
इतरो देवयानात्‌ | चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजाः रीरिषो मोत 
चीरान्त्खाहा ॥ इद. RIAA मम ॥ ४ ॥ पार० Ble १। क० ५ ॥ 
ait द्योस्ते पृष्ठ” TAT वायुरूरू अश्विनौ च । स्तनन्धयस्ते पुत्रान्त्सविता- 
मिरबखावासस; परिधादबृहस्पतिर्विश्वेदेवा श्रभिरचन्तु पश्चात्खाहा ॥ 
इदं विश्वेम्यो देवेम्य-इद्न्न मम ॥ ६॥ ओं मा ते RI निशि घोष 
उत्थादन्यत्र agga: संविशन्तु । मा त्व रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी 
पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजा: सुमनस्यमाना“ खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
मम ॥ ७ ॥ ओं अप्रजस्य पौत्रमर्त्य पाप्मानमुत वा श्रघम्‌ । शीष्णेखजमि- 
बोन्सुच्य Boga? प्रतिमुञ्चामि पाशः खाहा ॥ इद्मग्नये-इदन्न मम 
॥ ८ ॥ मं० ब्रा १। १। १-३ ॥ 


% पारस्कर में “ दच थाएथिब्या ” ऐसा पाठ हे ॥ 


† पारस्कर में “महि” ऐसा पाठ है ॥ | पारस्कर में “ नः” पाठ भी IN 
DD | E 00 ० Rd "२५०7०८ 
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e इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति दीजिये तत्प- 
शवात्‌ २३ पृष्ठ में लि० प्र०-- 
आं भूरग्नये खाहा झै ॥ 

इत्यादि चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आअ्याहुति दीजिये ऐसे होम करके वर 
| से उठ पूर्वाभिमुख बेठी हुई वधू के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खडा रहकर 
अपने बामहस्त से वधू का दहिना हाथ चत्ता धर के ऊपर को उचाना आर 
अपने दक्षिण हाथ से वधू के उठाये हुए दक्षिण हस्ताज्ञाले अगुष्ठा सहित चत्ती 
ग्रहृण करके वर-- as r 

at गृम्णामि ते सोभगलाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथासः | 
भगो अर्यमा सबिता पुरन्धिमद्य त्वादुर्गाहेपत्याय देवाः † ॥ १ ॥ ऋः 
Ho १० । सू० ८५ | Fo ३६॥ (TRE 

आं भगस्ते इस्तमग्रमीत्‌ सविता इस्तमग्रमीत्‌ | पत्नी त्वमसि धर्मणाहं 
शृहपतिस्तव { ॥ २ ॥ मभेयमस्तु पोष्या महं त्वादाद ETa: | | 


& 


x गोभिल AAA प्रप० २ | खं० १ । Ge २५ । २६॥ है 
1 हे R जैसे में ( सौभगत्वाय ) पेशवर्य झुसन्तानादि सौभाग्य को 
बढ़ती के लिये ( ते ) तेरे ( हस्तम्‌) हाथ को ( गुभ्णासि ) रहण करता हूं तू 
( मया ) मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( जरदष्टि: ) जरावस्यो की TIET 
i da ( आसः ) हो तथा हे वीर ! म सोभाग्य की वृद्धि के लिये आप के हस्त 
को ग्रहण करती हुं आप सुभ पल्ली के साथ वृद्धावस्था पयन्त सनन आर अजः 
कूल रहिये आप को में और मुझ को आप आज से पतिपत्नीभाव करके प्राप्त 
हुए हैं ( भग; ) सकल ऐश्वर्ययुक्क ( अयंमा ) न्यायकारी (सविता) सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कर्त्ता ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार के जगत्‌ का धर्त्ता परमात्मा आर 
(देवाः ) ये सब सभामएडप Has et विद्वान लोग ( गा a 
कर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा) तुझ को (मह्यम्‌) मुके ( sg: J a 
से में आपके हस्ते और आप मेरे हाथ बिक चुके है कभी एक FAC का आ 
याचरण न करेंगे॥ 


E { हे प्रिये | ( भग; ) ऐश्वर्ययुक्क मैं ( ते ) तेरे ( हस्तम्‌) हाथ को ( अग्न- 


& भीत्‌) ग्रहण करता हूं तथा (सबिता) धर्मयुक्क मागं में प्रेरक में तेरे (हस्तम्‌) 
न 


NNN NSIS NSIS ६ NN 
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१३६ शताब्दीसंस्करणम्‌ : 
पत्या प्रजावति शं जीव शरदः शतम्‌ ५ ॥ ३ ॥ त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छुमे 
कं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ | तेनेमा नारी सविता भगश्च यामेव 
परिधत्तां प्रजया | ॥ ४ ॥ इन्द्राग्नी द्यावाप्रथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा 


हाथ को ( अग्र्षीत्‌ ) ग्रहण कर चुका हूं ( त्वम्‌) तू ( धर्मणा ) धर्म से मेरी 
पल्ली-भार्या ( असि ) है और ( अहम्‌ ) में धर्म से ( तव ) तेरा ( गृहपतिः ) 
गृहपति हूं अपने दोनों मिल के घर के कामों की सिद्धि करें और जो दोनों का 
अधियाचरण व्यभिचार है उसको कभी न कर जिससे घर के सव काम सिद्ध 
उत्तम सन्तान ऐश्‍वर्य ओर सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ 


# हे अनघे ! ( बृहस्पति: ) सब जगत्‌ को पालन करनेहारे परमात्मा ने जिस 
(त्वा ) तुझ को ( मह्यम्‌) सुझे ( अदात्‌ ) दिया है ( इयम्‌ ) यही तू जगत्‌ 
भर में मेरो ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पल्ली ( veg ) हो, हे ( प्रजावति ) तू 
( मया, पत्या ) मुझ पति के साथ ( शतस) सौ ( शरदः.) शरदुक्ततु अर्थात्‌ 
शतवर्ष पर्यन्त ( शं, जीव ) खुखपूर्वक जीवन धारण कर । वैसे ही ay भी वर 
से प्रतिज्ञा करावे | हे भद्रवीर | परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो 

“मेरे लिये आप के विना इस जगत्‌ में दूसरा पति sala स्वामी पालन करने- 
हारा सेव्य इष्टदेव कोई नहीं है न में आप से अन्य दूसरे किसी को !मानू'गी, 
जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे वैसे में भी किसी 
दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वर्तता करूगी आप मेरे साथ सौ वर्ष पर्यन्त 
आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ 


1 हे शुभानने ! aa ( वृहस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि में और उसको 
तथा ( कवीनाम्‌) आप्त विद्वानों की ( प्रशिषा ) शिक्षा से दंपति होते हें 
( त्वष्टा ) जेसे विजुली सव को व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये 
( वास: ) सुन्दर वस्न ( शुभे ) ओर आभूषण तथा (कम्‌) मुझ से सुख को 
प्राप्त हो, इस मेरी ओर तेरी इच्छा को परमात्मा ( व्यदधात्‌ ) सिद्ध करे जैसे 
( सवितः ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करनेहारा परमात्मा ( च ) ओर (भग; ) 
पूर्ण. ऐश्वर्ययुक्त ( परजया ) उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌ ) इस तुझ ( नारीम्‌ ) मुझ 
नर की स्त्री को ( परिधत्ताम्‌ ) आच्छादित शोभायुक्त करे, वैसे में ( तेन ) इस 
सब से ( सूर्यामिव ) सूयं की किरण के समान तुक को वस्न और भूषणादि से 
सुशोभित सदा रक्खू गा तथा हे प्रिय ! आप को में इसी प्रकार सूर्य के समान 
सुशोभित आनन्द श्रनुकूल प्रियाचरण करके ( प्रजया ) teat वस्त्राभूंषण 
$ आदि से सदा आनन्दित रक्खू'गी ॥ | 
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22222: ००००० 
भगो अधिनोमा । वृहस्पतिमरुतो ब्रह्म सोम इमां नारी प्रजया वर्धयन्तु ॐ 
॥ ४ ॥ अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददिर्पश्यन्मनसा कुलायपू । . 
न स्तेयमाग्रे मनसोदपुच्ये खयं श्रन्थानो वरुणस्य पाशान्‌ T NA ॥ 
आथर्ग० ste १४ । अनु० lao १। मै? ५१-४७ Il 


इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रों को बोल के पश्चात्‌ वर, वधू की हस्ताञ्जलि | 
पकड़ के उठावे और उसको साथ लेके, जो ( कलश ) कुंड की दक्षिण दिशा x 
प्रथम स्थापन किया था उसको वही पुरुष, जो कलश के पास बठा था, वर वधू के | 
साथ २ [ उसी कलश को ] ले चले, यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करके-¬ 


% हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जेसे ( इन्द्राग्नी ) विजुली और प्रसिद्ध अग्नि 
( द्यावाएथिवी ) सूर्य ओर भूमि ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ वायु (मित्रावरुणा) 
प्राण और उदान तथा ( भगः ) wad ( अश्विना ) सङद्य ओर सत्योपदेशक 
(उभा) दोनों ( बृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी वडी प्रजा का पालन करनेहारा 
राजा ( मरुतः ) सभ्य मनुष्य (aa) सब से बड़ा परमात्मा ओर ( सौमः ) 
चन्द्रमा तथा सोमलतादि ओषधीगण सब'प्रजा की वृद्धि ओर पालन करते हैं 
घेसे ( इमां, नारीम्‌) इस मेरी स्त्री को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हें वेसे 
तुम भी ( वर्धयन्तु) बढ़ाया करो जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया 
करू गा वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनन्द Wag 
अर प्रजा से बढ़ाया करूगी जैसे ये दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करते हैं 
चैसे तू और मैं मिल के ग॒ढाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें N 


† हे कल्याणक्रोड़े जेसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌) कुल की बृद्धि को 
( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अहम्‌) मैं ( अस्याः) इस तेरे ( रूपम्‌) रूप को 
( विष्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूं वेसे यह तू 
मेणे वध ( मयि ) सुभ में प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को ( वेदत्‌ ) 
प्राप्त होवे जैसे मैं ( मनसा ) मन से भी इस तुझ वधू के साथ ( स्तेयम्‌) चोरी 
को ( उदमुच्ये ) छोड़ देता हुं और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से (नाझि ) 
भोग नहीं करता हूं ( स्वयम्‌) आप ( अन्थानः ) पुरुषार्थ से शिथिल होकर 
भी ( वरुणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहार मै विघ्नरूप दुव्येसनी पुरुष के ( पाशान ) 

बन्धनो को दूर करता TE वैसे ( इत्‌ ) ही यह वधू भी किया करे इसी प्रकार 
- वधू भी स्वीकार करे कि भै भी इसी प्रकार आप से AU करू गो ॥ 


४ सिसि २... 
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Bit अमोऽहमस्मि सा त्वर सा त्वमस्यमो5हम्‌ | सामाहमस्मि ऋक्‍्त्व॑ द्योरहं 
पृथिवी त्वं तावेव विवहावद्दे सह रेतो दधावहै । प्रजां प्रजनयावई पत्रान्‌ 
विन्दाबहे बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमाना | 
“GAA शरदः शतं जीवेम शरद्‌? शत” शूणुयाम शरदः शतम्‌ ¥ ॥ १७॥ 
पार० कां १। He ६॥ 


शताब्दीसंस्करणस्‌ 


इन प्रतिज्ञा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके, पश्चात्‌. वर, वधू के पाछे रह के 

वधू के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभेमुख खड़ा रहके वधू की RIT- 

gR अपनी दक्तिणाञ्जलि से पकड़ के दोनों खड़े रहें; ओर वह पुरुष पुनः 

कुण्ड के दक्षिण में कलश लेके बैठे वैसे तत्पश्चात्‌ बधू की माता अथवा भाई 

जो प्रथम चावल और ज्वार की धाणी सूप में रक्खी थी उसको वायें हाथ में 

ले के दहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढ्वावे 
और उस समय वर 


क हे वधू जैसे ( अहम्‌ ) मैं ( अमः ) शानवान्‌ ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण करने- 
3 वाला ( अस्मि ) होता g वेसे ( सा ) सो ( स्वम्‌ ) तू भी ज्ञानपूर्वक मेरा ग्रहण 
'। करनेहारी ( असि ) है जैसे ( अहम ) मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुझ को ( अमः ): 
.ग्रहण करता हूं वैसे (सा) सो मैंने ग्रहण की हुई ( त्वम्‌ ) तू मुझ को भी ग्रहण 
करती है (अहम्‌ ) मै ( खाम ) सामवेद के तुल्य प्रशंसित ( अस्मि ) है हे वघू ! 
तू ( ऋक्‌ ) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथिवी ) पृथिवी. के समान 
गर्भादि गृहाश्रम के व्यवहारों को धारण करनेहारी दे और में ( ययोः ) वर्षा 


लि ME: 
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= > ओं आरोहेममश्मानमश्सेव त्व< स्थिरा भव | अभितिष्ठ पृतन्यतोऽ- 
i वबाधस्व पृतनायत; ॥ १ ॥ पार० कां १। Fe ७॥ - 


इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप आके पूबोभिसुख 
दोनों खड़े रहें और यहां वधू दक्षिण ओर रहके अपनी हस्ताञ्जलि को वर 
की हस्ताञजलि पर रक्खे तत्पश्चात्‌ वधू की मा वा भाई जो वायें हाथ में घाणी 
का सूपड़ा पकड़ के खड़ा रहा हो वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर धर अथवा 
किसी के हाथ में देके जो वधू वर की एकत्र की हुई अर्थात्‌ नीचे वर की ओर 
ऊपर वधू की हस्ताञजलि हे उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिंचन करके पश्चात्‌ | 
सूप में से दहिने हाथ की अञ्जलि से दो वार ले के वर वधू की एकत्र की हुई - 
अजलि में धाणी डाले पश्चात्‌ उस अङ्जलिस्थ धाणी पर थोड़ासा घी सिंचन 
करे पश्चात्‌ वधू वर की हस्ताञ्जलि सहित अपनी हस्ताञ्जलि को आगे से 
नमा के-- 


रं अर्ममण्‌ देवं कन्या अरिनमयक्षत | स नो अयमा देवः प्रेतो 
मुञ्चतु मा पतेः खाहा ॥ इदमयेम्शे अग्नय-इद्न्न मम ॥ १॥ ओं 
यं नायुपत्रृत लाजानावपन्तिका | आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो 
मम स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ २॥ ओं इसाँच्चाजानावपाम्यग्नौ 
समृद्धिकरणं तव | मम तुभ्यं # च संवदनं # तदग्निरबुमन्यतामिय” खाद्य ॥ 


इदमग्नये-इदन्न मम ॥ २ ॥ पार० का० १। He ६॥ 


इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्र से एक २ वार.थोड़ी २ धाणी की आहुति 
तीन वार प्रज्वलित इन्धन पर्‌. दे के वर : 


औं सरखति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति | यान्स्वा विश्वस्य भूतस्य ` 
प्रजायामस्याग्रतः | यस्यां भृत~ समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ | तामद्य 
गाथां गास्यामि या स्रीणामूत्तमं यशः ॥ १ ॥ पार० Ato १। Ho I 


A % पारस्कर में तथा Go १३३३ की संस्कारविधि में “तुभ्य” और "` संबननम्‌”” पाठ हे । A 
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शताब्दीसंस्करणस्‌ 


i ER कक कक कका nan o N~ 


SOSOTE 


> जमणे हाथ की हस्ताञ्जलि से वधू की ल्‍ 
इस मन्त्र को बोल के अपने जमणे हाथ की हस्ताउजलि स बदू. ह्‌ 


Sait पकड़ के वर-- 


औं तुभ्यमग्रे पयेवहन्त्सरया बहतु ना सह । पुन पतिभ्यो जायां दा अग्ने 
प्रजया सह ॥ १॥ Be He Re lge ८१। म? रेठ ॥ Bit कन्यला पितृभ्य? 
पतिलोक॑ यतीयमवदीचामयष्ट । कन्या उत त्वया वय धारा SHAT शवात- 
गाहेमहि द्विषः ॥ २॥ मं० बा० १।२। छै ॥ 


इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा WH AGS क पश्चिम भाग 
में qd at ओर सुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रह, तत्वात. पूर्वोक्त प्रकार 
कलश सहित यज्ञकुए्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दावार इसी प्रकार अथात्‌ सब 
मिल के ४ ( चार) परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुए्ड के पश्चिम में ( थोड़ा ठड़े 
रह के उक्त रीति से तीन वार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड क पश्चिम भाग 
में) पूबोभिसुख वधू वर खड़े रहें । पश्चात्‌ वधू की मा अथवा भाई उस सूप को 
तिरछा करके उसमें बाकी रही हुई घाणी को वधू की हस्ताव्जलि म डाल देव 
पश्चात्‌ 


ओं भगाय खाहा † । इदं भगाय-इदन्न मम ॥ 


इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर वेदी में उस धाणी की एक 
आहुति देवे । पश्चात्‌ वर, वधू को दक्षिण भाग में रखक कुण्ड के पश्चिम पूवो- 
भिसुख बैठ के-- 


प्रों प्रजापतये साहा | ॥ इदं प्रजापतये-इद्न्न मम ॥ 


इस मन्त्र को बोल के खुवा से एक घृत. की आहुति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त 
में जा के वधू के बंधे हुए केशों को वर-- 


» तथा गोभिल Yo प्रपा० २ | Wo २ | Fo ९ ॥ 
1 पारस्कर के अनुसार ae आहुति वधू देती है | ato १ | Fo ७ ॥ 
| पारस्कर sto १ | कं ७ ॥ 
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प्र सवा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाधेन त्वावध्नात्सविता सुशेवा! | ऋतस्य 
योनौ सुकृतस्य लोके$रिष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ॥ १ ॥ प्रेतो मुञ्चामि 
नामतर्सुबद्धाममुतस्करम्‌ । यथेयमिन्द्र मीढवः सुपुत्रा सुभगा सती ॥ २॥ 
ऋ० Ño १० । सू» ८५ | Ho २४ । २५ ॥ 


te 


4 इन दोनों मन्त्रों को बोल के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना, तत्पश्चात्‌ 
। में आके सप्तपदी विधि का आरम्भ करे, इस समय वर के STATA 
` ` NUE i AN ` ~ ai 
के साथ वधू के उत्तरीय वस्त्र की गांठ देनी इस जोड़ा कहत हैं.। वधू वर दा 
जने आसन पर से उठके वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताव्जलि 
पकड़ के यज्ञकुण्ड के उत्तरभाग में जावें, तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण हाथ वधू 
के दक्षिण स्कन्धे पर रख के दोनों समीप २ उत्तराभिमुख खड़े रहें तत्पश्चात्‌ बर- 


मासव्येन दचिणमतिक्राम | 


at इषे एकपदी भव सा मामचुत्रता भव विष्णुस्त्वानयतु | 
बिन्दाबहे बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः १ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान दिशा में एक 
पग & चले और चलावे | 


ait ऊजे द्विपदी भव०  ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ 


५ इस पग धरने की विधि एसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा के 
इशानकोण की ओर बढ़ा के धरे तत्पश्चात्‌ दूसरे aia पण को उठा के जमणे पग 
की पटली तक धरे अर्थात्‌ जमणे पग के थोडासा पीछे बायाँ पग रक्खे इसी को 
एक पगला गिणना, इसी प्रकार अगले छुः मन्त्रों से भी क्रिया करनी अर्थात्‌ 
एक २ मन्त्र से एक २ पग ईशान दिशा की ओर धरना ॥ 


+ जो भव के आगे मन्त्र मे पाठ है सो छु; मन्त्रों से इस भव पद के आगे 
: पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी ॥ ] 


See oiim atant ~... ` N 
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औं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥ इस मन्त्र से तीसरा ॥ 

sit मयोमवाय # चतुष्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से चौथा ॥ 

sit प्रजाभ्य! ॐ पञ्चपदी भव० ॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥ 

0 मन्त्र ~ ai 

औं ऋतुभ्यः षट्पदी ATO ॥ इस मन्त्र से छठा आर” 

श्रों सखे सप्तपदी # भव० ॥ पार० Ho १।कं०८॥ 

इस मन्त्र से सातवां पगला चलना । इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात 
पग ईशान दिशा में चला के वधू वर दोनों गांठ बन्धे हुए शुभासन पर बेठे । 
तत्पश्चात्‌ प्रथम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की दक्षिण की ओर 
में बैठाया था बह्‌ पुरुष उस पूर्वस्थांपित जलकुम्भ को ले के वधू वर के समीप 
आवे और उसमें से थोडासा जल ले के वधू 1 वर के मस्तक पर छिटकावे ओर 
वर--- 


ait आपो हिष्ठा मंयोश्रुव॒स्ता न॑ ऊर्ज्जे दधातन | महे रणाय चचसे 
॥ १॥ यो as Radd रसस्तस्थ भाजयतेह न; । उशतीरिंब मातरः 
॥ २ ॥ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वथ | आपो जनयंथा च न! 
॥३॥ Ho मण्ड० १० | Bo Fl Fo १-३ ॥ ओं आपः शिवा! 
शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते Bag भेषजम्‌ | ॥ ४ ॥ 


इन चार मन्त्रो को बोले | तत्पश्चात्‌ वधू वर वहां से उठ के-- 


# नेडिकलहाल यन्त्रालय, सं० १९५२ में मुद्रित पारस्कर TAMA Ho ११३ 


में “मयोभवाय” के स्थान में “मायोभवाय” “प्रजाभ्यः” के स्थान में “Cage” 
तथा “सप्तपदी” के स्थान में “सप्तपदा” पाठ है ॥ 


| पारस्कर TIGA में केवल वधू के मस्तक पर जल छिटकने का विधान 
ह्वै। कां० १।कं० ८ । व्यू वर के स्थान में वर, Ty ऐसा पाठ कर देने से पारस्कर. 
के अनुकूलता होजाती है ॥ 


रू + पारस्कर wie १) कं०८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


3 संस्कारविधि) १४३. 
te ` ओं तचश्षदेंगइतं पुरस्ताच्छुक्रपुच्चरत्‌ । पश्येम शरद; शतं जीवेम ¦ 
शरद; शत शृणुयाम शरद! शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम , 
शरद शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १॥ य° अ० ३६ । मं० २४ ॥ 


A 


./१/६/९/९/९/९/५/९/९/९”९/९”९/९”९/९/९९/९/९/९”९”५/९”९”५/५”९९/५/९”११”९/९/१/५”१/१ 


इस मन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें | तत्पश्चात्‌ वर, वधू के दक्षिण 
' स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे वधू का हृदय स्पशे करके-- 


4 


¦ सेकमना जुषख प्रजापातिष्ट्व। नियुनक्त महम्‌ $ ॥ पार० Tie १ lhe ८॥ 


इस मन्त्र को बोल, और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ से वर 
हृदय का स्पश करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले 1॥ | 


Yy 


; 
उ 
आ मम ब्रते ते हृदय दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । मम वाच- 
$ 
१ 


तत्पश्चात्‌ वर, वधू के मस्तक पर हाथ धरकेः-- 


| 


RAR AAR nn nn nnn 


` सुमङ्लीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सोमाग्यमस्ये दर्वा याथास्तं वि- 
& परेतन ॥ Bo मण्ड० १० lgo ८१ | मर देरे॥ .. sa 


| कहेवधू (ते) तेरे ( हृदयम्‌ ) अन्तःकरण और आत्मा को ( मम ) मेरे 
: (aà ) कर्म के अनुकूल ( दधामि ) धारण करता हूं ( मम ) मेरे ( चित्तमनु ) 
| चित्त के अनुकूल ( ते ) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त सदा ( अस्तु ) रहे (मम ) मेरी 
| ( वाचम्‌ ) वाणी को तूः ( एकमनाः ) एकाग्रचित्त से (quer) सेवन किया कर 
| ( प्रजापतिः.) प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा ( त्वा) तुझ को ( AAA) 
ह प्र नियत क ॥ Op ¥ jor हे 
१ Sa हो डे प्रियवीर स्थामिन्‌ | आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण 
। मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूं । मेरे चित्त के! अनुकूल आप का चित्त; 
। सदा रहे | आप एकाग्र हो के मेरी वाणी का-जो कुछ म आप से कह उसका- 
| सेवन सदा किया कीजिये । क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आप को मेरे 
। आधीन किया है ।'जेसे मुभकों आप के आधीन किया है । अर्थात्‌ इस प्रतिज्ञा 
¦ के अनुकूल दोनों वर्ता करे, जिससे सबंदा आनन्दित अर कीतिमान्‌ पतिवता 
वु ओर aad होके सब प्रकोर के व्यभिचार अप्रियभाषणादि को छोड़ के परस्पर 


प्रीतियुक्क रहें ॥ 


Sie ~ 


> 
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AN 
FOS DN ००००० आय 
e TERM 
` a फन करना ~ ` bas करना § 
| इस मन्त्र को बोल के कार्याथ आये हुए लोगो की ओर अवलोकन करना | ० 


और इस समय सब लोग-- 


sit सौमाम्यमस्तु । ओं शुभं मवतु ॥ 


` ९ 
इस वाक्य से आशीवाद देवें । तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञकण्ड के समीप FATA 


बैठ के पुनः पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाण दाना ( ओं यदस्य कमणो० ) इस SB 
कृत्‌ मन्त्र से होमाहुति अथात्‌ एक आज्याहुति और TE २३ में लिखें-- 


AN 


आं भूरग्नये AUT ॥ 


इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ से एक २ आहुति करके ४ ( चार) 
आज्याहुति देवें आर इस प्रमाण बिवाह के विधि पूरे हुए पश्चात्‌ दाना जन 
आराम अथोत्‌ विश्राम करें । इस रीति से थांड़ासा विश्राम करके विवाह की 
उत्तर विधि करें । यह उत्तराबेधि सब वधू क घर की इशान दिशा में विशेष 
करके एक घर प्रथम से बना रक्खा हो वहां जाके करनी | तत्पश्चात्‌ सूय अस्त 
हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीखें उस समय वधू वर यज्ञङुए्ड के पश्चिम भाग 
में पूवोभिमुख आसन पर SX और पष्ठ २० में लि० अग्न्याधान ( ओं भूभुवः 
ato ) इस मन्त्र से करें। यदि प्रथम ही सभामएडप इशान दिशा में हुआ 
आर प्रथम अग्न्याधान किया हो तो अग्न्याधान न करें | (ओं अयन्त इध्म ०) 
इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान करके जब अग्नि प्रदीप्त होवे तब पृष्ठ २२-२३ 
में लिखे प्रमाणे -- 


sit अग्नये खाहा ॥ आशवला० To अ० १। He १० lge १३॥ 


इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और 
पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे 


“१४४१८ बा 7. 


at भूरग्नये सराहा ॥ $ 
76 aes त? 
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= = 
इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ) raft आहुति ये सब सिल 

N ~ निम्नालिखि मन्त्रे = 
के ८ (आठ) आज्याहुति देवें | तत्पश्चात्‌ प्रधान होम कर त मन्त्रो 
a 


ait लेखासन्विषु THATS * च यानि ते । तानि ते wen 
सवोशि शमयाम्यई खाहा ॥ इदं कन्याय- इद मम ॥ १॥ ओं केशे 
यञ्च पापकमीचिते रुदिते च यत्‌ तानि० ॥ २॥ आ AAS यच्च पापक 
भाषिते हसिते च यत्‌ | तानि० रे ॥ 

gt आरोकेपु TAT इस्तयोः पादयोश्च यत्‌ | तानि० ॥ ४ ॥ at 
ऊर्वोपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । तानि० ॥ १ ॥ ओ यानि 
कानि च घोराणि सवाज्ञेषु तवाभवन्‌ | पूणीहुतिभिराञ्यस्ष TAL | 


A 


शीशमं खादय ।। इदं कन्याये इद्न् मम ॥ ३ UO बा? १।३।१-६॥ 
थे छः मन्त्र हैँ इनमें स एक २ मन्त्र बोल छः आज्याहुति देनी | तत्पश्चात्‌. 
पृष्ठ २३ में लिखे-- 
आं YOR स्वाहा 
A N 
इत्यादि ४ ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देके वधू 
वर वहां से उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावे | तत्पश्चात्‌ वर 
ga पश्य 
~ ait ` गोले 
ऐसा बोलके वधू को धुव का तारा दिखलावे 1 ओर वधू वर से बा 
कि म 
पञ्यासि = 
va क तारे को देखती हूं । तत्पश्चात्‌ वधू [ बाले ] 


x Mo १६३१ की संस्कारविधि में द द ज्ञ उस्कापविधि में “पदमस्वारोकेण” पाठ है ॥ $ 
+ हे वघू वा वर जैसे यह भुव दढ़ स्थिर है इसी प्रकार आप और म एक 
Q र्ड È 
दूसरे के प्रियाचरणों म दृढ़ स्थिर रहेँ ॥ 


N 


annunin ee 
NANNY 2 
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ओं छुवमासि JAE पतिकुले भूयासम्‌ ( अयुष्य # असो ) MATT 
प्रर २। खं० ३ | स्ू० ८॥ 


इस मन्त्र को बोले | तत्पश्चात्‌- 
RETA TI ।¦ गोमिल्लगु० Fo २ | खे दै | ae Kil 


` A ` SN धू- A 
ऐसा वाक्य बोल के वर, वधू को अरुन्धती का तारा दिखलाव आर TT 


ऐसा कहके-- 
Sy ~ A A 
यों अरुन्धत्यासि 1 रुद्धाहमस्मि ( अप्रुष्प { असो १ ) 


इस मन्त्र को बोल के (वर) वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरके- 


% ( असुष्य ) इस पद के स्थान में षष्ठी विभक्तयन्त पति का नाम बोलना 
जेसे-शिवशर्मा पति का नाम हो तो “शिवशर्मणः” ऐसा और ( असो ) इस 
पद्‌ के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमा विभक्कथन्त बोल के इस मन्त्रको 
पूरा बोले, जेसे “भूयासं शिब्रशर्म णस्ते सोभाग्यदाहम्‌” इस प्रकार दोनों पद्‌ जोड़ 
के बोले ॥ 


1 “अरुन्धव्यसि” इतना पाठ गोभिल में नहीं ॥। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 ( अमुष्य ) इस पद के स्थान में पति का नाम षष्ठ्यन्त और ( असो ) 
इसके स्थान में वघू का प्रथमान्त नाम जोड़ कर बोले “हे स्वामिन्‌ ! सौभाग्यदा 
( अहम ) में ( अमनुष्य ) आप शिवशर्मा की sraist ( पतिकुले ) आपके कुल 
में ( ध्रवा ) निश्चल जेसे कि आप ( ध्र बम्‌) दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति 
( असि ) हैं वसे में भी आपं की स्थिर दृढ़ पत्नी ( भूयासम्‌ ) होऊं॥” 


| ¶ गोभिल To To २। Go ३। Ao १० ॥ 


१ वाक्य | 
“हे स्त्रामिन्‌ !” से लेकर “दोऊं” तक का पाठ पू० १४६ की प्रथम 
पंक्ति के “अमुष्य असो” क छुट नोट की समाप्ति पर जानो ॥ | पु 
ms RNAS NSN Woes 
ee Bee 
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ARARARARA ARAL 
/९/५/५/५५५/५/५५१८५/१ 


PPP PAARL PPPS LOPS LLL 


Sh eee a? 
ओ yar द्योधेबा पृथिवी छुवे विश्वामिदं जगत्‌ । धरुवासः Tal इम 
धुवा खरी पतिकुले FG # ॥ Fo त्रा’ १।६।६॥ 


sit शुवमसि घुबन्स्वा पश्यामि gary पोष्ये मयि । मह्यं त्वादात बृह 
स्पतिर्मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्‌ | ॥ पार० ate १॥ 
~ | gor 


& च 
इन दोनों मन्त्रों को बोले | पश्चात्‌ वधू और वर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम 
oN NN 


भाग में पूवोमिसुख हो के कुण्ड के समीप बैठै और १० १९ में लिखेः-- 
श्रां अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा 


इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ आचमन करके तीन २ आचमन 
दोनों करें | पश्चात्‌ पष्ठ २१ में लिखी ge समिधाओं से यज्ञकुए्ड में अग्नि 


# हे वरानने ! जैसे (a) सूर्य की कान्ति वा विद्युत्‌ ( भ्रुवा ) सूर्यलोक 
Le । वा पृथिव्यादि मै निश्चल जेसे ( पृथिवी ) भूमि अपने स्वरूप में ( aa ) स्थिर 
१ जैसे ( इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवाहस्वरूप में ( भ्रुवम्‌ ) 
स्थिर है जैसे ( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( पर्वेताः ) पहाड़ ( धू. वास; ) अपनी स्थिति में 
स्थिर हैं वेसे ( इयम्‌) यह तू मेरी ( स्त्री ( पतिकुले ) मेरे कुल में ( भवा ) 

सदा स्थिर रह ॥ 


| हे स्वामिन्‌ ! जेसे आप मेरे समीप ( भ्रुवम्‌) दृढ़ सङ्करप करके स्थिर 
(असि ) हैं या जेसे मैं (त्वा) आपको ( भू.वम्‌ ) स्थिर zg पश्यामि 
aS देखती हे वेसे ही सदा के लिये मेरे साथ आप eg रहियेगा क्‍योंकि मेरे मन 
Be के अनुकूल ( त्वा ) आपको ( वृहस्पति: ) परमात्मा ( अदात्‌) समर्पित कर 
| चुका है वेसे सुक पल्ली के साथ उत्तम प्रजायुक्त होके ( शतं, शरद: ) सौ वर्ष 
पर्यन्त ( सम्‌, जीव ) जीविये तथा हे वरानने पत्नी ( पोष्ये ) धारण ओर पालन 
| करने योग्य ( मयि ) मुझ पति के निकट ( wat) स्थिर ( एधि ) रह ( मह्यम्‌ ) | 
मुझ को अपनी मनसा के अनुकूल तुझे परमात्मा ने दिया हे तू ( मया ) मुझ 
( पत्या ) पति के साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सो वर्ष पर्यन्त 
आनन्दपूर्वक जीवन धारण कर । वधू वर ऐसी दृढ़ प्रतिक्षा करें कि जिससे 
कभी उलटे विरोध में न चले ॥ 


Ed 


è 


NANNINANNAN NINININI INN SSN III SI LLPSIS PPP LIAL A ALAS LPP AEA AW § ALY SIV okey X 


र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


। 


POL a 


~ 
` 


ee 


Sn 


मनश्च हृद्यं च ते # ॥ १ ॥ आं यदेतडुदयं तव तदस्तु हृद्यं मम । | 


SAYRE RN ES REN ORE RN NON AY ASS IN CT NA EREE EE EEEE DEA 


ae 


RM Cee 
१४८ शताब्दीसंस्करणस्‌ 


को प्रदीप्त करके पष्ठ १५ में लिखे० घृत ऑर स्थालीपाक अथात्‌ भात का जसी M ९ 
समय बनावें | पष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे “ओम्‌ अयन्त इध्म० इत्यादि 
चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके पश्चात्‌ पष्ठ २२-२३ में लिखे 


॥ प्रमाण आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) आर व्याह्वाते आहुाते चार दाना 


मिलके ८ ( आठ ) आज्याहुति वर TT देवें । तत्पश्चात्‌ जा ऊपर सिद्ध किया 

हुआ ओदन अथोत्‌ भात उसको एक पात्र में निकाल के उसक ऊपर सुवा स | ७ 
घृत सेचन करके घृत और भात को अच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा 

थोड़ा भात दोनों जने ले क 


आ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम | ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 
इदं प्रजापतये-इद्न्न मम | Ae विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इद्‌ ANTI 
देवेभ्यः-इद््न मम | ओम्‌ अनुमतये स्वाहा ll इदमदुमतये-इद्न मम ॥ 


इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ ( चार ) स्थालीपाक अथोत्‌ 
भात की आहुति देनी । तत्पश्चात्‌ TS २३ में लिखे (ओं यदस्य कमणो० ) र 

इस मन्त्र से एक स्विष्टकत आहुति देनी। तत्पश्चात्‌. प्रष्ठ २३ में लि० प्रमाणं 
व्याह्यते आहुति ४ (am) और पृष्ठ २४-२५ में fade अष्टाज्याहुति | 
र oS ` | 


८ ( आठ ) दोनों मिलके १२ ( बारह ) आज्याहुति देनी | तत्पश्चात्‌ शष रहा 
हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सचन और दक्षिण हाथ रख केः- 


आ अन्नपाशेन माणिना AT पृश्चिना | बध्नामि सत्यग्रन्थिना 


हृदयं मम तदस्तु हृदय तव PN २ ॥ ओं अन्नं प्राणस्य पडवि< शस्तेन 


——~ 


% हे वधू वर | जेसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अन्न ओर 
प्राण का Beata के साथ सम्बन्ध है वेसे ( ते ) तेरे (.द्ृदयम्‌ ) हृदय ( च ) 
ओर ( मनः ) मन (च ) ओर चित्त आदि को ( सत्यग्रन्थिना ) सत्यता की 
गांठ से ( बध्नामि ) वांधती वा बांधता हूं ॥ 


_1 हे वर हे स्वामिन्‌ वा हे पल्ली | ( यदेतत्‌) जो यह ( तब ) तेरा (ae 


AID 
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PIR AI 


बध्नामि त्वा असौ #॥ ३ ॥ Mo ब्रा० १। ३ | ८-१० ॥ 


~ 


इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से प्रथम थोडासा 
भक्षण करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के लिये खाने को देवे 
अर जब वधू उसको खाचुके तब वधू वर यन्ञमण्डप में सन्नद्ध हुए शुभासन 
पर नियम प्रमाणे पूवोभिसुख AS और ge २६ में लि० प्रमाणे साम- 
वेदोक्त महावामदेव्यगान करें| तत्पश्चात्‌ TE ४-१२ में लि० प्रमाणे ईश्वर की 
स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण कर्म करके क्षार लवण रहित 
fee दुग्ध घृतादि साहित भोजन करे | तप्पञ्चात्‌ पृष्ठ ४९ में लिखे प्रभाणे पुरो- 
RaR सद्भमी और कायोथे इकट्रे हुए लोगों को सम्मानार्थ उत्तम भोजन कराना। 
तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरुषों का पुरुष ओर ख्ियों का St आदर सत्कार करके 
बिदा कर देवें । तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय तब वधू और वर प्रथक्‌ २ 
स्थान में भूमि में बिछोना करके तीन रात्रिपयेन्त ब्रह्मचयै ब्रत सहित रहकर 
शयन करें, और ऐसा भोजन at कि स्वप्न में भी वीयेपात न होवे । तत्पश्चात्‌ 
चौथे दिवस विधिपूर्वक गर्माधानसंस्कार करें । यदि चोथे दिवस कोई अड्चल 
आत्रे तो अधिक दिन ब्रह्मचर्यत्रत में ढ़ (रह) कर जिस दिन दोनों को इच्छा हो 
और प्रष्ठ ३० में लिखे प्रमाणे गर्भाधान की रात्रि भी हो उस रात्रि में यथा- 
विधि गर्भाधान करें | तत्पश्चात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल बरपत्तवाले लोग 
वधू ओर वर को रथ में बैठा के बड़े सम्मान से अपने घर में लाबें ओर | 
ag अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु भर लावे तो-- 


यम्‌.) आत्मा वा अन्तःकरण है ( तत्‌ ) वह ( मम ) मेरा ( हृदयम्‌) आत्मा 
अन्तःकरण के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो और ( मम ) मेरा ( यदिदम्‌) जो यह 
(हृद्यम्‌) आत्मा प्राण और मन है ( तत्‌ ) सो ( तव ) तेरे ( AAA) menig 
के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) सदा रहे ॥ 


x ( असो ) हे यशोदे | जो ( प्राणस्य ) प्राण का पोषण करने हारा ( TF- 
विश; ) २६ ( छब्बीसवां ) तत्त्व ( अन्नम्‌ ) अन्न हे ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुक 
को ( बध्नामि ) ee प्रीति से वांधता वा बांधती हूं ॥ 


Se ata 


v 


~ 


NA 


g~ SMR 
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PPA LL LIL LLIN 
जीउ data विमंयन्ते अध्वरे दीघोमनु प्रसिति AIR | बाम 


पतिभ्यो जनयः परिष्वज ॥ we Ae go | 


A 


पितृम्गो य इदे समेरिरे मय; 
ge ४० | Fo १० Il 
मन्त्र को वर बोले और रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण 


इस 
बाजू वधू को बैठावे उस समय में वरः 

पषा खेतों न॑यतु हस्तगृद्याश्विना त्या श्र वहतां रथन । गृहानाच्छ 
गहपत्नी qual वशिनी त्वं बिद्थमा वदासि ॥ १ ॥ सुकिशुक 
gang विश्वरूपं हिरंण्यबणं सुवृत gang । आ Ue a अस- 
त॑स्य लोकं स्योनं पत्यें बहतु कृणुष्व ॥ २ ॥ We He १० । qo ८४ | 
qo २६, २० ॥ 

इन दा सन्त्रां का बाल के रथ का चलाव | याद वध का वहा स अपन 
घर लाने के समय नाका पर बठना पड़ ता इस ।चम्नालाखत मन्त्र का पूव 
बाल क नाका पर AS— 


आभैन्वती रीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 
ओर नाव से उतरते समय--- 
त्रां जहाम ये असन्नशेंबाः शिवान्दयपुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ ऋ० 
Wo १० | सूः ५३ | सब्द ll 
इस उत्तराद्ध मन्त्र को बोल के नाव से उतरे | पुनः इसी प्रकार मागे चार 
में मार्गों का संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊंचे 
नीचे खाढ़ावाली एथिवी, बडे २ वृक्षों का फुड वा श्मशानभूमि आवे तो 
N परिप SS AlE LA ~ CC om [l 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती | सुभेभिदेगमतीतामप 
न्त्वरातयः ॥ Wo Ho १० । Jo ८५ | Ao २२॥ 


= 


| 


सरक्रारविधिः १५१ / 
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a) इस मन्त्र को बाले । तत्पश्चात्‌ वधू वर जिस रथ में बेठके जाते हों उस | 
रथ का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होते तो | 
गे में काई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ रक्खे हुए विवा- | 

| हाग्न का प्रगट करके SAH Jg २३ में लिख प्रमाणे ४ चार व्याह्वाति आज्या- 

“| हुति देनी । पश्चात्‌ प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करना । पश्चात्‌ | 
जब वधू वर का रथ वर के घर के आगे आपहुंचे तब कुलीन पुत्रवती सौभा- | 
ग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल की खी आगे सामने आकर वधू | 
का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे ओर दर के साथ सभामण्डप | 
में लजाव सभामण्डप द्वारे आते हा वर वहां कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर | 
अवलाकन करके 


समङ्गलारय वधूरिमां समेत पश्यत | साभाग्यमस्य दत्वा याथार d वि | 
~ | परेतन ॥ १॥ ऋ० मं? १० | go ८४ । मं० ३३ ॥ 
9 इस मन्त्र को बोले ओर आये हुए लोगः-- 


~ 


Ai सोभाग्यमस्तु, आं शुभं भवतु 
इस प्रकार आशीवाद देवें | तत्पश्चात्‌ वरः 
इह प्रियं परजया ते सप्रध्यतापस्मिन्गृहे गाहेपत्याय जागृहि | एना 


. ~ पत्या तन्वं! सं सृजखाधा जिव्री वि दथमा बदाथः॥ ऋऽ Ho Yo | 
Go ८५। Fo २७॥ 


इस मन्त्र को बोल के वधू को सभामण्डप में ले जावे | तत्पश्चात्‌ वधू बर 
qa स्थापित यज्ञकुए्ड के समीप जावें, उस समय वरः 


ओं इह गावः प्रजायध्यमिहाश्वा इह पूरुषाः | इहो सहस्र्दाक्षणोपि 


पूषा निषीदतु ॥ अथवे० To २० | To १२७॥ A 
en ०००२-०० य अ 9 Re 9 E A 
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CY INNS 


इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा JU- 
~ ख A NG S र्धा 
सन पर वधू को अपने दक्षिण भाग में पूवीभिमुख बैठावे । तत्पश्चात्‌, ४० १६ 
में लि०-- 
आ अमृतोपस्तरणमासे 


इत्यादि तीन मन्त्रों खे एक २ से एक २ करके तीन २ आचमन कर | 
तत्पश्चात्‌ ए० २० में लिखे प्रमाणे कुण्ड में यथाविधि समिधाचयन अग्त्याधान 


~ 


r क्‌ 5. 
करें | जब उसी कुण्ड में अग्नि प्रज्बलित हो तब उस पर घृत सिद्ध करक To. 


~ 


२१ में लिखे प्रमाणे समिदाधान करके प्रदीप्त हुए अग्नि में पृष्ठ २२-२५ 

A A ae A a 

में लिखे प्रमाणे अघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) ऑर व्याह्वात आहात 
a Si 5 

४ ( चार ) अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) सब मिल के १६ ( सोलह ) आज्याहाति 


बधू वर करके प्रधानहोम का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्रा स कर ॥ 


\ 


औं इह धृति; खाद्दा ॥ इदमिह TARA मम | आओ. इह शतिः 
खाइा॥ इदमिह खशृत्य-इदल मम । आं इह रन्तिः स्वाहा ॥ RAINE 
TAA मम । आ इह रमख खाहा ॥ इदमिह रमाय दन मम । 
ओ मयि प्रति! स्वाहा ॥ इदं मयि ध्रृत्य-इदल मम । ओं मयि R: 
स्वाहा ॥ इदं मायि स्वश्त्ये-इदन्न मम । ओं मथि रमः स्वाहा ॥ इदे मयि 
रमाय-इद्न्न मम | आ मथि रमस्व स्वाहा ॥ इदे मयि रमाय इद्न्न मम । 
yo ब्रा १। ६। १। I 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके ८ ( आठ ) आज्याहुति देके-- $ ˆ 


ait आ नं; प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समन कूयेमा | अदुमे- 
ङ्गलो? पतिलोकम्राविंश शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे # स्वाहा ॥ इदं 


% हे वधू ( अर्यमा ) न्यायकारी दयालु ( प्रजापति; ) परमात्मा कृपा करके 

( आजरसाय ) जरावस्या पर्यन्त जीने के लिये ( न; ) हमारी ( प्रजाम्‌) उत्तम 
प्रजा को शुभगुण कर्म ओर स्वभाव से ( आजनयतु ) प्रसिद्ध करे ( समन्त, ) 

A उससे उत्तम सुख को प्राप्त करे ओर वे शुभगुणयुक्क ( agai: ) स्री लोग = 


2 


NN NS oo Oe OOO OO GS 
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पर्याये सावित्ये-इद्ल मम ॥ ? ॥ आं अघोरचचुरपतिध्न्यघि शिवा 
पशुभ्यः सुमना agit | वीरपर्देवरकामा स्पोना Ai मव दविपदे शं चतुष्पदे 
स्वाहा $ ॥ इदं खय'यै सावित्र्य-इद मम ॥ २॥ ओं इमां त्वमिन्दर 
मीदव। सुपुत्रां gant कणु । दशास्याँ पुत्राना घेदि पर्तिमकादश कृषि T 
स्वाह ॥ इदं amid सावितर्े-इदन्न मम ॥ ३ ॥ आं सात्राजी खशुरे भव 
aari श्वश्रां भ॑व । ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु | खहा ॥ 
इद्‌ सूर्यायै सावित्र्ये-इदञ्न सम ॥ ४ ॥ ऋ० Ho १० | Ho ७ | A 
८५ | Ho ४३-४६ Il we 


gofiai को आनन्द ( अदुः ) देवे उनमें से एक तू हे वरानने ( पतिलोकम्‌.) 
पति के घर वा सुख को ( आविश ) प्रवेश वा प्राप्त हो ( न: ) हमारे ( द्विपदे ) 
पिता आदि मनुष्यों के लिये ( शम्‌) खुखकारिणी और ( चतुष्पदे ) गो आदि 
को (शम्‌) gari (भव) हो ॥ 

% इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १२६ में लिखे प्रमाणे जानना ॥ 


1 ईश्वर पुरुष और स्त्री को stat देता है कि हे ( मीढवः ) वार्यं सेचन 
करनेहारे ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त इस वधू के स्वामिन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( इमाम्‌) 
इस वधू को ( खुपुत्राम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्त ( JATA) सुन्दर सौभाग्य भोगः 
चाली (Hy) कर ( ्रस्याम्‌ ) इस वधू में ( दश ) दश ( पुरान्‌ ) पुत्रों को 
(आ, धेहि ) उत्पन्न कर अधिक नहीं और हे स्त्री! तू भी अधिक'कामना मत 
कर किन्तु दश पुत्र और ( एकादशम्‌) ग्यारहव ( पतिम्‌) पति को प्राप्त 
होकर सन्तोष ( कृधि ) कर यदि इससे आगे सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे 
तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु fa fe सन्तान होंगे ओर तुस भी अल्पायु रोगग्रस्त 
हो जाओगे इसलिये अधिक सन्तानोत्पत्ति न करना तथा (पतिमेकादशं, कधि) 
इस पद का अर्थ नियोग में दूसरा होगा अर्थात्‌ जैसे पुरुष को विवाहित स्त्री में 
दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्मा ने की है पेसी ही आज्ञा ot को भी 
है. कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग 
से करे करावे वैसे ही एक स्त्री के लिये एक पति से एक वार विवाह ओर पुरुष 
के लिये भी एक स्त्री से एक ही वार विवाह करने की आज्ञा है जेसे विधवा 
हुए पश्चात्‌ स्त्री नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती होवे वैसे पुरुष भी 
विगतस्त्री होवे तो नियोग से पुत्रवान्‌ होवे॥ . i Fp त 

; है वरानने ! तू ( श्‍वशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है उसमें प्रीति 
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भै जब २ मिल तब २ इसी वाक्य से परस्पर वन्दन करें ॥ 


इन ४ ( चार ) मन्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ ( चार ) Bi 
हुति दे के प्रष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे स्विष्टअत होमाहुति १ ( एक ) व्याह 
झाज्याहुति ४ ( चार ) और प्राजापत्याहुति १ (एक) ये सब मिलक ६ 
( छः ) आज्याहाति देकर 


A + ILA Q 
सम॑जन्तु AA देवाः समापो हर्दयानि नौ । से मातरिश्वा सं धाता 
समुदेष्टी' दधातु नौ ४ ॥ ऋ० मं? १० | खू” ८4 | म ४७॥ 
DNA 


aS N 


इस मन्त्र को बोल के दोनों दाधिप्राशन करें । तत्पश्चात-- 
we भो अभिवादयामि T ॥ 


इस वाक्य को बोल के दोनों वधू बर, वर की माता पिता आदि वृद्धाको 
प्रीतिपुबंक नमस्कार करें । पश्चात्‌ सु भूषित होकर शुभासन पर बैठ के प्रष्ठ२६ 
में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके उसी समय पृष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे 
ईश्वरोपासना करनी | उस समय कायोथे आए हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानावास्थित 
होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर, पिता; आचाय ओर पुरोहित आदि 
को कहें कि 


करके ( सप्नाज्ञी सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के समान | 
qa छोड़ के प्रवृत्त ( भव ) हो ( श्वश्रुवाम्‌ मेरी माता जो कि तेरी सासु है 
'उसमें प्रेमयुक्क हो के उसी को आज्ञा में ( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( भव ) 
! रहा कर ( ननान्द्रि ) जो मेरी बहिन और तेरी ननन्द ठे उसमें भी ( सम्राज्ञी) 
'प्रीतियुक्त और ( देवृषु ) मेरे भाई जो तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ = 
gad भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति से प्रकाशमान ( अधि, भव) अधिकास्युक्त “हो 
guid सब से अविरोधपूर्वेक प्रीति से वर्त्ता कर ॥ 


# इस मन्त्र का अर्थ Go १२८ में लिखित समभ लेना ॥ 


+ इससे उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक वाक्य अभिवादन के लिये नित्यप्रति स्त्री 
पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है । प्रातः सायं अपूर्व समागम 
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ओं स्वस्ति भवन्तो बरुवन्तु ॥ आशवला० To अ० १। He ८। 
१५ ॥ 
आप लोग स्वस्तिवाचन करें । तत्पश्चात्‌. पिता आचार्य पुरोहित जो विद्वान्‌ 


हों अथवा उनके अभाव में यदि वधू वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ हों. तो वे ही दोनों प्रष्ठ 
4 ८-१० में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बडे प्रेम से करें | पाठ हुए पश्चात. 


कार्याथ आए हुए St पुरुष सव 
रों स्वस्ति आं स्वास्ति ओं स्वस्ति ॥ 
इस वाक्य को बोलें | तत्पश्चात्‌ कार्यकत्तो, पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषों 
तथा माता, चाची, भगिनी आदि feat को यथावत्‌ सत्कार करके विदा करें | 
तत्पश्चात्‌ यदि किसी विशेष कारण से खशुरगृह में गर्भाधान संस्कार न हो सके 
तो वधू वर चार आहार ओर विषय तृष्णा रहित ATA होकर Fo २७-३६ 
में लिखे प्रमाणे विवाह के चौथे दिवस में गभोधान संस्कार करें अथवा उस दिन 
» ऋतुकाल न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भस्थापन करें और जो वर दूसरे देश से 
विवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस स्थान में विवाह करने के लिये 
जाकर उतरा हो उस स्थान में गर्भाधान करे। पुनः अपने घर आ के पति सासु 
श्रशुर ननन्द देवर देवरानी ज्येष्ठ जेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा 
अथीत्‌ सत्कार करें; सदा प्रीतिपूवेक परस्पर वर्त्ते, ओर मधुरवाणी Ta आभूषण 
आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू फो रक्‍खें, तथा वधू सब को प्रसन्न रक्खे 
ix. alt वर उस वधू के साथ पत्वीत्रतादि asa से वर्ते, तथा पत्नी भी पति के 
FE. साथ पतित्रतादि सद्धम चाल चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर ओर उत्सुक 
4 रहे, तथा वर भी खी की सेवा, प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥ ; 


इति विवाहसंस्कारविधिः समाप्तः 


गृहाश्रमसंस्कारविर्धि वक्ष्यामः 


Aa 


गृहाश्रम GLE उसको कहते है. कि जो ऐहिक ओर पारलाकिक GAMA 
| के लिये विवाह करके अपने साम्ये के अनुसार परोपकार करना ऑर नियत 
काल में यथाविधि ईश्वरोपासना आर TERA करना ऑर सत्य धम में ही अपना 
¦ तन मन घन लगाना तथा ध्मोलुसार सन्तानों की उत्पात्ति करनी ॥ 


अत्र प्रमाणानि-सोमों वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा घरा | सूया यत्पत्ये 
 ज्ञासन्ती मनसा सविता ददात्‌ ॥ ११ Ra स्तं मा बि ale विश्वमायु 
¦ ब्यैश्लुतम्‌ | क्रीडन्तौ पुत्रेनेप्तृभिरमोदमानो स्ये गृहे ॥ २॥ ऋ० He १०। | ` ˆ 
$ qo ८५ | Ho 8, ४२॥ 


' आर्थः-( सोमः ) सुकुमार शुभगुणयुक्त ( वधूयुः ) वधू की कामना करने- 
| 4 हारा पति तथा वधू पति की कामना करनेहारी ( अधिना ) दोनों ब्रह्मचर्ये से: 
| विद्या को प्राप्त ( अभवत्‌ ) होवें और ( उभा ) दोनों ( बरा ) श्रेष्ठ तुल्य गुण 
कर्म खभाववाले ( आस्ताम्‌ ) होवें ऐसी ( यत्‌.) जो ( सूर्याम्‌ ) सूये की किर- | 
| णवत्‌ सौन्दर्य गुणयुक्त ( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से (शंसन्तीम्‌) | 
¦ गुण कीत्तेन करनेवाली वधू हे उस को पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष को शॉ 
g | oft ( सविता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा ( ददात्‌ ) देता हे अथात्‌ | 
बढ़े भाग्य से दोनों खी पुरुषों का, जो कि तुल्य गुण कमे स्वभाव हों, जोडा 
मिलता दै । १ ॥ हे खि और पुरुष ! मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे 
लिये पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको ga दोनों ने स्वीकार किया है 
( इद्देव ) इसी में ( स्तम्‌ ) तत्पर रहो ( मा, वियोष्टम्‌ ) इस प्रतिज्ञा से Age 
मत eran ( विश्वमायुव्येश्‍नुतम्‌ ) ऋतुगामी होके वीये का आधिक नाश न करके 2, छ 
oR 


Š a 
x 


unnn 
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सम्पूर्ण आयु जो १०० ( at ) वर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त होओ पूर्वाक्त 
धर्म रीति से ( पुत्रेः ) पुत्रों ओर ( नप्ठूभिः ) नातियों के साथ ( क्रीडन्तौ ) 
क्रीड़ा करते हुए ( खस्तकौ ) उत्तम गृह वाले ( मोदमानो ) आनन्दित होकर 
गृहाश्रम में प्रीतिपूवेक वास करो ।। २ ॥ 


सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शम्भूः । स्योना 
waza प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ ३ ॥ स्योना भ॑व इवशुरेभ्यः स्योना पत्य 
गृहेभ्यः । स्योनास्ये समस्यै विशे स्योना पुष्टायेंषां भव ॥ ४ ॥ या gala 
युवतयो याश्चेह ज॑र्तीरपिं | बर्चो न्वःस्ये सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ ५ ॥ 
रोड तल्पं सुमनस्यमानेह sat ज॑नय॒ पत्ये अस्मे । इन्द्राणीबं सुबुधा 
बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषस; प्रतिं जागरासि ॥ ६ ॥ अथवे० कार १४ । 
ge २। Ho २६ । २७ | २६ । ३१ ॥ 


ayi—e वरानने ! तू ( सुमङ्गली ) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा 


( प्रतरणी ) दोष और शोकादि से पृथक रहनेहारी ( गृहाणाम्‌) गृहकायाँ में 
चतुर और तत्पर रहकर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त होके ( पत्ये ) पाति ( ख- 
शुराय ) श्वशुर और ( aes) सासु के लिये ( शम्भू; ) gari और (स्योना) 
स्वयं प्रसन्न हुई ( इमान्‌ ) इन ( गृहान्‌ ) घरों में सुखपूबेक ( प्रविश ) | 
कर॥३॥हेवधू! तू ( श्वशुरेभ्यः ) श्रशुरादि के लिये ( स्योना ) सुखदाता ` 
( पत्ये ) पति के लिये ( स्योना ) सुखदाता ओर ( गृहेभ्य; ) गृहस्थ सम्ब- 
न्थियो के लिये ( स्योना ) सुखदायक (भव) हो और ( अस्यै ) इस ( सवेस्ये ) 
सब ( विशे ) प्रजा के अर्थ (स्योना) खुखप्रद ओर ( एषाम्‌) इनके ( पुष्टाय) 
पोषण के अथे तत्पर ( भव ) हो ॥ ४ ॥ ( याः ) जो ( दुहोदेः ) दुष्ट हृदय- 
चाली अर्थात्‌ दुष्टात्मा ( युवतयः ) ज्वान खियाँ (च) और (याः) जो 
( इह ) इस स्थान में ( जरतीः ) घुड्ढी वृद्ध दुष्ट feat हों वे Cate) भी 
_( अस्यै ) इस वधू को (g) शीघ्र ( वचेः ) तेज ( सं, दत्त ) देवें ( अथ ) 
इसके पश्चात्‌. ( अस्तम्‌ ) अपने २ घर को ( विपरेतन ) चली जावें ओर फ्रि 

£ p इसके पास कभी न आवें ॥ ५ ॥ हे वरानने ! तू ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्नचित्त , 
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होकर ( तल्पम्‌ ) पर्यङ्क पर ( आरोह ) चढ़ के शयन कर ओर ( इह ) इस 
गृहाश्रम में स्थिर रहकर ( अस्मे ) इस ( पत्ये ) पति के लिये ( प्रजां, जनय ) 
प्रजा को उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्दर ज्ञानी ( बुध्यमाना ) उत्तम शिक्षा का 
प्राप्त ( इन्द्राणीव ) सूर्य की क्रांति के समान तू ( उपसः ) उषःकाल के (अग्रा) 
पहिली ( ज्योतिः ) ज्योति के तुल्य ( प्रतिजागरासि ) प्रत्यक्ष सब कामा न 
जागती रह ॥ ६ ॥ 


देवा अमे न्यपद्यन्त पत्नीः सम॑स्पृशन्त तन्बस्तनूर्मिः । सूर्येव नारि 
विश्वरूपा महित्वा प्रजार्वती पत्या सं HAE ॥ ७ ॥ सं पिंतराहलिंये gÑ- 
थां माता पिता च रेत॑सो भवाथः । मथ ga योपामधिरोहयेनां प्रजाँ कृण्वा- 
थामिह पुष्यतं रखिस ॥ ८ ॥ तां पूर्ष छिवतपामेरयस्व यस्यां बीज मनुः 
ध्या/वपन्ति | या न॑ ऊरू उंशती बिश्रयाति यस्यामुशन्त। seta शेप ॥ 
६ ॥ अथवे० कार १४ | we २ । Ae ३२ | ३७। रे८ ॥ 


, झथै;- है सोभाग्यप्रदे ! ( नारि ) तू जेसे (इह) इस गृहाश्रम में (अग्रे) 
प्रथम ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पत्नीः ) उत्तम स्त्रियों को ( न्यपद्यन्त ) प्राप्त 
होते हैं और ( तनूभिः ) शरीरों से ( तन्वः ) शरीरों को ( समस्प्रशन्त ) स्पशो 
करते हैं बैसे ( विश्वरूपा ) विविध सुन्दररूप को धारण-करनेहारी ( महित्वा ) 
सत्कार को प्राप्त हो के ( सूर्येव ) सूये की कांति के समान ( पत्या ) अपने 
स्वामी के साथ मिलके ( प्रजावती ) प्रजा को प्राप्त होनेहारी ( संभव ) अच्छे 


प्रकार हो ॥ ७ ॥ हे St पुरुषो ! तुम ( पितरो ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) 


ऋतु समय में सन्तानों को ( संसृजथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो ( माता ) 
जननी ( च ) ओर ( पिता ) जनक दोनों ( रेतसः ) वीयै को मिलाकर गभो- 
धान करनेहारे ( भवाथः ) हूजिये । हे पुरुष ( एनाम्‌) इस ( योषाम्‌ ) अपनी 
ज्जी को ( म्ये, इव ) प्राप्त होनेवाले पाति के समान ( अधि, रोहय ) सन्तानों 
'से बढ़ा ओर दोनों ( इह ) इस गृहाश्रम में मिल के ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( क- 
ण्वाथाम्‌ ) उत्पन्न करो ( पुष्यतम्‌ ) पालन पोषण करो और पुरुषार्थ से (रयिम्‌ ) 
धन को प्राप्त होओ ॥ ८ ॥ दे ( पूषन्‌) वृद्धिकारक पुरुष ! ( यस्याम्‌ ) जिसमें 


~~ 
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( मजुष्याः ) मनुष्य लोग ( वीजम्‌ ) वीयै को ( वपन्ति ) बोते हैं (या ) जो 
( नः * हमारी ( उशती ) कामना करती हुई { ऊरू ) उरू को सुन्दरता से 
( विश्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती है ( यस्याम्‌) जिसमें ( उशन्तः ) 
सन्तानों की कामना करते हुए हम ( शेपः ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रह- 
रण करते हैं ( ताम्‌) उस ( शिवतमाम्‌ ) आतिशय कल्याण करनेहारी खी को 
सन्तानोत्पत्ति के लिये ( एरयस्व ) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ € ॥ 


स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदौ मह॑सा मोदमानौ | सुगू सुप॒त्रौ 
quat तराथो जीवावुषसों विभातीः ॥ १० ॥. इहेमाविन्द्र से चुद चक्रवाकेव 
दम्प॑ती । प्रजयेनो स्वस्तको विश्वमायुव्यश्नुताम्‌ ॥ ११ ॥ जनियन्ति नाव- 
ग्रः पुत्रियन्ति सुदानव! | अरिष्टान सचेवहि get वाज॑सातये ॥ १२॥ 
अ० pio १४। सू० २ । मं० ४३।६४।७२॥ 


अर्थैः--हे स्त्री और पुरुष ! जेसे सूये ( विभातीः ) सुन्दर प्रकाशयुक्त 
( उषसः ) प्रभात वेला को प्राप्त होता है वैसे ( स्योनात्‌ ) सुख से ( योनेः ) 
घर के मध्य में ( अधि, बुध्यमानो ) सन्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को अच्छे 
प्रकार जाननेहारे सदा ( हसासुदौ ) हास्य और आनन्दयुक्त ( महसा ) बड़े. 
प्रेम से ( मोदमानौ ) अत्यन्त प्रसन्न हुए ( सुगू ) उत्तम चाल चलन से धमे- 
युक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलनेहारे ( सुपुत्रौ ) उत्तम पुत्रवाले ( FR ) 
रेष्ठ गृहादि सामग्री युक्त ( जीवो ) उत्तम प्रकार जीवों को धारण करते हुए 
( तराथः ) गृहाश्रम के :यवहारों के पार होओ ॥ १० ॥ हे ( इन्द्र ) TAa- 
युक्त विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप ( इह ) इस संसार में ( इमो ) इन स्त्री पुरुषों को 
समय पर विवाह करने की आज्ञा ओर ऐसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई 
| स्री पुरुष go ८९-९३ में लि० प्रमाण से पूर्वं वा अन्यथा विवाह न कर 
| सकें, बैसे ( संनुद ) सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे ब्रह्मचयेपूवक 

शिक्षा को पाके ( दम्पती ) जाया ओर पति ( चक्रवाकेव ) चकवा चकवी के 

समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें ओर गभाधानञ्रस्कारोक्तावोधि से ( प्रजया ) 
उन्नत हुई प्रजा से ( एनौ ) ये दोनों ( खस्तको ) सुखयुक्त हो के ( विश्वम्‌ ) 


~ 


i 


III III INNA 
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सम्पूर १०० ay पर्यन्त ( आयु! ) आयु का ( sagara, ) प्राप्त होवें ॥ १ १॥ a 
ह मनुष्यो ! जैसे ( सुदानवः ) विद्यादि उत्तम गुणों के दान PAER (अग्रबः) 
उत्तम स्त्री पुरुष ( जनियन्ति ) पुत्रात्पात्त करते आर ( पुत्रियन्ति ) पुत्र का 
कामना करते हैं वेसे ( नो ) हमारे भी सन्तान उत्तम हांव तथा ( अरिष्टासु ) 
बल प्राण का नाश न करनेहार होकर ( बृहते ) बड़े ( वाजसातये ) परापकार 
' के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि के दान के लिये ( सचेवहि ) Weta सदा 
रहें जिससे हमारे सन्तान भी उत्तम होवें ॥ १२ N 


प्र बुध्यस्व सुधा बुध्य॑माना दीघायुत्वाय शतर्शारदाय । गृहान्‌ गच्छ 
गइपत्नी यथासो दोघे त आयु? Aza कृणोतु ॥ १३ ॥ अथव° का० 
१४ | qo २ | Fo ७४ ॥ सहृदयं सांमनस्यमाविट्टेषं Hay व! | 
' बन्यो अन्यमरभिइ्त बस जातमिवाध्न्या ॥ १४ ॥ अथवे० काँ० हे । 
qo ३०।म°१॥ . | | 


` अर्थ;--हे पत्नी ! तू ( शतशारदाय ) शतवर्षं पर्यन्त ( दीर्घायुत्वाय ) | 5 
दीर्घकाल जीने के लिये ( सुबुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त ( बुध्यमाना ) सज्ञान हो- 
कर ( गृहान्‌ ) मेरे घरों को ( गच्छ ) प्राप्त हो आर ( गृहपत्नी ) मुझ घर 
के स्वामी की खी ( यथा ) जेसे ( ते) तेरा ( दीघम्‌) दीघकालपयन्त { आयुः ) 
जीबन ( असः ) होवे वेसे ( प्रबुध्यस्व ) प्रङृष्टज्ञान ओर उत्तम व्यवहार को 
यथावत्‌. जान इस अपनी आशा को ( सबिता ) सब जगत्‌ की उत्पात्त ओर 
सम्पूण ऐश्वये को देनेहारा परमात्मा ( कृणोतु ) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे 
जिससे तू और मैं सदा उन्नतिशील होकर आनन्द में रहें ॥ १३ ॥ हे गृहस्थो ! 
मैं ईश्वर तुमको जेसी आज्ञा देता हूं वेसा ही [ वत्तेमान ] करो जिससे तुमको अक्षय 
सुख हो अर्थात्‌ ( वः ) तुम्हारा ( सुहृदयम्‌ ) जेसी अपने लिये सुख की इच्छा 
करते और दुःख नहीं चाहते हो aa माता पिता सन्तान स्त्री पुरुष भृत्य मित्र 
पड़ोसी और अन्य सब से समान हृदय रहो ( सांमनस्यम्‌ ) मन से सम्यक 
प्रसन्नता और ( अविद्वेषम्‌ ) वेर विरोधादि रहित व्यवहार को तुम्हारे लिये 

( कृणोमि ) स्थिर करता हूं तुम ( अघ्न्या ) हनन न करने योग्य गाय ( बत्सं, कः 
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संस्कारविधिः १६१ 


NS 


| ) उत्पन्न हुए बछडे पर वात्सल्यभाव स जस वतेती है aa ( अन्योऽ- 
न्यम्‌ ) एक दूसरे से ( अभि, ह्यत ) प्रमपूचक कामना से वत्तौ करो ॥ १४॥ 


agaa: पितुः पुत्रो मात्रा मवतु संमनाः | जाया पत्ये मधुमतीं वाचे 
वदतु qama ॥ १४ ॥ मा आता भ्रातरं द्विक्षत्मा खसारमुत खसा | 
सम्यञ्च? सब्रता WA वाचं वदत भद्रया ॥ १६ ॥ अथव? ate ३। 
qo ३० | Fo २।३॥ 


अर्थेः--हे गृहस्थो ! जसे तुम्हारा ( पुत्रः ) पुत्र ( मात्रा ) माता के साथ 
( संमनाः ) प्रीतियुक्त मन वाला ( अनुत्रतः ) अनुकूल आचरखयुक्त ( fg: ) 
आर पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रेम वाला ( भवतु ) हावे वस 
तुम भी पुत्रों के साथ सदा वतो करा जस ( जाया ) खनी ( पत्यं ) पाते की 
प्रसन्नता के लिये ( मधुमतीम्‌ ) माधु्यगुणयुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी का ( वदतु ) 
कहे वैसे पति भी ( शान्तिवान्‌ ) शान्त होकर अपनी पत्नी सं सदा मधुर 
भाषण किया करे ॥ १५ ॥ हे गृहस्थो ! तुम्हारे में ( भ्राता ) भाइ ( आत- 
aH) भाई के साथ ( मा, TL) इष कभी न कर ( उत ) ओर ( स्वसा ) 
बहिन ( स्वसारम्‌ ) बहिन से द्वेष कभी (मा) न करे तथा बाहन भाई भा परस्पर 
प सत करो किन्तु ( सम्यञ्चः ) सम्यक्‌ प्रमादि गुणा स युक्त ( सत्रताः 
समान गुण कर्म खभाववाले ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मङ्गलकारक राते स 
एक दूसरे के साथ ( वाचम्‌ ) सुखदायक वाणा का (वदत) बोला करो॥ १६ 


येन॑ देवा न त्रियान्ति नो च विद्विषते मिथः | तत्कृणम ब्रह्म वा Te 
संज्ञान पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥ अथवे० कां०.३ | Ae २० । qo ४ ॥ 


अर्थ;- हे गृहस्थो ! में इश्वर (यन) जिस प्रकार के व्यबहार से (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियान्ति ) पथक्‌ भाव वालं नहीँ होते 
( च ) और ( नो, विद्विषते ) परस्पर में da कभी नहीं करते ( तत्‌) वही 
कमे ( वः ) तुम्हारे (R) घर में ( कृण्मः ) निश्चित करता हू ( पुरुषेभ्यः 
पुरुषों को ( संज्ञानम्‌) अच्छे प्रकार चिताता हूं कि तुम लाग परस्पर प्रीति से 
बते कर बड़े ( ब्रह्म ) धनय का प्राप्त हाओ ॥ १७ ॥ 
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ae रर sof 
` 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| युक्त ( चित्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान ( सधुराः ) घुरन्धर होकर 
| ज और ( संराधयन्तः ) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य समृद्धि को प्राप्त 


लाभ से एक दूसरे के सहायक ( संमनसः ) एंकमत्य वालं (वः) तुम का 


3 छोड़ कर किया करो ॥ १८ ॥ 


¦ नसो वो अस्तु ॥ २० ॥ wade कां० हे । we ३० | में? दै, ७ 


A N h 
¦ जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार ( समानी ) एकसा हो (व 
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१ | अन्य 
STAR Ta मा वियोष्ट सराधयन्त' सधुराश्चर॑न्त ५ 4 
अन्यस्मै वल्गु वद॑न्त एतं प्रधीचीनास्वः संम॑नसस्कृणोमि ॥ १८॥ अथ 


ato ३ | ae ३० । में? ४ ॥ 


ज्यायस्वन्तः ) उत्तम विद्यादिगुण- 
;-- है गृहस्थादि मनुध्यो ! तुम ( +) उ 
शरथ हे Te ए) बिच 


होते हुए ( मा, वियोष्ट ) विरोधी वा प्रथक्‌ २ भाव मत कर! ( अन्यः ) एक 
( अन्यस्मे ) दूसरे के लिये ( वल्गु ) सत्य मधुरभाषण ( वदन्तः ) कहते 
हुए एक दूसरे को ( एत ) भात हओं इसीलिये (सध्रीचीनान्‌) समान लाभाड- 


( कणोमि ) करता हूं अथात्‌ म इश्वर तुम को जो आज्ञा देता हू इसका आलस्य 


समानी मपा सह वो्नभागः संमाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | सम्यः 
Afa सेपपैतारा ना्मिमिवाभित॑: ॥ १६ ॥ सघ्रीचीनान्त; संमनसस्कू- 
शोम्येकरनुट्टीन्त्संबननेन सर्वान्‌ | देवा ATTA रचमाणा; सायंप्रातः साम- 


अर्थः-_हे गृहस्थादि मनुष्यो | सुझ ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारा ( प्रपा ) 


तुम्हार ( अन्नमागः ) खान पान ( सह ) साथ हुआ करो ( वः ) तुम्हार 
( समाने) एक से ( योक्त्रे ) अश्वादि यान के जोते ( सह ) संगी हो ऑर 
तुमको मैं धम्मौदि व्यवहार में भी एकीभूत करके ( युनज्मि ) नियुक्त करता हूं 

( आयाः ) चक्र के आर ( आभितः ) चारों आर से ( नाभामिष ) बाच 
के नालरूप काष्ठ में लगे रहते ह अथवा जस ऋज्‌ लोग आर यजमान यज्ञ 
में मिल के ( आग्निम्‌) अग्नि आदि के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते हैं 
वैसे ( सम्यञ्चः ) सम्यक्‌ प्राप्तिवाले तुम मिल के धर्मयुक्त कर्मों को (सप्त ) 
पु ll i 
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eo eee च्य दि ï Sat ‘ 
“a | एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १६॥ है ग्रहस्थाद मनुष्या 2 ‘ | 
मनसः कें लि 
( बः) तुमको ( सध्रीचीनान्‌) सह वत्तेमान ( संमनसः ) परस्पर ७ 
हितैषी ( एकश्नुष्टीन्‌) एक ही धर्मकृद में शीघ्र प्रवृत्त दने बाले( po 2 | 
` 
को ( संवननेन ) धर्मक के सेवन के साथ एक दुसर क उपकार में नियु | 


nannan nnnm 


| ( कृणोमि ) करता हूं तुम ( देवा, इव ) विद्वानों के समान ( SHAH, ) aes 
रिक वा पारमार्थिक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करत इए सायंप्रातः ) | 
सन्ध्या और प्रातःकाल अथौत्‌ सब समय में एक दूसरे से प्रेमपूवेक मिला क्रो | 
ऐसे करते हुए ( वः ) तुम्हारा ( सोमनसः ) मन का आनन्दयुक्त शुद्धल़भाव | 
( अस्तु ) सदा बना रहे ॥ २० N | 
भ्रमेण तप॑सा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तऋते श्रिताः ॥ २१ ॥ सलेनाइता 
श्रिया agar यश॑सा परीष्टताः ॥ २२ ॥ स्वघया RET श्रद्धयाः ae | 
दीचयां गुप्ता ae प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ २२ ॥ अथव? कां० १२ | 
age ५ । छू० Y । He १-३ ॥ 
आधै;- हे खी पुरुषो ! मैं ईश्वर तुम को आज्ञा देता हूं कि तुम सब गृहस्थ | 
मनुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) मा sh ( ee ) See | 
( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा ओर धनादि से (वित्त गागा se TRS | 
प्रयत्न में और (ऋते ) यथार्थ पक्षपात रहित न्यायरूप धमे म (श्रिताः) चलनेहारे | 
सदा बने रहो ॥ २१ ॥ ( सलेन) सत्यभाषणादि कर्मा से ( आवृताः ) चारों | 
| ओर से युक्त ( श्रिया) शोभायुक्त लक्ष्मी से ( प्राइताः ) युक्त ( यशसा ) कोति | 
7” और धन से ( परीक्ताः ) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२॥ (a) | 
अपने ही अन्नादि पदार्थ के धारण से (परिहिता:) सब क हितकारी (raar ) 
सद्य धारंण में श्रद्धा से (पर्यूढा) सब ओर से सबको SATAY ME कराने- | 
हारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के ब्रह्मचय, सत्यभाषणादि ब्रत धारण ह. ( a ) 
सुरक्षित ( यज्ञे ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या आर शुभ गुण सत झैं 
( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो आर इन्हीं कर्मो $ ( निधनम्‌, लोकः) | 
a इस मनुष्यलोक को प्राप होके मृत्यु पयेन्त सदा आनन्द म रहो ॥ २३ ॥ 
र ® 
ns 
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२४ ॥ aaae कां? १२ | अनु० ५। लू ५ । ae oll 


अर्थः-हे मनुष्यो ! तुम जो ( ओजः ) पराक्रम (च ) और इसकी 
सामग्री ( तेज; ) तेजखीपन ( च ) ओर इसकी सामग्री ( सहः ) स्तुति निन्दा 


आर इसके साधन ( वाक, च ) सत्य प्रिय वाणी ओर इस के अनुकूल व्यव- 
हार ( इन्द्रियङच ) शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण ओर शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता 
( श्रश्व ) लक्ष्मी सम्पात्ति और इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग (धश्च) पक्तपात- 
रहित न्यायाचरण वेदोक्त ध्म और जो इस के साधन वा लक्षण È उनको तुम 
प्राप्त हो के इन्ही में सदा बत्ता करो ॥ २४ ॥ 


ब्रह्म॑ च ay चे राष्ट च विशेश्य॒ त्विषिश्च यश॑श्च॒ वचश्च द्रविणं च 
॥ २४ ॥ aa रूपं च नॉम च कीर्तिश्रं पाणश्चांपानश्च चक्षुरच श्रोत्रश्व 
॥ २६ ॥ पयश्च ward चान्नाद्यं च ऋतं च॑ स॒त्यं चेष्टं च पत्तं च प्रजा 
चे पशवश्च ॥ २७॥ अथवे० कां० १२ । अनु० ५ । स्रू० ५। Fo al 
& | १० ॥ 


अथेः---हे गृहस्थादि मनुष्यो | तुमको योग्य है कि ( ब्रह्म, च ) पूण 
विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक शमदमादि गुणयुक्त 
FEGA ( TASA ) विद्यादि उत्तम गुण युक्त तथा विनय और शोयादि गुणों 
से युक्त चात्रियकुल ( राष्ट्रञ्च ) राज्य और उसका न्याय से पालन ( विशश्च) 
उत्तम प्रजा ओर उसकी उन्नति ( त्विषिश्व ) सब्रि्यादि से तेज आरोग्य शरीर 
` और आत्मा के बल से प्रकाशमान और इसकी उन्नति से ( यशश्च ) कीर्तियुक् 
तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो ( वर्चश्च ) पढ़ी हुईं विद्या का विचार 
ओर उसका नित्य पढ़ना ( द्रविणभ्ब ) द्रव्योपार्जन उसकी रक्षा और THIF 
परोपकार में व्यय करने आदि करों को सदा किया करो ॥ २५॥हे खी 


पुरुषो | तुभ अपना ( आयु; ) जीवन बढ़ाओ (च ) ओर सब जीवन में 
Pree PS a man! 
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ओजश तेजश्च weed बल॑ब्च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च wey ॥ 


` भ्र ~ 
हानि लाभ तथा शोकांदि का सहन (a) ओर इसके साधन ( बलञ्च ) बल 


a a 
क संस्कारविधिः १६५ 


ORR के कक कट कक पे कया या AINAANI 


PADI 


धर्मयुक्त उत्तम कमे ही किया करो ( रूपञ्च ) विषयासक्ति कुपथ्य रोग ओर 
अधर्माचरण को छोड़ के अपने स्वरूप को अच्छा रक्खो ओर वस्थाभूषण भी 
धारण किया करो ( नाम, च ) नामकरण के पृष्ठ ४७-५१ में लिखे प्रमाण 
mate संज्ञा धारण और उसके नियमों को भी (तथा ) (कार्तिश्व ) सत्याचरण से 

_ | प्रशंसा का धारण (करो) और गुणों में दोषारोपणुरूप निन्दा को छोड़ दो ल्‍ 
चिरकालपयेन्त जीवन का धारण ओर उसके युक्ताहार विहारादि साधन ( अ- 
पानश्च ) सब दुःख दूर करने का उपाय ओर उसकी सामग्री ( चक्षुश्व ) प्रत्यक्ष 
NC अनुमान, उपमान ( AAA ) शब्दप्रमाण आर उसकी सामग्री को धारण 
किया करो ॥ २६ ॥ हे गृहस्थ लोगो ! ( पयश्च ) उत्तम जल दूध ओर 
इसका शोधन और युक्ति से सेवन ( रसश्च ) घृत दूध मधु आदि आर इसका 
युक्ति से आहार विहार ( अन्नञच ) उत्तम चावल आदि अन्न आर उसके 
उत्तम संस्कार किये ( SAA ) खाने के योग्य पदार्थ आर उसके साथ 
उत्तम दाल शाक कढी आदि ( ऋतञ्च ) सत्य मानना आर सत्य मनवाना 
( सत्यञ्च ) सत्य बोलना ऑर बुलवाना ( इष्टभ्व ) यज्ञ करना ओर कराना 
( पून्तेव्व ) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय और आराम वाटिका आदि 
का बनाना और बनवाना ( प्रजा, च ) प्रजा की उत्पत्ति, पालन ओर उन्नति 
सदा करनी तथा करानी ( पशवश्च ) गाय आदि पशुओं का पालन ओर उन्नति 
सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥ 


aAA 


कुबेच्चेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत& समा! | एवं त्वयि नान्यथेतोञस्ति 
न कमे लिप्यते नरे ॥ १॥ य० अ० ४० | म॑ २॥ 


~ 


अर्ध:-मै परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता हूं कि प्रत्येक मनुष्य 

( इह्‌ ) इस संसार में शारीर से समर्थे हो के ( कर्माणि ) सत्कमो को ( कुवे- 
नेव ) करता ही करता ( शतं, समाः ) १०० (सौ ) वषे पर्यन्त ( जिजी- 
विषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे, आलसी ओर प्रमादी कभी न होवे | ( एवम्‌) इस 
प्रकार उत्तम कमै करते हुए ( त्वाये ) तुझ ( नरे ) मनुष्य में ( इतः ) इस हेतु 
से.( अन्यथा ) उलटापनरूप (कमै ) दुःखद कमे ( न लिप्यते). लिप्यमान कभी 


SN wr ~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
a 


Sess वी ललल 
| १६६ शताब्दीसंस्करण्यू HN o 


-n nannan a a क aa ANNAN Param Pacem PPP 


नहीं होता, और तुम पापरूप कमे में लिप्त कभी मत होओ, इस उत्तम कमे से 
कुछ भी दुःख ( नास्ति ) नहीं होता | इसलिये तुम खी पुरुष सदा पुरुषार्थी 
होकर उत्तम कर्मों से अपनी और दूसरों की सदा उन्नति किया करों ॥ १ ॥ 
पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा अर आचरण 
किया करें | वे मन्त्र ये हैँ-- 

aya: स्वः | सुप्रजा। प्रजामिं: स्या€ सुवीरी वीरेः छुपोषः पोः । 
नये अजां में पाहि eed पशून्‌ में पाद्यर्थये पितुं में पाहि ॥ २ ॥ गृहा 
मा बिंमीत मा वेपध्वमूर्ज Raa cafe । ऊज frag: सुमना; सुमेधा 


गृहानेमि मन॑सा मोदमानः ॥ ३ ॥ To अ० ३ । Ho ३७। ४१ ॥ 


अर्थः-हे of वा पुरुष ! मैं तेरे वा अपने के सम्बन्ध से ( भूर्भुवः स्वः ) 
शरीरिक, वाचिक और मानस अर्थात्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के ( प्रजाभिः ) 
मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त ( स्याम ) होऊं । 
(वीरैः) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और भूत्यो से [सह वत्तेमान] ( सुवीरः ) उत्तम 
वारा [ से ] सहित हो । ( पोषे; ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों से (सुपोषः ) उत्तम 
पुष्टियुक्त होऊं । हे (नये) मनुष्यों में सञ्जन वीर स्वामिन्‌ ! (मे) मेरी (प्रजाम्‌ ) प्रजा 
की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे ( शंस्य ) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन्‌ ! आप (मे) 
मेरे ( पशून्‌ ) पशुओं की ( पाहि ) रक्ता कीजिये । हे ( अथये ) अहिंसक दयालो 
स्वामिन्‌ ! (मे) मेरे ( पितुम्‌ ) अन्न आदि की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । वैसे हे 
नारी ! प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु आर मेरे अन्न की सदा रक्षा 


किया कर ॥ २॥ हे ( गृहाः ) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूवेक गृहाश्रम में प्रवेश 


करने से ( मा, बिभीत ) मर्त डरो ( मा, वेपध्वम्‌ ) मत कम्पायमान होओ, 
( ऊम्‌ ) अन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर गृहाश्रम को 
( विश्रतः ) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान्‌ लोग 
( एमसि ) प्राप्त होते और सत्योपदेश करते हैं और अन्नपानाच्छादन स्थान से 
तुम्हीं हमारा निर्वाह करते हो, इसलिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवहार में निवास 


सर्वोत्कृष्ट है । हे वरानने ! जेसे मैं तेरा पति ( मनसा ) अब्तःकरण से. wi am 


॥->././५८५/४४” 
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a संस्कारविधिः १६७ 


) आनन्दित ( सुमनाः ) प्रसन्नमन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्ध a युक्त 
तुमको, और हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो ! ( बः ) तुम्हारे लिय (F) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वयै ( विभ्रत्‌) धारण करता हुआ तुम ( ग्रहान ) 
` ` ७. A 
गृहस्थों को (आ, एमि ) सब प्रकार से प्राप्त होता हूं, उसी प्रकार तुम लॉग भी 
` १) € करो 
५ मुझ से प्रसन्न हो के वत्ता करों ॥ ३ ॥ 


येषामद्धयेति मवसम्येषं सौमनसो ag: | गृहालुप हयामद्दे ते नों जानन्तु 
जानतः ॥ ४ ॥ उपहूताऽ गावऽउपहूताञ्अज्ावरयः | अथो अन्नस्य 
कीलालऽउपहूतो RY नः । चेमांय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिव शग्स% 
शंयोः शंयोः ॥ ५॥ यजु० अध्याय रे | मं ४२ । ४३ ॥ 


अर्थः-हे गृहस्थो ! ( प्रवसन्‌ ) परदेश को गया हुआ मनुष्य ( येषाम्‌ ) 
जिनका ( अध्यति ) स्मरण करता हे, ( येषु ) जिन गृहस्थों में ( बहुः ) | 
( सोमनसः ) प्रीति होती हे उन ( गृहान्‌ ) गृहस्था को हम विद्वान्‌ लाग ( उप, 
हयामहे ) प्रशंसा करते ओर प्रीति से समीप gard ह, ( ते ) वे गृहस्थ लाग 
( जानतः ) उनको जाननेवाले ( नः ) हम लोगों को ( जानन्लु ) सुहृद जानें, 
वैसे तुम गृहस्थ ओर हम संन्यासी लोग आपस में मिल के पुरुषाथ स व्यवहार आर 
परमार्थ की उन्नति सदा किया करें ॥ ४ ॥ हे गृहस्थो ! ( नः ) अपन (RY) 
घरों में जिस प्रकार ( गावः ) गो आदि उत्तम पशु ( उपहूताः ) समोपस्थ हा 
तथा ( अजावयः ) बकरी भेड़ आदि दूध देनेवाल पशु ( उपहूता ) समीपस्थ 
हों (अथो ) इसके अनन्तर (अन्नस्य) अन्नादि पदार्थो के मध्य में उत्तम ( को- 
लाल; ) ga पदाथे ( उपहूतः ) प्राप्त हाव हम लाग वसा प्रयत्न किया 
करें । हे गृहस्थो ! में उपदेशक वा राजा ( इह ) इस गृदाश्रस से (वः ) तुम्हार 
( क्षमाय ) रक्षण तथा ( शान्त्य ) निरुपद्रवता करने के लिय ( AIT ) प्राप्त 
होता हूं । में ओर आप लोग प्रीति स faa के ( शिवम्‌ ) कल्याण ( WAA ) 
ध्यावहारिक सुख ओर ( शंयोः, शंयोः ) पारमार्थक सुख को प्राप्त हा क अन्य 
सब लोगों को सदा सुख दिया करें ॥ ५ ॥ 


ee 
sete =~ न 
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| सन्तुष्टो भार्थया मत्ता मत्री भाया तथैव च । on | 
| यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ १॥ | 
यदि हि at न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयत्‌ \ 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रबत्तते ॥ २ ॥ 
age अ० ३ | छो० ; % 


० | 22. ~ A A c 

अर्थेः--हे गृहस्थो ! जिस कुल में भाया से प्रसन्न पति आर पति से भाया 

सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में निश्चित कल्याण होता है ओर दोनों परस्पर 

AITA रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता हे ॥ १ ॥ यदि स्त्री पुरुष पर 

` ` ~ सरि ` ~ ~ में 

रुचि न रक्खे वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में 
aon a ~ SN ON ते हैं तो भते हैं 

कामोत्पत्तिकभी न हो के सन्तान नहीं होते ओर यदि होत है तो दुष्ट होते हैं ॥ २॥ 


सख्नियान्हु रोचमानायां सवेन्तद्रोचते कुलम्‌ | 
तस्यां खरोचमानाया सपेमेव न रोचते ॥ ३ ॥ 
age Wo ३ | इल्लो० ६२॥ 


अथे:---ओर जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्री के अप्रसन्न 
रहने से सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता हे और जब पुरुष से of प्रसन्न 
रहती है तब सब कुल आनन्दरूप दीखता है ॥ ३ ॥ 
पितृभिश्रांतृभिश्चैताः पतिभिर्देवरेस्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ४ ॥ 
यत्र नायैस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राफलाः क्रिया! ॥ ५ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ | 
न शोचन्ति तु यत्रैता Ted तद्धि सर्वदा ॥ ६ ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता! | 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ७ ॥ 
| मचु० अ० ३ । छो० ५५-५८ ॥ 
वि 


JA On 
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कं अर्थ:---पिता, भ्राता, पति ओर देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, 


बहिन, ot और भौजाई आदि Perit की सदा पूजा करें अथात्‌ यथायोग्य मधुर 
भाषण भोजन वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रक्खेँ। जिनको कल्याण की इच्छा 
हो बे fat को केश कभी न देवें ॥ ४ ॥ जिस कुल में नारियों की पूजा 
च कट अथोत्‌ सत्कार होता हे उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग आर उत्तम सन्तान 
होते हैं, और जिस कुल में feet की पूजा नहीं होती वहां जानों उनकी सब 
क्रिया निष्फल हैं ॥ ५ ॥ जिस कुल में खी लोग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन 
वा व्यभिचारादि दोषो से शोकातुर रहती हैं. वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त 
होजाता है और जिस कुल में जीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती हैं 
वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ६ ॥ जिन कुल और घरों में | 
अथौत्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर खी लोग जिन गृहस्थों को शाप देती हैं वे 
कुल तथा गृहस्थ जैसे विष देकर बहुतों को एकवार नाश कर देवें वैसे चारों 


क ओर से नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ७ ॥ 
० तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 


भूतिकामैनेरै नित्य सत्कारेपूत्सवेषु च॥ ८॥। मचु० अ० २ | wate ५६॥ 


(५ 


` ९ SS oN बऱ्या 
अर्थः---इस कारण Was की इच्छा करनेवाले पुरुषों का ANT हे कि 
इन खियों को सत्कार के अवसरों ओर उत्सवा में भूषण, Fa, खान, पान 
आदि से सदा पूजा अथात्‌ सत्कारयुक् प्रसन्न TA ॥ ८ ॥ 


ae सदा TEVA भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया | 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चासुक्कहस्तया ॥ & ॥ 
मनु० अ० ४ । छो० १४० ॥ 


अर्थ; खरी को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकायों 
में वर्तमान रहे, तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्त्र गृह आदि के संस्कार, 
ष्ठे NN ass A ` ` ` i 
और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उसके यथायाग्य करने ` 
में सदा प्रसन्न रहे ॥ € ॥ र 


शताब्दीसंस्करणम्‌ 
एताश्चान्याश्च लाकेःस्मिन्नपकृष्टप्रसरतय: | 
उत्कर्ष योवितः प्राप्ताः खरे ATT: शुभः ॥ १० . 
Peg Jo ग्र ६ | RR ll 


अर्थः- -यदि fat दुष्टाचारयुक्त भी हों तथापि इस संसार में बहुत faai 
¦ अपने २ पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट होगई, होती हैं ओर होंगी भी, इस- 
} लिये यदि पुरुष श्रेष्ठ ef तो क्षयां श्रेष्ठ ओर दुष्ट हों तो दुष्ट होजाती हैं, इससे 
3 प्रथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी ख्वियो को उत्तम करना चाहिये ॥ १० N 


:  . प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहा गृहदीप्तयः | 
» faa: श्रियश्च गेहेषु न विशषोऽस्ति कश्चन ॥ ११ ॥ 
मनु० अ० & | wlo २६ | 


1” ~ उत्पादनमपद्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यह लोकयात्राया! प्रत्यक्ष स्रीनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अपत्यं धमेकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा | 
दाराधीनस्तथा स्वगेः पितृणामात्मनश्न इ ie १३ ॥ 
- यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते सवजन्तवः | 
`तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सवे आश्रमाः ॥ १४॥ - 
4 नु० अ० ६ | Blo ७७ ॥ 


| थे:--हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योदय करनेहारी पूजा 
४ के योग्य, ग्रहाश्रम को प्रकाश करती, सन्तानोत्पत्ति करने करानेहारी, घरों में 
} खियां हैं वे श्री अर्थात्‌ लदमीखरूप होती हैं क्‍योंकि लक्ष्मी शोभा धन आर 
¦ feat में कुछ भद नहीं हे ॥ ११ ॥ हे पुरुषो ! अपत्यं की उत्पत्ति, उत्पन्न का 
| पालन करने आदि लोकव्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता 
| ह उसका निबन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष स्री है ॥ १२ ॥ सन्तानोत्पत्ति घमकाय, 
| उत्तम सेवा ओर रति तथा अपना ओर पितरों का जितना सुख है यह सब स्री 
ही के आधीन होता है ॥ १३ ॥ जेसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वंत्ते- 


१७० NRE SRS RR... 
$ 


` संस्काराविधिः 


ff | मान सिद्ध होता हे वसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ओर 
¢ 
संन्यासी अर्थात्‌ सब आश्रमों का निर्वाह [ गृहस्थ के आश्रय से ] होतां है ॥१४॥ 


यस्मात्‌ त्रथोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नन चान्वहम्‌ | 

गृहस्थेनव धायेन्ते तस्माज्ञेष्ठाश्रमो गृही ॥ १५ N 

सः संधायेः प्रयत्नेन खगमच्यमिच्छता | 

सुखं चहेच्छता नित्यं योऽधायां दुबेलान्द्रय! ॥ १६ ॥ 
age अ० ३। Ble ७८-७8६ ॥ | 


सर्वेषामपि चतषां स्द्स्मातेवथानतः | डी 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ १७॥ Age ॥ 


अर्थः-जिससे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी इन तीन आश्रमियो को 
अन्न vant दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण करता है इसलिये व्यवहार | 
में गृहाश्रम सव से बडा है ।। १५ ॥ हे खी पुरुषो ! जो तुम अक्षय % मुक्ति 
सुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुबेलेन्द्रिय ओर 
निबुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से 
धारण करो ॥ १६ ॥ वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में | 
गृहाश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का धारण 
और पालन करता है ॥ १७॥ न मि 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
तथैवाश्रमिण। सवें Teer यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १८ ॥ 
मनु० अ० & | We £o ॥ 


उपासते ये गृहस्थाः परपांकमबुद्धय/ 1 9 Pe 

तेन ते प्रेय पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्र॥ १६ Us 
* अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है.। उतने समय में दुःख का | 5 
संयोग, जसा विषयेन्द्रिय के सयोगजन्य सुख में होता हे चेसा, नहीं होता ॥ (क्त 


भु १७२ शताब्दीसंस्करण भू 
1 ििन:।2०8०६ल६३६€ MOOR 
ग्रासनावसथौ शय्यामनुव्रज्याग्नुपासनाम्‌ | 
` उत्तमेपत्तमं कुयोद्धीने हीनं समे समम्‌ | २० || 
विकमे चे fal 
. पाषण्डिनो विकमेस्थान्‌ वैडालव्रातिकान्‌ शठान्‌ । 


दैतुकान्‌ कव्तीथ वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ २१॥ = 
age Wo ४ । क्रश ३० ॥ 


miè मनुष्यो | जैसे सब बड़े २ नद ओर नदी सागर में जाकर 
` स्थिर होते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त हो के स्थिर होते & 
॥ १८ ॥ यदि गृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो वे 
बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में अन्नादि के दाताओं 

| के पशु बनते हैं, क्योकि अन्य से अन्नादि का ग्रहण करना अतिथियों का काम 
है, गृहस्थों का नहीं ॥ १९ ॥ जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें तब आसन, 
निवास, शय्या पश्चाद्गमन ओर समीप में बेठना आदि सत्कार जैसे का वैसा 
अर्थात्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम ओर निकृष्ट का निकृष्ट करे ऐसा 
न हो कि कभी न सममें ॥ २० ॥ किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, 
ईश्वर वेद ओर धर्म को न माने, अधर्माचरण करनेहारे, हिंसक, शठ, मिथ्या- 
'भिमानी, कुतर्क और वकवृत्ति अर्थात्‌ पराये पदार्थ हरने वा बहुकाने में बगुले 
के समान, आतिथिवेषधारी बन के आवें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ 
कभी न करे ॥ २१ II 


| 

ke, ` 

| दशप्रनासम चक्र दशचक्रसमो ध्वजः 
| दशध्वजसमो IT दशवेशसमो TT ॥ २२ II 

| ; | मनु० Ho ४ | छो० cy ॥ 
| 

| 

१ 


न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिदेतो! कथंचन | 
अजिक्षामशठां gai Az त्राह्मणजीविकाम ॥ २३ ॥ ` 
TANARI TA चेवारमेत्सदा | 
, `` शिष्याँत्र शिष्यादर्मेण वाग्बाहृदरसंयतः ॥ २४ ॥ 
का CPPAS IRAP APA AS, be 
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परित्यजेद्थकामौ यो स्यातां धमवर्जितो । 
ध पे wer EN MA >> 
भ चाप्यसुखोदक लोकविकृष्टमेव च ॥ २५ ॥ 
age Ho ४। gte १७५, १७६ I 


अथेः---दश हत्या के समान चक्र अथोत्‌ कुम्हार (तथा) गाड़ी से जीविका 
करनेहारे, दश चक्र के समान ध्वज अर्थात्‌ धोबी (तथा ) मद्य को निकाल कर 
बेचनेहारे. दशध्वज के समान वेश अर्थात्‌ वेश्या, USM, भांड, दूसरे की नकल अर्थात्‌. 
पाषाणमूर्तियों के पूजक ( पूजारी ) आदि। और दशवेश के समान जो अन्याय- 
कारी राजा होता है उनके अन्न आदि का ग्रहण आतिथि लोग कभी भी न करें 
॥ २२ ॥ गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शास्रावैरुद्ध लोकाचार का ada 
aad, किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता मूखेता मिथ्यापन वा अधर्म 
न हो उस बेदोक्तधर्मसम्बन्धी जीविका को करे ॥ २३ ॥ किन्तु सत्य, धर्म, 
आये अर्थात्‌ आप्त पुरुषों के व्यवहार और शौच पवित्रता ही में सदा गृहस्थ 


'लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी, भोजनादि के लोभराहित हस्तपादादि की कुचेष्टा 


छोड़कर TH से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥२४॥ 
यदि बहुतसा धन राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्ध होती हो तो भी 


अधरम सर्वथा छोड़ देवें ओर वेदविरुद्ध धमीभास जिसके करने से उत्तर काल 


में दुःख और संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और कमे कभी 
न किया करें ॥ २५ ॥ व 


सर्वेषामेव शोचानामयशोच परं स्मृतम्‌ | 

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिन मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ २६ ॥ 
चान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकायेकारिणः | 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥ 
अद्भिगात्राशि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 
बिद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ २८ ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं र्म परिकल्पयेत्‌ । 


ञ्यवरा वापि हत्तस्था त॑ धम न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
मनु० अ० १२। ato | 
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१७४ शताब्दीसस्करण मर 


दण्ड! शास्ति प्रजाः सवा GUS एवाभिरज्षृति | 


द्णडः VAT जागत्ति दणड धभ agah ॥ २० l 
मनु० ग्र ७। gio १८ ॥ 


तस्पाहुः सप्रणतार राजान सत्यवादनमर | 


समीच््यकारिण प्राज्ञ धमकामाथकाविदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| मनु० अ० ७। छो० २६॥ 


- अर्थः-जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना हे वही सब पवित्रताओं में उत्तम 


पवित्रता, अर्थात्‌ जो. अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता बही पवित्र 
है, किन्तु जल म्रत्तिकादि. से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं 
È ॥ २६ ॥ विद्वान्‌ लोग क्षमा से, दुष्टकमेकारी सत्सङ्ग और विद्यादि शुभगुणों 
: के दान से, गुप्त पाप करनेहारे विचार से aM कर, और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभा- 


षणादि से 'वेदवित्‌ उत्तम विद्वान्‌ शुद्ध होते हैं ॥ २७ || किन्तु जल से ऊपर 
के अङ्ग पवित्र होते हैं,. आत्मा ओर मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने 


और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और घमौचरण 
- ही. से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं ॥ २८॥ 
० ० ७७ iN ` ` ९ 
गृहस्थ लाग छोटो बड़ों वा राजकायाँ के सिद्ध करने में कम से कम १० अथात्‌ 
' ऋग्वेदज्ञ, AVA, सामवेदज्ञ, हेतुक ( नेयायिक ), तकंकत्तो ( मीमांसा शास्त्रज्ञ), 


नेरुक्त ( निरुक्तशास्त्रज्ञ ), धमोध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों 
अथवा आतिन्यूनता करे तो तीन वेदचित्‌ ( ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ ) 
विद्वानों की सभा से कत्तेव्याकत्त॑व्य धर्म और अधर्म का जैसा निश्चय हो वेसा 
ही आचरण किया करे || २६ ॥ और जैसा विद्वान्‌ लोग दण्ड ही को धमे 
जानते & बेसा सब लोग जानें, क्योंकि दरड ही प्रजा का शासन अथात्‌ नियम 
में रखनेवाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक और दण्ड हो सोते हुओं 


जागता है, चोरादि दुष्ट भी दरड ही के भय से पापकम ही ह eS 


॥ ३० Ip उस दरड, का अच्छे प्रकार चलानेहारे उस राजा को कहते हैं कि 
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a चथ का यथावत्‌ जाननहारा हा ॥ ३१ ॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतवद्धिना | 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्कन विपयषु च ॥ ३२ ॥ 
y शुचिना सत्यमन्धेन यथाशाख्नानुसारशा । 
। प्रणेतु शक्यते दण्ड; सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥ 
मनु० अ० ७ | gio ३०, ३१ ॥ 
HAUS दण्डयन्‌ राजा दण्डश्योश्रेवाप्यदण्डयन्‌ | 
अयशो महदाभाति नरकं चेव गच्छति ॥ २४ ॥ 

नु० Ho al. इलो० १२८,॥ 
अथै;--जो राजा उत्तम सहाय रहित मूढ़ लोभी, जिसने ब्रह्मचयादि उत्तम 
~ ३ कमो सेः विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की, विषयों में फंसा हुआ है उससे . 
५ | वह दण्डः कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥ ३२ | इसलिये जो पवित्र, 
सत्पुरुषों का संगी, राजनीति शास्त्र के अनुकूल 'चलनेहारा, धार्मिक पुरुषों के 
सहाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ राजा हो बही इस दण्ड को“धारण करके चला सकता | 
है ॥ ३३ ॥ जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को देडे | 
नहीं देता है वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता ओर मरे पश्चात्‌ 
नरक HHA महादुःख को पाता है ॥ ३४॥ 
ag मृगयाच्ा दिवाखमः परिवादः स्रिया मद! । 
तायात्रेक इथाट्या च कामजा दशकों गण) ॥ १५ ॥ 
० शुन्यं साहस॑ द्रोह इ्याऽप्याथद्‌षणम्‌ | “ 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ M 
इयोरप्येतयोमूल यं सर्वे कवयो विदुः । 
तं यत्नेन HAA तज्जावताबुभो गणो ॥ ३७॥ . 
s | Age He ७ | इला० ४७-४६ ॥ रः 
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नो सत्यवादी, विचार ही करके काय का BA, बुद्धिमान्‌; विद्वान्‌; घम, काम आर 


SN nanninannan nnn ५” 


A 


_मृगया अर्थात्‌ शिकार खेलना, यूत ओर प्रसन्नता क लिय भा 
चोपड़ आदि खेलना, दिन में सोना, हंसी ठट्टा मिथ्यावाद करना, ae 
साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, मद्यपानादि नशाओं का करना, गाना, 
बजाना, नाचना वा इनका देखना ओर वृथा इधर उधर घूमते फिरना ये दशा 
दुर्गुण काम से होते हैं ॥ ३५ ॥ और चुगली खाना, विना विचारे काम कर 
बेठना, जिस किसी से वृथा वेर बांधना, दूसरे की स्तुति सुन वा बढ्ता देख क 
हृदय में जला करना, दूसरों के, गुणों में दोष आर दोषों में गुण स्थापन करना, 
बुरे कामों में धन का लगाना, क्रूर वाणी ओर विना विचारे पक्षपात से किसी 
को करड़ा दण्ड देना ये आठ दोष क्रोधी पुरुष में उतपन्न होते हैं । ये १८ 
( अठारह ) दुर्गुण हैं इनको राजा अवश्य छोड़ देवे ॥ ३६ ॥ ओर जो इन 
कामज ओर क्रोधज १८ ( अठारह ) दोषों के मूल जिस लोभ को सब विद्वान्‌ 
लोग जानते हैँ उसको प्रयत्न से राजा जीते, क्‍योंकि लोभ ही से पूर्वोक्त १८ 
( अठारह ) और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं, इसलिये हे गृहस्थ लोगो ! 
चाहे वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो परन्तु ऐसे दोष वाले मनुष्य को राजा 
कभी न करना, यादि भूल से हुआ हो तो उसको राज्य से च्युत करके किसी 
योग्य पुरुष को जो कि राजा के कुल का हो राज्याधिकारी करना, तभी प्रजा में 


आनन्द मङ्गल सदा बढ़ता रहेगा ॥ ३७ ॥ 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेत्र च | 
सवेलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविद्‌ हेति ॥ ३८ ॥ 
मनु० Wo १२। श्लो० १०० |] 
मौलान्‌ MAA! शूरान्‌ लब्धलच्चान्कुलोदगतान्‌ | 
सचिवान्‌ सप्त चाश वा प्रकुवींत परीक्षितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनु" अ० ७ | इलो० yy || 
अन्यानपि प्रकुवीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ | 
सम्यगथसमाहतनमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ || ४० ॥ 


मनु० Ae ७ | RT ६० ॥ 
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A i—i वेदशाखवित्‌ घमोत्मा जितेन्द्रिय न्यायकारी और आत्मा के 
बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति आर प्रधानपद का 
आधिकार देना अन्य क्षुद्राशर्यों को नहीं ॥ ३८॥ आर जा अपने राज्य में 
उत्पन्न, शास्त्रों के जाननेहारे, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न दवे, कुलीन 

>- 4. घसोत्मा, स्वराज्यभक्त हाँ उन सात वा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके मन्त्री करे और इन्हीं की सभा में आठवां वा नववां राजा हो यें सब 
मिल के कसैव्याकत्तैव्य कामों का विचार किया करें ॥ ३९ ॥ इसी प्रकार 
अन्य भी राज्य और सेना के आधिकारी जितने पुरुषों से राजकार्य सिद्ध होसके 
उतने ही पवित्र धार्मिक विद्वान्‌ चतुर स्थिखुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक 
नियत करे ॥ ४० ॥ 


दूत चव प्रकुवात सवशास्तरावशारदम्‌ | 
= इङिताकारचष्टज्ञ शुच दक्ष कुलादगतस्‌ ॥ ४१ ॥ 
नु" Ho ७ IESG ६३ !॥ 


अलब्धमिच्छेहण्डेन लब्धं रक्षदवक्षया | 
रक्षितं Aaga वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ४९ ll 
Go ग्र ७ | श्लो० १०१॥ 


अथैः--तथा जो सब शास्त्र में निपुण, नेत्रादि के संकेत स्वरूप तथा | 
से दूसरे के हृदय की बात को जाननेहारा, शुद्ध, बड़ा CATAL, देश काल जान- 
नेहांरा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वक्ता ओर अपने कुल स मुख्य हा उस 
और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देनेहारे अन्य दूतों को भी नियत करे 
॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य को इच्छा दड से, ओर प्राप्त 
राज्य की रक्षा संभाल से, रक्षित राज्य आर धन को व्यापार आर व्याज से 
बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सयविद्या ऑर सत्यधर्म क प्रचार आदि उत्तम 
व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सब की उन्नते सदा 
किया करें ॥ ४२ ॥ 
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fare :—aer ot पुरुष १० ( दृश ) बजे शयन ओर रात्रि के पहिले प्रहर 
वा ४ बजे sob प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म अर्थ का विचार 
| किया करें, और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पाडा 
भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें, किन्तु सदा शरीर ओर आत्मा 
की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार औषधसेवन सुपथ्य आदि से निरन्तर 
उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्त्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपादृष्टि ओर 
सहाय से महाकाठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके, इसके लिये निम्न- 


लिखित मन्त्र हैँ:— 


घातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्रिनां । प्रातभगे 
पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोम॑मुत रुद्रं हुवेम # ॥ १॥ प्रातर्जित भगम 
हुंवेम बयं पुत्रमदितेयो बिधतो | आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्विद्राजाचिद्य 
भगं भचीत्याई † ॥ २॥ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुढवा 


# हे स्त्री पुरुषो | जेसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्रात: ) प्रभात वेला 
Ñ ( अग्निम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप ( घातः ) ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय के दाता और 
परमश्वर्ययुक्त ( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान प्रिय और सवंश- 
क्विमान्‌ ( प्रातः ) ( अश्विना ) सूर्य चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया हे उस qr- 
मात्मा की ( हवामहे ) स्तुति करते हैं ओर ( प्रातः ) ( भगम्‌ ) भजनीय सेव- 
नीय ऐश्वर्ययुक्क ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकर्त्ता ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने उपासक, वेद "पौर 
FATS के पालन करनेहारे ( प्रातः ) ( सोमम्‌ ) अन्तर्यामी प्रेरक (उत) आर 
( रुद्रम्‌) पापियों को रुलानेहारे और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर को ( हुवेम ) 
स्तुति प्रार्थना करते हैं वैसे प्रातःसमय तुम लोग भी किया करो ॥ १॥ 0s 


† ( प्रातः ) पांच घड़ी रात्रि रहे ( जितम्‌) जयशील ( भगम ) हीऽ 

/ के दातो ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( आदितेः ) त ( _ are 

करनेहारे और ( यः ) जो कि सूर्यादि लोकों का ( विधर्ता ) विशेष करके था! 

रण करनेहारा ( ATA: ) सव ओर से धारणकत्ता ( यं, चित्‌ ) जिस किसी : 
भी ( मन्यमानः ) जाननेहारा ( तुरश्चित्‌ ) दुष्टों का भी द्णडदाता और (सा 
PA सब का प्रकाशक है ( यम्‌) जिस ( भगम्‌ ) भजनीय स्वरुप को ( चित्‌ ) का 

seein 3 


NN OO 
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ry 


a NDS eS 
x संस्कारावाधे! १७६ È 


AAR AAAA 


PIEDRA AAPA RA AAAI AANA AAAA 


ga: | भग प्र णो जनय गोभिरश्वेभेग प्र नृमिनवन्तः स्याम RM ¦ 
` (> 1 | ~ ae es `N E 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रे पित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ | उतोदिता मघदः 
Cel e` al = 1 se > नेस 
त्वर्थस्य वय देवानां सुमतो स्याम | ॥ ४ ॥ मग एव भग॑वाँ अस्तु देवास्तेन 
aq भग॑वन्‍्तः स्याम | तं त्या भग सबै इज्जोहवीति स नों भग पुरएता 
| Y ॥ Wo Ho ७। तरू ४१ | मं० १-५॥ 


BE 


| 
। 
} 
| 
१ 
( भक्षीति ) इस प्रकार सेवन करता हूं और इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सब | 
को ( आह ) उपदेश करता है कि तुम, जो में सूर्यादि जगत्‌ का बनाने और | 
धारण करनेहारा हूं उस मेरी उपासना किया और मेरी आज्ञा में चला करो इस- 
से ( वयम्‌ ) हमलोग डसकी ( हुवेम ) स्तुति करते हैं ॥ २॥ | 
$ 
॥ हे ( भग ) भजनीयस्वरूप ( प्रणेतः ) सव के उत्पादक सत्याचार में | 
प्रेरक ( भग ) ऐश्वय॑प्रद्‌ ( सत्यराधः ) सत्य धन को देनेहारे ( AT) सत्या- | 
चरण करनेहारों को ऐेश्वय दाता आप परमेश्वर ( न; ) हम को ( इमाम्‌ ) इस | 
(Raa ) प्रज्ञा को ( ददत्‌ ) दीजिये ओर उसके दान से हमारी ( उद्व ) र्ता | 
कीजिये हे ( भग ) आप ( गोभिः ) गाय "आदि और ( अश्वैः) घोड़े आदि | 
उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को ( न; ) हमारे लिये ( प्रजनय ) प्रकट को- | 
जिये, हे (भग) आपकी कपा से हम लोग ( नृजि: ) उत्तम मजुष्यों से (Farm) 
बहुत चीर मनुप्यवाल्ले ( प्र, स्याम ) अच्छे प्रकार होवें ॥ ३॥ | 
) 


† हे भगवन्‌ | आप की कृपा ( उत ) ओर |अपने पुरुषार्थं से हम लोग 
( इदानीम्‌ ) इस समय ( प्रपित्वे ) प्रकर्षता उत्तमता की प्राप्ति में ( उत ) और 
( अह्वाम्‌ ) इन दिनों के ( मध्ये ).मध्य में (भगवन्तः ) ऐश्वर्ययुक्क ओर शाक्त 
मान्‌ ( स्याम ) होवें ( उत ) और हे ( मघवन्‌ ) परमपूजित असंख्य धन देने- | 
`~ ¦ हारे ( सूर्यस्य ) सूर्यलोक के (उदिता) उदय में (देवानाम्‌) पूण विद्वान | 
धार्मिक आप लोगों की ( खुमतो ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा (उत ) ओर सुमति में । 
( वयम्‌ ) दम लोग ( स्याम ) सदा प्रवृत्त रहें ॥ ४॥ 


{ हे (भग) सकलश्वयंसम्पन्न जगदीश्वर | जिससे ( तम्‌ ) उस ( त्वा | 
श्राप को ( सर्व: ) सव सज्जन ( इज्जोहवीति ) निश्चय करके प्रशंसा करते हें | 
(सः ) सो आप हे ( भग ) पेशवयंप्रद ! (इद ) इस संसार ओर ( नः ) हमारे | 
गहाश्रम में ( पुरणता ) अग्रगामी और आगे २ सत्य कर्मा में बढ़ानेडारे ( भव ) 
हूजिये और जिससे ( भगएव ) सम्पूणं पेश्व्ययुक्क आर समस्त ऐश्वर्य के दाता 2; 


wee 


8 


| ` ~ A 
पकड़े | इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना हृदय में करके-- 


; यजु० अ० ३६ | म० १२ | 


के होन से आप ही हमारे ( भगवान्‌ ) पूजनीय देव ( अस्तु) हृजिये ( | 


3 दाक सब ससार क उपकार में तन मन 


श॒तान्दीसंस्करणम्‌ 


इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी | तत्पश्चात्‌ शांच, दन्तधावन, 
मुखप्रक्तालन करके स्नान करें | पश्चात्‌ एक कोश वा SF कोश एकान्त जङ्गल 
में जा के योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर, ATT पयन्त 
अथवा घड़ी आधघड़ी दिन चढ़े तक घर म॑ आक सन्ध्योपासनादि नित्य कमे 
नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करें | इन निल करने के 
योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख 
ay । प्रथम शरीरशुद्धि अथौत्‌ स्नान पर्यन्त कर्म करके सन्ध्योपासन का 
आरम्भ करें | आरम्भ में दक्षिण हस्त में जल लेके; 


AANA 


GM अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ ओं अमृतापिधानमसि स्वा- 
हा ॥ २॥ ओं सत्यं यशः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ २ ॥ आश्व- 
लायन Jo Fo Ho १ | Fo २४ । To १२ | २१ I २२ ॥ 


इन तीन मन्त्रों में से एक २ से-एक २ आचमन कर, दोनों हाथ धो, 
कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पश करके, शुद्ध देश, पवित्रासन 
पर, जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख करके, नाभि के नीचे से मूले- 
GZA को ऊपर संकोच करके, हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के, यंथा- 
शक्ति रोके, पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ासा रोके, यह एक प्राणायाम 
हुआ | इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे | नासिका को हाथ से न 


~ EN] ALA |! 
ओं शन्नो sees आपो भवन्तु पीतये । शयोरमि संवन्तु न; ॥ 


मन्त्र को एक ` ; 
इस मन्त्र को एक वार पढ़ के तीन आचमन करे । पश्चात्‌ पात्र में से 


उसी हेतु से (देवा, वयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग (भगवन्त ) सकलेश्‍वर्यसंपन्न 
धन से प्रवृत्त ( स्याम ) होव ॥ N 


SNS 
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मध्यमा अनामिका अंगुलियों से जल स्पर्श करके प्रथम दक्षिण और पश्चात, वाम 
पाश्वे निम्नलिखित मन्त्रों से स्पर्श करे-- 


Bl बाक वाक्‌ ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वामपाश्वे ॥ 
Bl प्राण प्राण; ॥ इससे दक्षिण आर वाम नासिका के छिद्र ॥ 
Bl AAG: ॥ इससे दक्षिण आर वाम नेत्र ॥ 


~ 


ओं AT Aag ॥ इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र ॥ 


t हृद्यम्‌ ॥ इससे हृदय ॥ 


Al नाभि! ॥ इससे नाभि ॥ 
रो 
Bl RAS; ॥ इससे कण्ठ ॥ 


NX ~ 


गां शिर! ॥ इससे मस्तक ॥ 
र बाहुभ्यां यशोत्रलष्र ॥ इससे दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध और-- 
At RATHI ॥ 
इससे दोनों हाथो के ऊपर तले स्पश करके साजेन करे ॥ 
ओं भूः पुनातु शिरासे ॥ इस मन्त्र से शिर पर ॥ 
sii ya: पुनातु नेत्रयो। ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर ॥ 
औं खः पुनातु कणे ॥ इस मन्त्र से कण्ठ पर || 
att महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥ 
sit जन; पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ इससे नामै पर ॥ 
आं तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पगों पर ॥ | 
आओ सत्य पुनातु पुनः शिरसि ॥ इससे पुनः मस्तक पर ॥ | 


gai रीति से प्राणायाम 


„इस मन्त्र से सब Tel पर छींटा देवे । पुनः 

की क्रिया करता जावे । ओर नीचे लिखे मन्त्र का जपं भी करता जाय 

झं Ut, ओं Yar, आं खः, ओं महः, ओं जनः, था तपः, आ 
सत्यम्‌ ॥ तेत्तिरीयारण्य० प्रर १० | Age २७ ॥ 


~ 


इसी रीति से कम से कम तीन ओर अधिक से आधिक २१ ( इक्कीस ) 
प्राणायाम करे | तत्पश्चात्‌. सृष्टिकत्तो परमात्मा और QTA का विचार नीचे 
लिखित मन्त्रों से करे, और जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकारी सर्वत्र सवेदा 
सब जीवों के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा 


और मन को कभी न जाने देवे किन्तु सदा धर्मयुक्त कर्मो में वत्तेमान रक्खे ॥ 


at वतरच सत्यञ्चाभीडात्तपसोऽव्यंजायत | ततो रात्र्यजायत | ततः 
समुद्रो अंशवः ॥ १ ॥ समुद्रादशुवादाधिं संवत्सरो अजायत | अहोरात्राः 
शिं विदधद्विश्वस्य मिषतो बशी ॥ २॥ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवेमं- 
कल्पयत्‌ | fea च प्रथिवीऽ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ २॥ ऋ० Ho १० | 
ge १६० ॥ > 


इन मन्त्रों को पढ़ के पुनः ( शान्नो देवी० ) इस मन्त्र से तीन आचमन 
करके निम्नलिखित सन्तरां से सवेव्यापक परमात्मा की स्तुति प्राथना करे ॥ 


आ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रच्चितादित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽ 
धिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | योषस्मान्दरेष्टि 
यं ay द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः ॥ १ ॥ दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिंपतिर्तिरंश्च 
राजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो० ॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः 
gaia रचितान्नमिषबः | arate ॥ ३॥ उदीची दिक्सोमोऽधिंपतिः स्वजो 
राक्षिताशानारिषव। । तेभ्यों० ॥ ४ ॥ धुवा दिग्विष्णुरधिर्पात; कन्माषग्रीवो 
| रक्षिता वीरुध इवः । तेभ्यो० ॥ ३ ॥ Geal दि्वृहस्पतिरधिंपतिः aay 
वर्षमिषवः | तेभ्यो०॥ ६॥ अयबे० Fio ३। छू० २७। म० १-६॥ 
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इन मन्त्रो को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर 
परमात्मा को पूणे जानकर निमय निशशङ्क उत्साही आनन्दित पुरुषार्थी रहना । 
तत्पश्चात्‌ परमात्मा का उपस्थान अथात्‌ परमेश्वर के निकट में आर मेरे आति-- 
निकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके करे 


जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद॑ः | स॒ न॑ः पषेदातिं 
णि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः ॥ १ ॥ azo मं? १ । ae 


चित्रं देवानामुर्दगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ पा द्यावा 
पृथिवी अन्तारेच& खयै आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | १ ॥ ayo sto १३। 
म? ४६ ॥ उदु त्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | दशे विश्वाय aay 
॥ २॥ ayo अ० ३३। Ho ३१ ॥ उद्दयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उर्त्त- 
रस्‌ । ढव्‌ दवत्रा सयंमगन्प ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ यजु० अ० ३५ | Fo 
१४ ॥ तचजनुदेवाहिंतं पुरस्ताऽ्छुकऋश्रुचरत्‌ । पश्येम शरद; शतं जीवेम शरद; 
TIS शृणुयाम शरदः शतं प्र अवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरद! 
शत भूयश्च शरद शतात्‌ ॥ ४ ॥ age अ° ३६। मं २४॥ 


इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( शन्नो देवी० ) इससे 
तीन आचमन करके प्रष्ठ ८२-८३ में लिखे० अथवा पञ्चमहायज्ञावीषि में लिखे ० 
गायत्री मन्त्र का अथ विचारपूर्वेक परमात्मा की स्तुति प्राथनोपासना करे, पुनः 
हे परमेश्वर दयानिधे | आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मों को करके हम धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होवें, पुनः 


आं नम: शम्धवाय च मयोभवाय च॒ नम॑ः EUA च मयस्कराय 
म; शिवाय च शिवतराय च ॥ ५ ॥ यज्ञः अ० १६। Go ४१॥ 

इसस परमात्मा को नमस्कार करके ( शन्नो देवी० ) इस मन्त्र से तीन 
आचमन करक AMAIA का आरम्भ कर्‌ || 


इति संक्षेपत: सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः 
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sorana 


आथाग्निहोत्रम्‌ 
दोनों सन्धिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार नो 
२०-२९१ H 


जसे सायं प्रातः 
स्री परुष % अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया कर.। ४४ 
लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, समिदाधान, ऑर पृष्ठ २२ म॑ लिख 

अ अदितेऽनुमन्यस्व । ; 

इत्यादि ४ मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड क चारा आर जल प्रोक्षण करक, 
शुद्ध किये हुए सुगन्ध्यादियुक्त घी को तपा के, पात्र में लेक, GS स पश्चिम 
भाग में पूाभिसुख बेठके, TF २२-२३ म लिखे आघारावाञ्यभागाहुति चार 
देके, नीचे लिखे हुए मन्त्रों स प्रातःकाल आग्नहांत्र कर; 


आं adi ज्योतिज्योंतिः खयः साहा ॥ १॥ आ खया वर्चो ज्योति- 
55१ स्वाहा ॥ २ ॥ ओं ज्योतिः सूप) BAT ब्योतः खाहा ॥ ३॥ आ 
सजूर्देवेन सवित्रा सञूरुपसन्द्रवत्या जुषाणः यों बेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 


आब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहांत्र क जानो | 
[oS NNA LNA LAS ~ 0७ an उ Ne” 

Bl अग्निज्योतिङ्यातिराग्निः स्वाहा ॥ १ ॥ st अण्निवचो जयोतिः 
55 स्वाहा ॥ २ ॥ औं अरिनञ्योतिज्योंतिरग्निः eater ॥ ३॥ 

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 

श्रों AAT सवित्रा ATTA ATA जुपाणो अग्निरेतु स्वाहा ॥४॥ 
Yo अ० ३ | Ho & १० ॥ 

aa निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देनी चाहिये।--- 


औं भूरग्नये प्राणाय स्वाद्वा ॥ इदमग्नये, प्राणाय-इदन्न मम ॥ १॥ 


% किसी विशेष कारण से स्त्री वा ger अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उपास्थत न 
होसकें तो एक ही खरी दा पुरुष दोनों की थोर का कृत्य कर लेवे अर्थात्‌ एक २ मन्त्र को 
२ वार पढ के दो २ आहात कर ॥ 


“शीशीशीशीशीशशशश५९/५५५/५५/५/५/६/१५/५/९/२/९/२/२/२. x 
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`/ | ॐ थुवर्बायवेः्पानाय स्वाहा ॥ इदं वायब्रेज्पानाय--हदआ मम ॥ २॥ ` 

शो स्त्ररादिव्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय, व्यानाय-इदन्न | 
मम ॥ ३॥ आं yee: स्वरर्निवास्वादित्येभ्यः ग्राणापानव्यानेभ्यः | 
स्वाहा ) इदमग्निवास्वारित्येभ्य? ग्राणापानव्यानेभ्यः-इदन्न मम ॥ ४॥ | 
यों आपो ज्योतीरसो5मृत ब्रह्मभूभुत्रः स्वरों स्वाहा ॥ ४ ॥ ओं यां मेधां 
देवगणाः पितरश्चोपासते । ठया मामद्य मेधयाऽने मेधाविनं कुरु स्वाहा . 
॥ ६ ॥ यजु० अ० ३२ । मं० १४॥ ओं विश्वानि देव सवितदुरितानि | 
GUST | ART तन्न आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥ To Ho ३० | Fo ३॥ | 
At अग्ने नय सुपथा राय अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । युयो- 
व्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमउक्तिं विधेम स्वाहा ॥ ८ ॥ य अर 
४० [Ao १६॥ 


AN 


> इन आठ Weal से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति ऐसे आठ आहुति 
दुक-- j 


~ ९ So 
झा सव बे TER स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से तीन पूणोहुति अथात्‌ एक २ वार पढ्के एक २ करके तीन : 
आहुति देवे ॥ 
इत्यग्निहोत्राविधिः संक्षेपतः समाप्तः ॥ २ ॥ 
के — ammo 
आथ पितृयज्ञः 
अग्निहोत्रविधि पूणे करके तीसरा पिठृयज्ञ करे अथोत्‌ जीते हुए माता | 
पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पिठ्यज्ञ कहाता हे ॥ ३ ॥ 


ids 


अथ बलिवेश्वदेवविधि! 


| e à j 
| आं अग्नये स्वाहा ॥ आं सोमाय स्वाहा ॥ आं अग्नीषोमाभ्यां स्वा- N 
[e 
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हा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ आ कुद्दै 
स्वाहा ॥ ओमनुमत्यै स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ओं द्यावापूयिवीभ्या 


स्वाहा ॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ ago अ० र | श्लो० ८१) ८६ ॥ 


दु jw | 

इन दश मन्त्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हा ता चार 
झर लवणान्न को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उसकी दश आहुति करे । 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे- 


यं सानुगायन्द्राय नमः ।! इससे पूर्वे ॥ 

Bt सानुगाय यमाय नमः ॥ इससे दक्षिण ॥ 

Al AGMA वरुणाय नमः ॥ इससे पश्चिम ॥ 

आ सानुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर || A} 
ओं मरुदभ्यो नम; ॥ इससे द्वार ॥ 

Bt AQA नम! ॥ इससे जल ॥ 

आं वनस्पतिभ्यो नम; ॥ इससे मूसल और ऊखल ॥ 

Bt श्रिये नमः ॥ इससे इशान % ॥ 

ओं मद्रकाल्यै नम; ॥ इससे नेऋत्य 1 ॥ 

यो ब्रह्मपतये नम! | ओं वास्तुपत्ये नम! ॥ इससे मध्य ॥ 


आओ विश्वेभ्यो देवेम्यो नमः | ओं दिवाचरेभ्यो भृतेम्यो नमः | | 5 
आओ नक्कचारिभ्यो भृतेभ्यो नम! । इनसे ऊपर ॥ 


औं सवोत्मभतये नमः ॥ इससे पष्ठ | 


अं पितृभ्यः स्वधायिभ्य; खधा नमः ॥ इससे दक्षिण | मनु०अ० 21 
} श्तो० ८७-९१ ॥ 


"wae की कत में” देला मकु मे मिलता है अ. ३ IO सा की छत में” ऐसा मजः में मिलता है | Ho ३। एलो० ८६ ॥ 
& 1 “घर के पाद मे” मनु० १। ८६॥ 
aa 
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संस्कारविधि। | - g 


इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग धरना । 
यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी को दे देना, नहीं तो 
अग्नि में धर देना | तत्पश्चात्‌ घृतसाहित लवणान्न लेके 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकर्निवपेद्‌ wis ॥ १ ॥ 
मनु० Bo ३ | छो० ६२ Il 


I IAA 


अर्थ;-कुत्ता, पातित, चाण्डाल, पापरोगी, काक ओर HA इन छः नामों 
` थिवी ~ ` Da N a N 9. हें N 
से छः भाग प्रथिवी में धरे और वे छः भाग जिस के नाम हैं उस २ को 
देना चाहिये ॥ ४ ॥ 


I ९० 


ANNAN a ar 


अथातिथियज्ञ; 


AAR AI 


७ D ~ र्मिक र A ७.५ 

पांचबां-जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्तपातराहित, शान्त, सवे- 
हितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त 
“होना आतिथियज्ञ कहाता है | उसको नित्य किया करें | इस प्रकार पञ्चमद्दा- 


= 


यज्ञो को ot पुरुष प्रति 


दिन करते रहें ॥ ५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पक्षयज्ञ अथोत्‌ पोणेमासी, ओर अमावास्या के दिन नेट्रिक 
अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्रष्ठ १५ में लिखे प्रमाणे स्थाली- 
पाक बनाके निम्नलिखित मन्त्रों से विशेष आहुति करें ॥ 


आं अग्नये खाहा ॥ आं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विष्णवे खाद्य ॥ 


इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ 
भें लिखे प्रमाणे व्याहृति आज्याहुति ४ देनी, परन्तु इसमें इतना भेद है कि 
अमावास्या के दिनः 


,, RPP DIPLO DDD LILI LILLIA LLP A PP PAPAL SAAS AY YY 


ej 

v 

3 
Be 


आं अग्नीषोमाभ्यां खाहा ॥ इस मन्त्र के बदले 
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ओं इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति देवे । इस प्रकार पक्षयाग 
अर्थात्‌ जिस के घर में अभाग्य से आग्निहात्र न हाता दवा ता TAA पक्तयागादि 
में प्रष्ठ १३,१४ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड, यज्ञसाममा) यज्ञमण्डप, TB २०-२१ 
में लिखे अग्न्याधान सामिदाधात, VF २२-२३ A लि० आधारावाज्यभागाहुति, 
गरः पष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे वेदी के चारों ओर जल सेचन करके, TT ४-१२ 
में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करें, 
आर जब २ नवान्न आवे तब २ AAMAS आर संवत्सर के आरम्भ सें निम्न- 
लिखित विधि करें । अथात्‌ जब २ नवीन अन्न आवे तब २ शास्येष्टि करके 
नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ करें-- 


नवशास्थेष्टि AT GUS करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ 
दिन: जाने । आम और शहर' के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमण्डप करके, 
पृष्ठ; ४---२६ तक लिखे प्रमाण सब विधि करके, प्रथम आघारावाज्यभागाहुति 


य सालह आज्याहात करक कायकत्ता--- 


“आओ पृथिवी धोः प्रदिशो दिशो यस्मे चुभिराबताः | तमिहेन्द्रपुपह्यये 
शिचा न; सन्तु हेतयः खाद्य ॥ १ ॥ ओं यन्मे किंचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ 
कमणि पत्रहन्‌ | तन्मे सव&समृध्यतां जीवतः शरद्‌; शत साहा ॥ २॥ 
आं सम्पात्तभूतिभूमिवृष्टि्यष्ठय& श्रेष्ठय% श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा ॥ 
इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥ २॥ ओं यस्या भावे वेदिकलोकिकानां भूति- 
भूवति कमेणाब्‌ | इन्द्रपप्नीमुपहये सीता& सा मे स्वन्नपायिनी भूयाः 


, त्कमेणि स्वाहा ॥ इदमिन्द्रपत्न्ये-इद्न्न मम ॥ ४ ॥ ओं अश्वावती गोमती 
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४ (-चार )- ओर saree आहुति ४ ( चार ) तथा अष्टाज्याहुति ८ (आठ ) | 


aaa बिमार्ते या प्राणभृतो अतन्द्रिता । खनमालिनीमुवेरामस्मन्‌ | 
कमण्युपद्दये धुवा सा मे त्वनपायिनी भूयात्‌ खाहा ॥ इदं सीतायै-इृदल | 


मम ॥ ५ ॥ पार० Hie ३ | Ho Lo ॥ 
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-म्म्स्म्म्प्प्म्म्म्म्ि मा हक 
मन्त्रों ~x A 2 
इन मन्त्रों से प्रधान होम की ५ ( पांच ) आज्याहुति करके--- 


à ओं सीताय खाहा | ओं प्रजाये खाहा । ओं शमायै खाहा | | 
भूत्य खाद्दा ॥ पार० कां २। Ho १७ ॥ 


` इन ४ ( चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ), और प्रष्ठ २३ में लिखे (यदस्य०) 

मन्त्र से खिष्टक्कत्‌ होमाहुति एक, ऐसे ५ ( पांच ) स्थालीपाक की आहुति 
देके, पश्चात्‌ GE २३-२५ में लिखे प्रमाणे अष्टाऱ्याहुति, व्याह्मति आहुति ४ 
( चार ) ऐसे १२ (बारह ) आञ्याहुति देके, प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे 
वामदेव्यगान, ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, और शान्तिकरण करके यज्ञ की 
समाप्ति करें ॥ 


CF 


AA रालांकमावाध व्यास 


शाला उसको कहते हैं जो मनुष्य और पश्चादि के रहने अथवा पदार्थ 
रखने के अर्थ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं । इसके दो विषय हैँ एक प्रमाण 
और दूसरा विधि | उसमें से प्रथम प्रमाण और पश्चात्‌ विधि लिखेंगे ॥ 


अत्र ग्रमाणानि--उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत | शालाया RA- 
वांराया नद्धानि वि तामसि ॥ १॥ दविषोन॑मग्निशाळं पस्नींनां सदन 
सर्द | सदो देवानामसि देवि शाले ॥ २ ॥ Hate कां & | ae ३। 
(Ho १, ७॥ 


aiaga को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे तो 
Las a AN ~ 
वह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिसको देख के विद्वान्‌ 
लोग सराहना करें, ( प्रातिमिताम्‌ ) प्रतिमान अर्थात्‌ एक द्वार के सामने दूसरा 
द्वार कोणें और कक्षा भी सम्मुख हों, ( अथो ) इसके अनन्तर ( परिसिताम्‌ ) 
बह शाला चारों ओर के परिमाण से सम चौरस दो, ( उत ) ओर (शालायाः) 
~ 
` शाला. ( बिश्ववारायाः ) अथौत्‌ उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वी- 
कार करनेवाले हों, ( नद्धानि ) उसके बन्धन और चिनाई दृढ़ हों । हे मनुष्यो ! 


wee 


aN 
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ऐसी शाला को जेसे हम शिल्पी लोग ( विचतामसि ) अच्छे प्रकार आन्धत A- 
qa बन्धनयुक्त करते है वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥ उस घर में एक (हविधानम्‌) 
होम करने के पदार्थ रखने का स्थान, ( आम्निशालम्‌ ) आभ्रिहोत्र का स्थान, 
( पत्नीनाम्‌ ) स्लियों के ( सदनम्‌ ) रहने का ( सदः ) स्थान, ओर (देवानाम्‌) 
पुरुषों और विद्वानों के रहने, बैठने, मेल मिलाप करने ओर सभा का ( सदः ) 
स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान आदि का भी प्रथक्‌ २ एक ३ घंर बनावे, इस 
प्रकार की ( देवि ) दिव्य कमनीय ( शाले ) बनाई हुई शाला ( असि ) सुख- 
दायक होती है ॥ २ ॥ 


अन्तरा द्याञ्चं प्रथिषीं च यद्वचचस्तेन शालां प्रतिंग्रह्वामि त इमाम्‌ । 
यदन्तरं रज॑सो विमान तत्कुखेव्हमुदर॑ शेवधिभ्यः | तेन॒ शालां प्रतिं- 
गृह्णामि तस्मै ॥ २ ॥ ऊज्मेंखती पर्यखती एथिव्यां निमिता मिता । वि- 
शवान्नं बिभ्र॑ती शाले मा हिँसीः अतिगृहृतः ॥ ४ ॥ अथवे० काँ & | 
मू ३ । म॑ १४, १६॥ 


अर्थः-उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न २ (wedi) शुद्ध भूमि x 
अथोत्‌ चारों ओर स्थान शुद्ध हो, (च ) और ( द्याम्‌ ) जिस में सूये का 
प्रतिभास आवे वेसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे, ( च ) 
ओर (aq) जो ( व्यचः) उसकी व्याप्ति sata विस्तार हे खी ! ( ते ) 
तेरे लिये है ( तेन ) उसी से युक्त ( इमाम्‌ ) इस ( शालाम्‌ ) घर को बनाता 
हूं, तू इसमें निवास कर ओर मैं भी निवास के लिये इसको ( प्रतिगृह्णामि ) 
ग्रहण करता हूं, ( यत्‌ ) जो उसके बीच में ( अन्तरिक्षम्‌ ) पुष्कल अवकाश 
ओर ( रजसः ) उस घर का ( विमानम्‌) विशेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची 
छत्त और ( उदरम्‌ ) भीतर का प्रसार बिस्तारयुक्त होवे ( तत्‌ ) उसको (शेव- 
धिभ्यः ) सुख के आधाररूप अनेक कक्षाओं से सुशोभित ( अहम्‌ ) 

( क्वे ) करता हूं, ( तेन ) उस पूर्त लक्षणमात्र से युक्त ( शालाम्‌ ) शाला 
को ( तस्मे ) उस गृहाश्रम के सब व्यवहारों के लिये ( प्रतिगृह्णामि ) प्रहण 
Pa करता हूं ॥ ३ ॥ जो ( राले ) शाला ( उज्जेखती ) बहुत बलारोग्यपराक्रम को (८ 
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बढ़ानेवाली और धन धान्य से पूरित सम्बन्धवाली, ( पयस्वती ) जल दूध 
रसादि से परिपूणे, ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में ( सिता ) परिमाणयुक्त, ( निमिता) 
निर्मित की हुई, ( विश्वान्नम्‌ ) संपूर्ण अन्नादि wat को ( बिश्रती ) धारण 
करती हुई, ( प्रतिगृहतः ) ग्रहण करनेहारों को रोगादि से (मा, हिंसीः ) 
पीड़ित न करे वेसा घर बनाना चाहिये il 


~ Efe 


ब्रह्मणा शालां निमिंतां कविभिर्निपिता Bang इन्द्राग्नी | र्ता शा- 
लांममृतों सोम्यं सद॑ः ॥ ४ ॥ Wage कार @ । छू० ३। Fo Vall 


~ 


।अर्थः--( अस्रतो ) स्वरूप से नाशराहित ( इन्द्राग्नी ) वायु ओर पावक 
( कविभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शिल्पियो ने ( मिताम्‌ ) प्रमाणयुक्त अथोत्‌ माप में 
ठीक जैसी चाहिये बेसी ( निमिताम्‌ ) बनाई हुई ( शालाम्‌) शाला को और 
( ब्रह्मणा ) चारों वेदों के जाननेहारे विद्वान्‌ ने सब ऋतुओं में सुख देनेहारी 
( निमिताम्‌ ) बनाई ( शालाम्‌ ) शाला को प्राप्त होकर रहनेवालों की (रक्षताम्‌) 
रक्षा करें | अथोत्‌ चारों ओर का शुद्ध वायु आके अशुद्ध वायु को निकालता 
रहे और जिसमें सुगन्ध्यादि ga का होम किया जाय वह आग्नि दुगन्ध को 
निकाल सुगन्ध को स्थापन करे । वह ( सोम्यम्‌ ) ऐश्वर्य आरोग्य सवेदा सुख- 
दायक ( सद्‌; ) रहने के लिये उत्तम घर है । उसी को निवास के लिये ग्रहण 
करे ॥ ५ ॥ | 


N 


या द्विपक्षा gaa पट्पच्चा या निंमीयतें । अष्टपक्षां दशपत्तां शाळां 
मान॑स्य पत्नीमग्निगेमै इवा श॑ये ॥ ६ ॥ अथवे० Tle 8 lge ३ | 
Wo २१ Il 


अर्थ :--हे मनुष्यो ! (ar) जो ( द्विपच्ता ) दो पक्ष अथात्‌ मध्य म एक 
और पूवे पश्चिम में एक २ शालायुक्त घर, अथवा ( चतुष्पज्ञा ) जिसके पूवे 
पश्चिम दक्षिण ओर उत्तर में एक २ शाला ओर इनके मध्य में पांचवी बड़ी 
शाला वा ( षट्पक्षा ) एक २ “बीच में बड़ी शाला ओर दो २ पूर्वे पश्चिम 
तथा एक २ उत्तर दक्षिण में शाला हों, ( या ) जो ऐसी शाला ( निमीयते 
nM Ee प 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


f 


A ae 


बनाई जाती है वह उत्तम हाती हे, आर इसस भा जा ( अष्टापक्ताम्‌ ) चारा 
ओर दो २ शाला ओर उनके बीच में एक नवमा शाला हा, अथवा ( दश- 
पक्षाम्‌ ) जिसके मध्य में दो शाला आर उनक चारा दिशाओं में दा २ शाला 
हों, उस ( मानस्य ) पारिमाण के याग स बनाई हुई ( शालाम्‌) शाला का p 
जसे ( पत्नीम्‌ ) पत्ना का प्राप्त हाक ( आग्निः ) 'आग्निमय आत्तव आर वाय 
( गर्भ इव ) गभरूप हाके ( आशय ) गर्भाशय में ठहरता हं बस सत्र शालाओं ) 
के द्वार दो २ हाथ पर सूधे बरावर हों, आर जिसका चारा आर का | 
का परिमाण तीन २ गज, और मध्य की शालाओं का छः २ गज स पारमाण 
न्युन न हो, आर चार २ गज चारों दिशाओं का आर, आठ २ गज मध्य 
की शालाओं का परिमाण हो, अथवा मध्य की शालाओं का दश २ गज 
अथात्‌ बीस २ हाथ से विस्तार आधिक न हो, बनाकर TERT का रहना 
चाहिये । यदि वह सभा का स्थान हो तो बाहर की आर द्वारा म चारं आर 
कपाट ओर मध्य में गोल ९ स्तम्भे बनाकर चारों ओर खुला बनाना RAT 
कि जिसके कपाट खोलने स चारों आर का वायु उस मे आव आर सब घरा क 
चारों ओर वायु आने के लिये अवकाश तथा वृक्ष फल ओर पुष्करणी कुंड भी 
होने चाहियें बैसे घरों में सब लाग रहें ॥ ६ ॥ 

प्रतीची खा प्रतीचीनः शाले भ्रम्यहिंसतीप्‌ । आग्निद्य-न्तरापश्चतस्य 
प्रथमा ढा; ॥ ७ ll अथव० Fto 8 । सू० दे | Ao RR II 


शर्थ;--जां ( शाले ) शालागृह ( प्रतीचीनः ) पूवाभिसुख तथा जो गृह 
( प्रतीचीम्‌. ) पश्चिम द्वार युक्त ( आहंसतीम्‌ ) हिंसादे दोष रहित अथोत्‌ पश्चिम 
द्वार के सन्मुख पूर्व द्वार जिसमें ( हि) निश्चय कर ( अन्तः ) बीच में 
(अग्नि: ) आग्नि का घर (च) ओर (आपः) जल का स्थान (ऋतस्य) ओर 
सत्य फे ध्यान के लिये एक स्थान ( प्रथमा ) प्रथम ( at: ) द्वार हैं में (त्वा ) 
उस शाला को ( प्रेमि ) प्रक्रषता से प्राप्त होता हूं ॥ ७ ॥ 


| मा न! पा प्रांत मुचो गुरुभारो छघुभव | बधूमिव त्वा शाले यत्र" 
J कामं भरामासे ॥ ८ ॥ अथवे० कां० & । खू० ३ । मं० २४ ॥ 
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अर्थ;- हे शिल्पि लोगो ! जैसे ( नः ) हमारी ( शाले ) शाला 'अथोत्‌ 
गृह ( पाशम्‌ ) बन्धन को ( मा, प्रतिसुचः ) कभी न छोड़ें जिसमें (गुरुभारः) 
बड़ा भार ( लघुर्भव ) छोटा होवे वैसी बनाओ ( त्वा ) उस शाला को ( यत्र, 
कामम्‌ ) जहां जैसी कामना हो वहां वेसी हम लोग ( वधूमिव ) स्री के समान 
( भरामासि ) स्वीकार करते हैं वेसे तुम भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर बन चुके तब प्रवेश करते समय 
क्या २ विधि करना सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो ॥ 


अथ विधिः--जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारों 
दिशाओं के बाहरले द्वारों में चार वेदी और एक वेदी घर के मध्य बनावें 
अथवा तांबे का वेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे कि जिससे सब ठिकाने एक 
कुण्ड ही में काम होजावे | सब प्रकार की सामग्री अर्थात्‌ पष्ठ १४-१५ में 
लिखे प्रमाणे समिधा, ya, चावल, मिष्ट, सुगन्ध, पुष्टिकारक द्र॒व्यों को ले के 
शोधन कर प्रथम दिन रख लेवे, जिस दिन गृहपाति का चित्त प्रसन्न होवे - उसी 
शुभ दिन गृहप्रातिष्ठा करे | वहां ऋत्विज्‌ , होता, अध्वयु आर ब्रह्मा का वरण 
करे जो कि धर्मात्मा विद्वान्‌ हों, उनमें स होता का आसन पश्चिम आर उस पर 
बह पूवाभिसुख, अध्वयु का आसन उत्तर में उस पर वह दक्षिणाभिमुख, 
उद्गाता का पूर्व दिशा में आसन उस पर बह पश्चिमाभिमुख ओर ब्रह्मा का 
दक्षिण दिशा में उत्तमासन बिछा कर उत्तराभिमुख, इस प्रकार चारों आसनों 
पर चारों पुरुषों को बैठावे और गृहपाति सर्वत्र पश्चिम में पूवोभिमुख बेठा करे, 
ऐसे ही घर के मध्य बेदी के चारों ओर दूसरे आसन बिछा रकखे, पश्चात्‌ निष्क- 
म्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना ओर प्रवेश करना होवे 
अर्थात्‌ जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर-- 


आं अच्युताय भौमाय स्वाहा 


इससे एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा लगाई हो खड़ा 
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गृहपति स्तम्भ खड़ा करके उसके मूल में. जल से सेचन करे जिससे वह 
दृढ़ रहे । पुन; द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्त्रों से जल 
सेचन करे ॥ 

आं इमामुच्छ्यामि झुवनस्य नामि वसोर्धारां प्रतरणीं बसूनाम्‌ । इहेव 
“wat निमिनोमि शालां चेमे तिष्ठतु घृतमुच्छयमाणा ॥ १ ॥ 


इस सन्त्र से पूर्वे द्वार के सामने जल छिटकावे । 
अश्वावती गोमती सूनृतावत्युच्छूयख महते सोभगाय | आ त्वा शिशु- 
राक्रन्दन्दत्वा गावो धेनवो वाश्यमानाः ॥ २ N 


इस मन्त्र से दक्षिण द्वार ॥ 


आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदेः सह | आ त्वा परिस्नत! कुम्भ 
आदध्नः कलशेरुप चतस्य पत्नी बृहती सुवास! wt नो धेहि सुभगे 
सुवायम ll ३ ॥ 


इस मन्त्र से पश्चिम द्वार ॥ 


अश्वावद्गामदूजस्रस्पण वनस्पतेरिव | अभि न; पूयतां रायिरिदमनु- 
भ्या वसानः ॥ ४ ॥ 

इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे । तत्पश्चात्‌. सब द्वारों 
पर पुष्प आर पल्लव तथा कदलीस्तम्भ वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा 
के लिये लगाकर, पश्चात्‌ गृहपाति- {| 


हे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति ॥ ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा: 


वर भवान्‌ प्रविशतु 


ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से-- 


SSSA ५ 
AAR AAR AAAAN. 


% St ऋचं प्रपधे शिव प्रपद्ये . | | A 
७2: Wee RASA ७ SSI किति ENE AEEA 7 
AG ) NEES) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


SO SSNS RRP PLD PPP PLP PPP LLLP PPL AP AP PPADS EAS 


संस्कारविधि! १६५ 


Onn 


इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे | और जो घृत गरम कर, छान 
कर, सुगन्ध मिलाकर रक्खा हो उसको पात्र में ले के जिस द्वार से प्रथम प्रवेश 
करे उसी द्वार से प्रवेश करके प्रष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समि- 
दाधान, जलप्रोक्षण, आचमन करके पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणे घृत की 
आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ), औरः व्याहृति आहुति ४ ( चार ), नवमी 
स्विष्टकृत्‌ आज्याहुति एक अथोत्‌ दिशाओं की द्वारस्थ वेदियों में अग्न्याधान स 
ले के asad आहुतिपयेन्त विधि करके पश्चात्‌ पूवेदिशाद्वारस्थ कुण्ड में- 


ओं प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने खाद्दा । ओं देवेभ्य खाद्ये 
भय स्वाहा ॥ 


इन मन्त्रों से पूवद्वारस्थ वेदी में दो घृताहुति देवे । वैसे ही-- | 
प्रो दक्षिणाया दिश। शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | आं देवेभ्यः 
स्वाह्मस्य। स्वाहा II 


इन दो मन्त्राँ से दक्तिणद्वारस्थ बेदी में एक २ मन्त्र करके दो आज्याहुति 


रः 

ओं प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | आं देवेभ्य? 
स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 

इन दो मन्त्रों से दो. आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्थ कुण्ड में देवे | 


. ओं उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने खाहा । आं देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 


- इनसे उत्तरादेशास्थ वेदी में दो आज्याहुति देवे, पुनः मध्यशालास्थ वेदी के 
समीप जाके स्व २ दिशा में बैठ के-- 


` ओं धुबाया दिशः शालायां नमो महिम्ने खाह्य । औं देवेभ्यः खा- 
हम्यः स्वाहा ॥ ` गी... 
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इन से मध्य वेदी में दो आज्याहुति ॥ 


ST ऊध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | ओं देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 


इनसे भी दो आहुति मध्यबेदी में ओर--- 


~ 


ओं दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | ओं देवेभ्यः खा- 
RT: स्वाहा ॥ . 


इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पूर्वदिशास्थ द्वार- 
स्थवेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके, वेदी से दक्षिण भाग में ब्रह्मासन तथा 
होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन Agar, उसी वेदी के उत्तर भाग में एक 
कलश स्थापन कर, प्रष्ठ १४ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के प्रथक निष्क्रम्य- 
द्वार के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके 
male को दक्षिणादि आसन पर बैठा स्वयं qilga बैठ के संस्कृत घी 
अर्थात्‌ जा गरम कर छान जिसमें कस्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में 
ले के सबके सामने एक २ पात्र भर के रक्खे और चमसा में ले के 


मः आठ तन्ना जुषस्व॒ शन्नो भव द्विपदे शं चतुंष्पदे खाहा ॥ १ ॥ 
वास्ता पत उतरणा न एथे गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो | अजरासस्ते 
HOT स्याम उतेंव पत्रान्‌ प्रतिं नो जुषख खाहा ॥ २ ॥ वास्तोष्पते 
शग्मया ससदा ते सचीमहिं रएवयां minal । पाहि चम उत योगे बर 
नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः साहा ॥ ३ ॥ Æe Ño ७ | qo yy | 


आ वास्ताप्पत प्रांत जानीहास्मान्त्खावेशो अनमीवो भ॑वा नः | यत्ते 
à १-३॥ 


विशन्‌ | सखा सु र 
Q खादा ॥ ४ ॥ e He ola ९९ | मं १॥ ` शेव॑ एधि न 
का । EE जज यत 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


छ्न Ñ ७ - 


Mero a MRIS ° 
सस्कारविधिः १६७ 
“४४१४१४१५५१ RENIN RIN IRR RI. TOOT oo - 


इन चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देके जो स्थालीपाक अथात्‌. 
भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र में लेके उस पर यथायोग्य घृत 
सचन करक अपने २ सामने रक्खे और प्रथक २ थोड़ा २ लेकर! 


अ अग्निमिन्द्रं बृहस्पति विश्वांश्च दवाचुपह्वये | सरखतीश्च वाजीञ्च 

बास्तु म दत्त वाजिनः खाहा ॥ १॥ सर्पदेवजन।न्तसर्वा न्हिमवन्तं सुद्‌- 
UAT | वद र्ट्रानादित्यानीशान जगदेः सह । एतान्त्सवीन्‌ ATE 
चास्तु म दत्त वांजनः खाहा ॥ २ ॥ पूवाहमपराढं चोभो माध्यान्दिना 
सह । प्रदाषमधरात्र च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ | एतान्‌ सर्वान्‌ AIAE वास्तु 
में दत्त वाजन! स्वाहा ॥ ३॥ श्रा कत्तारश्च विकत्तारं विश्वकर्माणमोंष- 
धाश्च वनस्पतीन्‌ | एतान्त्सवान्‌ À; वास्तु मे दत्त वाजिनः खाहा 
॥ ४ ॥ धातार च विधातारं निधीनां च पतिं सह | एतान्‌ सवोन्‌ प्रपथेह 
वास्तु में दत्त वाजन। खाहा ॥ ५ ॥ स्योन [शिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्म- 
प्रजापती | सबाश्च देवताश्च खाहा ॥ 


स्थालीपाक अरथोत्‌ घृतयुक्तं भात की इन छः मन्त्रों से छः आहुति देकर, 
कांस्यपात्र में उदुम्बर, गूलर, पलाश के पत्ते, शाद्वल ais, गोमय, दही, 
मधु, घृत, कुशा और यव को ले के उन सब वस्तुओं को मिलाकर 


ओं आश्च त्वा यशश्च पूर्व सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ 

इस मन्त्र से पूवेद्वार ॥ | 

IRA त्वा दक्षिणा च दचिणे सन्धो गोपायताम्‌ I 

इससे दक्षिण द्वार ॥ 

अन्नश्च ता त्राह्मणश्र पश्चिमे सन्धो गोपायेताम्‌ ॥ | 

<a पश्चिम द्वार ॥ 5 
WS) Tel. NS 
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ऊक च त्वा AIA चोत्तरे सन्धो गोपायेताम्‌ ॥ 


इससे उत्तर द्वार के समीप उनको बखेरे और जल प्रोक्षण भी करे ॥ 


केता च मां सुकेता च पुरस्ताद गोपायेतामित्यग्निंवे | 
सुकता ता प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो मा पुरस्ताद्‌ ATATA ॥ १ ॥ 


इससे पूर्वे दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके, दक्षिण द्वार के सामने 
दक्षिणाभिमुख होके-- 
दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो गोपायेतामित्यहवै 


गोपायमान% रात्री TINA ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्षिणतो 
गोपायेताम्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके, पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमाभि- 
मुख हो के-- 


ARRA मा जागृविश्च पश्राद गोपायेतामित्यन्न॑ वै दीदिविः प्राणो 
जागृविस्ता प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो मा पश्चाद्‌ गोपायेताम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार पश्चिम दिशा में AAIE परमात्मा का उपस्थान करके, उत्तर 
~ N ` 
दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रह के- 


अस्वप्नश्च _मानबद्राणथोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा वा अखप्नो 
वायुरनवद्राणस्तो ्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु तौ मोत्तरतो गोपायेतामिति ॥ 
ध्स्थूणाराज भ्रीबरयांमहोरात्रे द्वारफलके इन्द्रस्य गृहा वसुमतो वरूथिन- 
स्तानहं TTA oh प्रजया पशुमिस्सह यन्मे किश्चिदस्त्युपहूतः सरगणाः 
सखायः साधुसमतस्तां त्वा शाले आरिष्टबीरा ger न; सन्तु ada: ॥ 


इस प्रकार: उत्तर दिशा में सवोधिष्ठ 
ne ता परमात्मा का उपस्थान करके, सुपात्र 
नेदवित्‌ धार्मिक होता आदि सपत्नीक ब्राह्मण तथा इष्ट मित्र और सम्बान्धियों 
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०, | को उत्तम भोजन कराके यथायोग्य सत्कार करके दक्षिणा दे, पुरुषों को पुरुष 
ओर feet को खती प्रसन्नतापूवेक विदा करें और वे जाते समय गृहपति और 
गृहपत्नी आदि को--- 


सर्वे भवन्तोऽत्रानन्दिताः सदा YA? ॥ 


इस प्रकार आशीवाद दे के अपने २ घर को जावें | इसी प्रकार आराम 
आदि की भी प्रतिष्ठा करें । इसमें इतना ही विशेष है कि जिस ओर का बायु 
बगीचे को जावे उसी ओर होम करे कि जिसका सुगन्ध oe आदि को सुगन्धित 
करे | यदि उसमें घर बना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ठा करे ॥ 


इति शालादिसंस्कारविधिः 


~ 


इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो २ अपने २ वण के 
~ * अनुकूल कत्तव्य कम हैं उन उन को यथावत्‌ करें || 


Ys | अथ न्रात्मण्र्वरूपलच्णम्‌ 


अध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा | 
+ दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकररपयत्‌ ॥ १ ॥ age ॥ 
i शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिराजेवमेव च | 
ज्ञाने विज्ञानमास्तिक्यं RAAE ॥ २ ॥ गीता« ॥ 


७ 


z 'अथेः---१ ( एक )-निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को ओर खरी 
feat को पढ़ावें । २ ( दो )-पूर्ण विद्या पढ़ें । ३ ( तीन )-आग्नद्दोत्रादि यज्ञ 
करें । ४ ( चौथा )-यज्ञ करावें | ५ ( पांच )-विद्या अथवा सुवणे आदि का 

ai ~ ~ ` द AOA xA 
सुपात्रों को दान देवें | ६ ( छठा )-न्याय से धनोपाजेन करनेवाले गृहस्थों से 
दान लेवे भी | इनमें से ३ ( तीन ) कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना % धसे 
में । और तीन कमे पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका हे | परन्तु 


a Lara 
i % धर्म नाम न्यायाचरण | न्याय नाम पक्षपात छोड़ के वत्तंना | पक्षपात छोड्ना तः 


RRA RAO AAR ARI anneal) 
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foo 


प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ Age Il 


जो दान लेना है वह नीच कमे है । किन्तु पढ़ाके और यज्ञ करा के जी- 
बिका करनी उत्तम है ॥ १ ॥ ( शमः ) मन को अधर्म में न जाने दे किन्तु 
अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देवे ( दमः ) श्रोत्रादि इन्द्रियां को अधर्मा- 
चरण से सदा दूर GA दूर रख कें धर्म ही के बीच में प्रवृत्त रक्खे ( तपः ) 
mara, विद्या, योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्दा, स्तुति, | 
क्षुधा, TU, मानापमान आदि इन्द्र का सहना ( शोचम्‌ ) राग. द्वेष, मोहादि 
से मन और आत्मा को तथा जलादि के शरीर को सदा पवित्र रखना (क्षान्ति; ) 
त्तमा अर्थात्‌ कोई निन्दा, स्तुति आदि से aaa तो भी उन पर कृपालु 
रहकर क्राधादि का न करना ( आजेवम्‌ ) निरभिमान रहना दम्भ स्वात्मश्लाघा 
अथात्‌ अपने सुख से अपनी प्रशांसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव 
रखना ( ज्ञानम्‌ ) सब Well को पढ़ के विचार कर उनके शब्दार्थसम्बन्धों को | _- | 
यथावत्‌ जानकर पढ़ाने का पूर्ण सामर्थ्यं करना ( विज्ञानम्‌) थिवी से ले के | 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो को जान ओर क्रियाकुशलता तथा योगाभ्यास से साक्षात्‌ | * । 
करके यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना कराना ( आस्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर, वेद, धर्म, 
परलोक, परजन्म, पूवेजन्म, कर्मफल ओर मुक्ति से विमुख कभी न होना । ये | | 
नव कमे ओर गुण धर्म में समझना | सब से उत्तम गुण कमे स्वभाव को 
धारण करना । ये गुण कम जिन व्यक्तियों में हों वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी होवें। 
विवाह भी इन्हीं वणे के गुण कमे स्वभावों को मिला ही के करें । मनुष्यमात्र में 
स इन्हीं को ब्राह्मणवणे का आधिकार होवे ॥ २ ॥ 


4 


अथ चात्रियस्वरूपलक्षणम्‌ 


प्रजानां TAT दानमिञ्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्षिश्र JAIA समासतः ॥ १ ॥ Ago ॥ 


नाम सव॑दा अ्हिंसादि निर्वेरता सत्यभाषणादि में स्थिर रहकर, हिंसा द्वेषादि और नि 

१ i भाषणादि से सदा एथक रहना | सब मनुष्या का यही एक धर्म हे | किन्तु जो २ धर्म के 

१0 लक्षण वर्ण-कर्मो म एथक्‌ २ आते हैं इसी से चार वर्ण पृथक्‌ २ गिने जाते हैं ॥ 7 
किक टायर यग RA 


"८५४८ 


ons 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


OPAL OOO DELL OOOO ES / 


७ mA: 2; 
सस्कारावाधे$ २०१ ' 


शोय तेजो Taga युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्र क्षात्रकमंख भावजस्‌ ॥ २ ॥ गीता० ॥ 


अथैः--दीघै ब्रह्मचये से ( अध्ययनम्‌ ) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शास्त्रों को 
यथावत्‌ पढ़ना ( इज्या ) आग्निहोत्रादि यज्ञों का करना ( दानम्‌ ) सुपात्रों को 
विद्या सुवण आदि और प्रजा को अभयदान देना ( प्रजानां, रक्तम्‌ ) प्रजाओं 
का सब प्रकार से सर्वदा यथावत्‌ पालन करना यह धर्म चत्रियों के धमे के 
लक्षणों में, और शसत्रविद्या का पढ़ाना, न्यायघर ओर सेना में जीविका करना 
क्षत्रियों की जीविका है ( विषयेष्वप्रसाक्तिः ) विषयों में अनासक्त हो के सदा 
जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्यपानादि नशा आदि geet से प्रथक्‌ 
रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मा में सदा प्रवृत्त, रहना ( शोयेम्‌ ) शस्त्र 
संग्राम मृत्यु और शा्मप्रहारादि से न डरना ( तेजः ) प्रगल्भ उत्तम प्रतापी 
होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना ( श्रतिः ) चाहे कितनी आपत्‌, 
विपत्‌, केशा, दुःख प्राप्त हो तथापि धैय Tas कभी न घबराना ( दाच्यम्‌ ) 
संग्राम, वाग्युद्ध, दूतत्व, विचार आदि सब में आतिचतुर बुद्धिमान्‌ होना (युद्ध, 
चाप्यपलायनम्‌ ) युद्ध में सदा उद्यत रहना युद्ध से घबरा कर शत्रु के वश में 
कभी न होना ( दानम्‌) इसका अर्थ प्रथम श्लोक में आगया ( ईश्वरभावः ) 
जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके, पितृवत्‌ वत्तेमान, पक्षपात छोड़कर, 
घर्मीऽघर्ण करनेवालों को यथायोग्य सुख दुःखरूप फलं देता और अपने सबे- 
ज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तयांमी होकर सब के अच्छे बुरे कर्मों को 
यथावत्‌ देखता है, बैसे प्रजा के साथ वतै कर, गुप्त दूत आदि से अपने को 
सब प्रजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुरे कर्मा से सदा ज्ञात रखना, रात दिन 
न्याय करने और प्रजा को यथावत्‌ सुख देने, श्रेष्ठो का सान और दुष्टों को 
दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना, और सब प्रकार से अपने शरीर को रोग-' 
(रहित, बलिष्ठ, द्‌, तेजस्वी, दीर्घायु रख के आत्मा को न्याय धमे में चला कर 
कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मों का योग जिस व्यक्ति में दो वह क्षत्रिय और 
क्षात्रेया होवे । इनका भी इन्हीं गुण कर्मों के भेल से विवाद करना । ओर | 
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जैसे ब्राह्मण पुरुषों और ब्राह्मणी feat को पढावे वैसे ही राजा पुरुषों और 


राणी fat की न्याय तथा उन्नति सदा किया करे । जो क्षत्रिय राजा न हों वे 
भी राज में ही यथाधिकार से नोकरी किया करें ॥ 


अथ वेश्यखरूपलक्तणम्‌ 


। 


पशूनां र्षणं दानामिज्याध्ययनमेच च | 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ १ ॥ Age ॥ 


अर्थः-( अध्ययनम्‌ ) वेदादि sit का पढ़ना ( इज्या ) अश्निहोत्रादि 
यज्ञां का करना ( दानम्‌ ) अन्नादि का दान देना ये तीन धमे के लक्षण ओर 
( पशूनां, रक्षणम्‌ ) गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे ठुग्धादि का 
बेचना ( वणिक्पथम्‌ ) नांना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, बाज 
आदि के गुण जानना ओर सब पदार्थो के भाबाभाव समझना ( कुसीदम्‌ ) 
व्याज का लेना # ( कृषिमेव च ) खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की 
TH, खात ओर भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यवहार का जानना ये 
चार कमे वैश्य की जीविका | ये गुण कर्म जिस व्यक्ति में हों वह वैश्य वेश्या | 
ओर इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना चाहिये ॥ १ ॥ 


अथ शूद्रखरूपलक्षणम्‌ 


एकमेव हि शाद्रस्य प्रश्रः कमे समादिशत्‌ | 
एतेषामेव वणांनां शुश्रपामनस्रयरया ॥ १ ॥ Age ॥ 


4 


C spii—( प्रभुः ) परमेश्वर ने ( शृद्रस्य ) जो विद्याह्दीन, जिसको पढ्ने 
से भी विद्या न आसके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो उस शाद्र के लिये 
( एतेषामेव वर्णानाम्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तीनों aut की ( अनसूयया ) 


% सवा रुपये ane a अधिक, चार आन से न्यून व्याज न लेवे न देते । जब दूना 
धन आजाय उससे AMT कोंडी न लेवे न देवे, जितना न्यून व्याज लेवेगा उतना ही उसका 
s a ~ = Sos 
| बढ़ेगा ओर कभी धन का नाश ओर कुसन्तान उसके कुल में न होंगे ॥ 
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= निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना ( SEE. कमे ) यही एक कम ( समा- 


Raa ) करने की आज्ञा दी है । ये मूखेस्वादि गुण और सेवा आदि कमै 
जिस व्यक्ति में हों वह शूद्र और शूद्रा हे । इन्हीं की परीक्षा से इनका विवाह | 


A 


ओर इनको अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये । इन गुण कर्मों के योग ही 
¦ स चारा वणं हात्र तो उस कुल देश आर aga समुदाय की बड़ी उन्नति होवे 
ओर जिनका जन्म जिस चणे में हो उसी के सदृश गुण कर्म खभाव हों तो 
अतिविशेष हे ॥ १॥ 

अब सब ब्राह्मणादि बणेवाले मनुष्य लोग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित 
ति से वर्त्ते ॥ 


A: 


SES 


JRUT स्वक कमे HA छुयांदतान्द्रतः | 

तद्धि कुवन्यथाशाक्के प्राप्नोते परमां À ॥ १ ॥ 
नेहेताथोन्‌ प्रसंगेन न विरुद्धेन कमणा | 
न्‌ 


e 


ARRAY नात्याप्राप यतस्ततः ॥ २ ll Age ॥ 


अथे;--त्राह्वाणादि द्विज वेदोक्त अपने कमै को आलस्य छोड़ के | 
या करें उसको अपने सामथ्ये के अनुसार करते हुए, मुक्ति पर्यन्त पदार्थों 
को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्यसंचय न करे, 
न विरुद्ध कम से, न विद्यमान पदार्थ होते हुए उन को गुप्त रख के दूसरे से 
छल करके ओर चाहे कितना ही दुःख पड़े तथापि अधम से द्रव्यसञ्चय कभी 
नकरे॥२॥ 


4 बु? 


इन्द्रियार्थषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । ` 
अतिप्रसक्कि चतेषां मनसा सन्निवत्तेयेत्‌ ॥ ३ ॥ . 
सबांन्‌ परित्यजेद्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः | 
यथा तथाथ्ध्यापयरतु सह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ४ ॥ मन० ॥ 


~ 


अर्थ:--इनिद्रयों के विषयों में काम से कभी न Ga, और बिषयों की 
अत्यन्त प्रसकि अथात्‌ प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ 2 ॥ 
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जो स्वाध्याय ओर घमविराधां व्यवहार दा पदार्थ है उन सबका छोड्‌ देव, जस 
किसी प्रकार से विद्या को पढ़ातं रहना ही गृहस्य को कृतछत्य हाना हू. ॥४॥ 


बुद्धिवाद्धकराण्याश धन्यानि च हितानि च । 
नित्य MATA ANAHAT TAMT ॥ ९ ॥ 
यथा यथा te पुरुष, शाखे सप्पाधगच्छात | 


अर्थ;- हे स्री पुरुषो ! तुम जो धमे, धन ओर बुद्धयादि को असन्त 
शीघ्र बढानेहारे हितकारी शाख हैं उनको और वेद के भागों की विद्याओं को 
Aa देखा करो ॥ ५ ॥ मनुष्य जैसे २ शास्र को विचार कर उसके यथार्थं भाव 
को प्राप्त होता दै वैसे २ अधिक २ जानता जाता हे और इसकी प्रीति विज्ञान 
ही में होती जाती हे ॥ ६ ॥ सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य हे कि जो पातित 
दुष्ट कमै करनेहारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मूखे, न मिथ्याभिमानी 
और न नीच निश्चयवाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥ ७ ॥ गृहस्थ 
लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो के पश्चात्‌ दरिद्र हो जायं उससे अपने आत्मा 
का अपमान न करें कि हाय हम निर्धनी होगये इत्यादि विलाप भी न करें किन्तु 
मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें और लक्ष्मी को दुलेभ 
सममे ॥ ८ ॥ मनुष्य सदैव सत्य बोलें और दूसरे को कल्याणकारक उपदेश 
करें | काणे को काणा ओर मूर्ख को मूर्ख आदि sta वचन उनके सम्मुख 
कभी न बोलें और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न 
बोलें यह सनातन धमे है ॥ ९ ॥ 
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तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य UAT ॥ & ॥ 

न संवसेच्च पतितेन चाण्डालने पुक्कस; | 

न मूर्खैनोबलिपरैश्न नान्त्यैनोन्त्यावसायिम; ॥ ७ ॥ 

नात्मानमवमन्येत पूवोमिरसमृद्धिमि; । l 

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेभेनां मन्येत दुलेमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यं त्रयात्‌ प्रियं FMA त्रूयात्सत्यमांप्रयस्‌ | 

प्रिय च नानतं ब्रूयादेष थमः सनातनः ॥ & ॥ मनु ० ॥ 


oy व्र 
Fe PE विनवी 
$ २०४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


a Rowe 


ह A | 


००22० 
अमिवादयेदुद्धांश्व दद्याच्चया मने स्वकम्‌ | 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोडन्वियात्‌ ॥ १० ll 
श्रृतिस्मृत्युदिते सम्यङ्‌ निबद्ध स्वेषु कमेसु । 

qaqa निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिता+ प्रजा! । 
आचाराद्वनमचव्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १२ II 
दुराचारो हि पुरुषो लोके अवति निन्दितः | 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १३ ॥ 
सपलचणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | 
श्रदधानोऽनद्नयश्च शतं वषोणि जीवति ॥ १४ ॥ मजु ॥ 


aiaa विद्यावृद्धों और Aet को नमस्ते अथोत्‌ उनका मान 
किया करें । जब वे अपने समीप आवें तब उठकर मानपूर्वक ले अपने आसन 
पर बैठावे और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे, पूछे (हु)बे उत्तर देवें और जब 
जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे २. जाकर नमस्ते कर विदा किया करे और वृद्ध 
लोग हरवार निकम्मे जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥ गृहस्थ सदा आलस्य 
को छोड़कर वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मा में निबद्ध 
आर धर्म का मूल सदाचार HAL जो सत्य और सत्पुरुष आप्त THATS का 
आचरण है उसका सेवन सदा किया करें ॥ ११ ॥ धमौचरण ही से दीर्घायु 
उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त होता हे और घमोचार बुरे 
अधमयुक्त लक्षणों का नाश करदेता हे ॥ १२ ॥ ओर जो दुष्टाचारी पुरुष 
होता है ag सवेत्र निन्दित gami और व्याधि से अल्पायु सदा होजाता 
है ॥ १३ ॥ जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त सत्य में 
श्रद्धा और निन्दा आदि दोष रहित होता हे वह सुख से सौ वषे पयेन्त जीता 
हे॥ १४ ॥ i 


यद्यत्परवशं कमे तत्तद्यत्नेन बजेयेत्‌ । 
A यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवत यत्नत; ॥ १५ ॥ 5 
as aK 
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सवे परवशं दुःख सवेमात्मवशं सुखम्‌ | 
एतद्िद्यात्समासन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृत धनम्‌ | 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७ ॥ age ॥ 


अर्थः--मतुष्य जो २ पराधीन कमै हो उस २ को प्रयत्न से सदा छोड़े 
ओर जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५ ॥ 
क्योंकि जितना परवश होना हे वह सब दुःख और जितना स्वाधीन रहना है 
बह सब सुख कहाता है यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥१६॥ 
जो अधार्मिक मनुष्य है और जिस का अधर्म से संचित किया हुआ धन है 
ओर जो सदा हिंसा में अर्थात्‌ वैर में saa रहता हे वह इस लोक और पर- 


w 


लाक अर्थात्‌ परजन्म म सुख का कभी नहा प्राप्त हो सकता ॥ १७ | 


नाधमेश्चरितो लोके सद्यः फलति गोखि | 
शंनरावत्तेमानस्तु कत्तेमूलानि कृन्तति ॥ १८ ॥ 
यादे नात्माने पुत्रेषु न WGA नप्तृषु | 
न त्वेवन्तु कृतोऽधमं; कचेभेत्रति निष्फल; ॥ १& ॥ 
- सत्यधभोयबृत्तेष शोचे चेवारमेत्सदा | 
rata RINGAT वाग्बाहूद्रसंयतः ॥ २० ॥ age ॥ 


'अ्थेः---मलुध्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जेसे गाय की सेवा 
का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता aa ही किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र 
नहीं होता किन्तु धीरे २ अधमेकर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों 
को काट देता है पश्चात्‌ अधर्मी दुःख ही भोगता है ॥ १८ ॥ यदि अधर्म 
का फल कत्तो की विद्यमानता में न हो तो पुत्रों और पुत्रों के समय में at 
तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है किन्तु यह कभी नहीं हो सकता 
कत्ता का किया हुआ कम निष्फल होवे ॥ १७ ॥ इसलिये मनुऱ्यो को योग्य 


हे कि सत्य धमे और आये अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीवर बाहर 
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4 की पवित्रता सें सदा रमण करें | अपनी वांशी वाहू उदर को नियम ओर सत्यः 
| धर्म के साथ वत्तेसान रख के शिष्यों को सदा शिक्षा.किया करें ॥ २० ॥. 


परित्यजेदर्थकामो यो स्यातां धर्मवर्जितो | 

म धम चाप्यसुखोदर्क ARARAT च !! २१ ॥ 
धर्म शनस्संचिलुयाद्वल्मीकामिव पुत्तिकाः 
परलाऊसहायाय सवंभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तमरुत्तमानत्य सम्बन्धानाचरेत्सह | 
aig: कुलसु कष्मधमानधर्मास्क्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङपूला बार्विनिःसृताः । 
तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स IRIZA ॥ २४ I 
स्वाध्यायन जपरहोमस्त्रत्रिध्नेज्यया सुत! । 


७ od 
AAA 


~ महायज्गश्च THAT घाह्मीयं क्रियते तनु; ॥ २४ ॥ Awe ॥ 
७ अथः जा धम स वाजत धनाद पदाथ आर काम हा उनका सवथा 


शीत्र छोड़ देवे आर जो धमाभास अथात्‌ उत्तरकाल म दुःखदायक कम हैँ 

आर जा लागा का नान्द्त कम स प्रवृत्त करनवाल कम ह उनस भा दूर रहे 

॥ २१ ॥ जस दासक धार ९ बड़े भारा घर का बना लता ह्‌ वस मंनुष्य पर- 

जन्म [य क [लय सब पाण्या का पाडा न दकर धम का सचय धार 

धार किया कर !। २२ || जा ASS अपच कुल का उत्तम करना चाहे चह 

> १? नाच नाच पुरुपा का सम्बन्ध छाडकर [नतय अच्छ अच्छ पुरुषा स सम्बन्ध 

| बढ़ाता जाव ॥ २३ ॥ [जस वाणा स सब व्यवहार, AIT वाणा हा जिन 
| का सूल आर [जस वाणा हा स सव व्यवहार [सद्ध हात & जा मनुष्य उस 
वाणा का चारता अथात्‌ [सथ्याभाषण करता & वह जाना सब चारा आद पाप 

1 का करता ह इसालिय [मथ्याभाषण का छोड़ के सदा सत्यभाषण ही किया 

कर ।। २४ ॥ मनुष्या का चाय कि धम स वदाद शाखा का पठन पाठन 

(छि गायत्रा प्रणवाद का अथ वचार, ध्यान, आरनहात्राद हाम कर्मोपासना ज्ञान 
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सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को ( ब्राह्मी) अथांत्‌ 
ब्रह्मसम्बन्धी करे ॥ २५ ॥ 

अथ सभा०- जो २ विशेष बड़े २ काम हों जेसा कि राज्य, वे सब 
सभा से निश्चय करके किये जावें । 


इसमें प्रमाण-त सभा च सामातइच सना च॥ १॥ अथत्रे० काँ० १४ | 
go ६ | Ho २॥ सम्य सभां में पाहि ये चं सभ्याः सभासद! ॥ २ ॥ 
अथव० कां १६ | go २५ igo ५ ॥ ANY राजाना विदथ पुराण 
परि विश्वानि भूषथ! सदाँसि ॥ ३ ॥ ee. He रे । ae रेट। में० ६ । 


अर्थः--( तम्‌ ) जो कि संसार में धम क साथ राज्यपालनादि किया 
जाता है उस व्यवहार को सभा आर संग्राम तथा सना सत्र प्रकार साचत कर 
॥ १ ॥ हे सभ्य सभा के योग्य सभापते राजन्‌ ! तू ( से ) मरा ( सभाम्‌ ) 
सभा की ( पाहि.) रक्ता आर उन्नति किया कर (य, च ) आर जा (सभ्याः 
सभा के योग्य धार्मिक आप्त ( सभासदः ) सभासद्‌ विद्वान्‌ लाग हूँ व भा 
सभा की योजना रक्षा ओर उससे सत्र की उन्नति किया कर ॥ २ ॥ जा 
( राजाना ) राजा ओर प्रजा के भद्र पुरुषा क दाना समुदाय हैं वे ( विदथे ) 
“उत्तम ज्ञान और लाभदायक इस जगत्‌ 'अंथवा संपामादि कार्यों में ( त्रीणि ) 
राजसभा, धर्मसभा और विद्यासभा अथात्‌ विद्यादि व्यवहारों को वृद्धि के लिये 
थे तीन प्रकार की ( सदांसि ) सभा नियत कर इन्हीं से संसार की सब प्रकार 


की उन्नाति करें ॥ ३ ॥ 


अनाम्ातेघु TAT कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ | 

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रयुस्स धर्मः TÈT: ॥ १ N 
qimia येस्तु वेद! सपरिबृंहणः । 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञयाः श्रुतिप्रत्यच्षहेतवः ॥ २ ॥ Age ॥ 


(२ 


` 
ags- 
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4 न कहे हों यदि उनमें शंका aa तो तुम जिसको शिष्ट आप्त विद्वान्‌ कहें उसी 
को शंकारहित कत्तव्य धर्म मानो ॥ १ ॥ शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु 
frat ने पूरणे ब्रह्मच्य और धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों जो श्रुति प्रमाण 
SNC प्रत्यक्षादि प्रमाणों ही से विधि वा निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी 
हों वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं || २ ॥ 


दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 

ज्यवरा वापि वृत्तथा तं धम न विचालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

त्रबिद्यो हैतुकस्तकी AGA धर्मपाठकः | isa 
त्रयश्चाश्नामेणः पूर्वे परिषत्स्याइशावरा ॥ ४ ॥ 
| 
१ 


ऋग्वेद्विद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 

च्यवरा परिपञ्ज्ञेया THATAATT ॥ ५ ॥ 

एकोऽपि वेद्विद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 

स विज्ञेयः परो धर्मा नाज्ञानामुदितोञ्युतेः ॥ ६॥ Age ॥ | 


अर्थ ः-वेसे शिष्ट न्यून से न्यून १० (दश ) पुरुषों की सभा होवे अथवा 

बड़े विद्वान्‌ तीनों की भी सभा हो सकती है जो सभा से धमे कमे निश्चित हों 

उनका भी आचरण सब लोग करें ॥ ३ ॥ उन दशौँ में इस प्रकार के विद्वान्‌ 
होवें-३ ( तीन ) वेदों के विद्वान्‌, चोथा हेतुक अथोत्‌ कारण अकारण का 

> ; ज्ञाता, पांचवां तक्की न्यायशाख्ञवित्‌, छठा निरुक्त का जाननेहारा, सातवां धमै- 
शास्त्रवित्‌ , आठवां ब्रह्मचारी, नववां गृहस्थ ओर दशवां वानप्रस्थ इन महात्माओं 
की सभा होवे ॥ ४ ॥ तथा ऋग्वेदाबित्‌ यजुवंदवित्‌ ओर सामवेदवित्‌ इन तीनों ` 
विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अथात्‌ सब व्यवहारों के निर्णय के लिये होनी | 
चाहिये ओर जितने सभा में अधिक पुरुष हों उतनी ही उत्तमता है ॥ ५ ॥ 
द्विजो में उत्तम अथोत्‌. चतुर्थाश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस धर्म व्यबहार के 
® करने का निश्चय करे वही परमधमे समझना किन्तु अज्ञानियों के सहस्रों लाखों 
re आर FIST पुरुषों का कहा हुआ, धमव्यवहार कभी न मानना चाहिये, किन्तु 


“४५५५६/५/५/५/९/५/”५”९/५/”१/ 
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२१० शताब्दासररणम्‌ 


| विद्वानों और विशेष परमविद्वान्‌ संन्यासी का बेदादि - प्रमाणों से कद्दा 
हुआ धर्म सब को मानने योग्य है ॥ ६ ॥ 


यदि सभा में मतभेद हो तो बहुपक्षानुसार मानना और समपक्ष में उत्तमौं 
की बात स्वीकार करनी ओर दोनों पक्षवाले बरात्रर उत्तम हों तो वहां संन्या- 
Rat की सम्मति लेनी, जिधर पक्षपातरहित सवेहितेषी संन्यासियों की सम्माति 
होवे वही उत्तम समझनी चाहिये | 


चतुर्भिरपि चवेतार्नेत्यमाश्रमिमिर्द्धिज! । 

दशलक्षणको धर्मस्सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 

श्रतिः च्मा दमोऽस्तेयं शोचामन्द्ियनिग्रहः | | 
धीर्विद्या सत्यम्रक्रोधो TUF TATU li ८ ॥ age ॥ 


अर्थःत्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आदि सब मनुष्यों को योग्य 
है कि निम्नलिखित धमे का सेवन ओर उससे विरुद्ध अधमे का त्याग प्रयत्न 
से किया करें ॥ ७ ॥ धर्म, न्याय नाम पक्षपात छोड़ कर सल ही का आच- 
रण ओर असत्य का सवदा परित्याग रखना इस धर्मे के ग्यारह लक्षण हैं, 
( आहिंसा ) किसी से वेरबुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न वत्तना, 
(af: ) ga दुःख हानि लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना 
किन्तु धेय से धर्म ही में स्थिर रहना, ( क्षमा ) निन्दा स्तुति मानापमान का 
सहन करके TH ही करना, ( दमः) मन को अधर्म से सदा हटाकर धर्म ही 
में प्रवृत्त रखना. ( अस्तेयम्‌ ) मन. कर्म, वचन से अन्याय और अधम से 
पराये द्रव्य का स्वीकार न करना ( शोचम्‌ ) रागद्वेषादि त्याग से आत्मा और 
मन को पवित्र ओर जलादि से शरीर को शुद्ध रखना. (इन्द्रियनिप्रहः) श्रोत्रादि 
बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटा के धर्म ही में चलाना, ( धीः ) वेदादि सत्य- 
विद्या ब्रह्मचर्ये सत्सङ्ग करने ओर कुसंग दुव्येसन मद्यपानादि. त्याग से बुद्धि को 
सदा बढ़ाते रहना ( विद्या ) जिससे भूमि स ले के परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ 


` ~ हे A N ` 3 
-बोध होता है उस विद्या को प्राप्त होना, ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोलना 
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my सत्य करना, ( अक्रोधः ) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का 
ग्रहण करना धर्म कहाता है इस का ग्रहण, ओर अन्याय पक्षपातसहित आच- 
रण अधर्म जो कि हिंसा वेरबुद्धे, अधैर्य असहन, मन को अधर्म में चलाना, 
चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीत कर अधम में चलाना, कुसंग 
| मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, अविद्या जो कि अधमाचरण 
अज्ञान है उसमें फॅसना, असत्य मानना असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फंस- 
कर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह अधर्म के लक्षण हैं, इनसे सदा दूर 
रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


न सा समा यत्र न सन्ति हृद्धा ते बृद्धा ये न बदस्ति TAT । ` 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥ 
मद्दाभारते० ॥ ६ ॥ 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ | 
अब्रुवन्‌ वित्रवन्यापि नरो भवति किल्विषी ॥ १० ॥ 
धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते | 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌; ॥ ११ ॥ 
विद्वद्भिः सवितः सद्भि नित्यमद्वेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमस्तन्निवोधत ॥ १२ ॥ Age ॥ 


वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष न होवें, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ही की 
बात नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं और न वह सत्य है जो 
कि छल से युक्त हो ॥ € ॥ मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, | 
यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले, यदि सभा में वेठा हुआ भी असत्य 
बात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य आतिपापी | 
है ॥ १० ॥ अधर्म से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव 
को यदि सभासद्‌ न पूर देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद 
ही घायल पडे हैं ॥ ११ ॥ जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान्‌ अपने हृदय 
£ से अनुकूल जानकर सेवन करते हैं उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धमे जाना ॥ १२ ॥ 4 
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| धमं एव हतो हन्ति TA राते रावत; | 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मों हतावधीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
वृषो हि भगवान्धमस्तस्य य! Fed ह्यलम्‌ | 
वृषलं तं विदुरदेवास्तस्माद्वमं न लोपयत्‌ ॥ १४ ॥ Age ॥ 


जो पुरुष धर्म का नाश करता हे उसी का नाश धमे कर देता हे | 
जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता हे इसालिये मारा हुआ 
धर्म कभी हम को न मार डाले इस भय से धर्मे का हनन अथात्‌ त्याग कभी 
न करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो सुख की वृष्टि करनेहारा सब ऐश्वर्य का दाता 
धर्म है उसका जो लोप करता है उसको विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ नीच सम- 
मते है ॥ १४ ॥ 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्वर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतोः । 


धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ १५ ॥ 
महाभारते ॥ 


यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च | 
इन्यते प्रेचमाणानां हतास्तत्र सभासद! ॥ १६ ॥ age ॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लच्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 

MAT वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १७ ॥ भव्रेहरि। ॥ 


 अर्थः-र्‍मनुध्यों को योग्य है कि काम से अर्थात्‌ झूठ से कामना सिद्धि 
होने के कारण से, वा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी, धर्म का त्याग कभी 
न करें, और न लोभ से, चाहे भूठ अधमे से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो 
| तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें | चाहे भोजन 
pf छादन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म से हो सके बा प्राण जाते हों परन्तु 
| | र ' जीविका के लिये भी धर्म को कभी न छोड़ें । क्योंकि जीव और धमे नित्य है, 
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तथा सुख दुःख दोनों अनिल हैं । sa के लिये निल का छाड़ना अताच 


na a 


दष्ट कर्म है | इस धर्म का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता हे वह भी 
afta है । धन्य वे मनुष्य हैं जो अनिल शरीर आर सुख दुःखाद क व्यव- 
हार में वत्तेमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते ॥ १५ ॥ [जस 
सभा में बैठे हुए सभासदों के सामने अधस से धम आर झूठ स सल का हनन 
होता हे उस सभा में सव सभासद मरे से ही है ॥ १६ ॥ सब AST का यह 
निश्चय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक अपन ग्रयाजन की नीति में वत्तनहार 
चंतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें, लक्ष्मी प्राप्त हावे अथवा नष्ट होजावे, 
आज ही मरण होवे अथवा वर्षोन्तर में मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जा AGA qA- 


o 


युक्त मागे स एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते व हाँ धार Tes धन्य ह ॥१७॥ 


NN tel 
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संगच्छध्व॑ संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम | देवा भाग यथा पूव 
संजानाना उप[सते ॥ १ ॥ क्र० He १० । सू १६१ | Ho VM 


ढवा रूपे व्याकरोत्सल्यानते प्रजापति! ¦ अश्रंद्धामनृतेःद घाच्छदा 
दुघ 
त्ये प्रजापति! ॥ २ ॥ age we १६ । He ७७ ॥ 


सह नाबवतु सह नौ VAS सह वीथ RMR | तेजखि नावधीत- 


मस्तु मा विद्विषावहै । ओं शान्तिरशान्तशशान्त। ॥ तेत्तिरीयार° AZA- 
प्रपाठक! | प्रथमानुवाकः ॥ 


अर्थः--हे गृहस्थादि agent | तुमको में ईश्वर आज्ञा दता हूँ के (यथा) 

( पूर्वे ) प्रथम अधीत विद्यायागाभ्यासा ( संजानानाः ) सम्यक्‌ जाननवाले 
( देवाः ) विद्वान्‌ लॉग [मलक ( भागम्‌) सय असतय का निणय करके असतय 
को छोड़ सय की ( उपासतं ) उपासना करते है वेसे (सम्‌) जानताम्‌) आत्मा 
से धमीऽधमे प्रियाऽप्रिय को सम्यक्‌ जाननहार (बः) तुम्हारे (मनांसि) मन एक 
दूसरे से अविरोधी होकर एक पूर्वीक्त धम्म म सम्मत होवें और तुम उसी धमे 
' को ( संगंच्छध्वम्‌ ) सम्यक्‌ मिल क प्राप्त हओं जिससे तुम्हारी एक amd | 


होती है और विरुद्धवाद अधमे को छोड़ के ( संवद्ध्वम्‌ ) सम्यक्‌ सवाद ह 
Al 
तर 


007 : 
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प्रश्नोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नाते किया करो॥ १ ॥ ( प्रजापतिः ) 
सकल सृष्टि का उत्पत्ति और पालन करनेहारा सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी 
अद्वितीय स्वामी परमात्मा ( सत्यानृते ) सय और अनृत ( रूपे ) भिन्न २ 
स्वरूपवाले धर्म अधर्म को ( दृष्टवा ) अपनी सर्वज्ञता से यथावत्‌ देख के ( व्या- 
करोत्‌ ) भिन्न २ निश्चित करता हे ( अनृते ) मिथ्याभाषणादि अधर्म में 
( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति करो ओर ( प्रजापतिः ) वही परमात्मा ( सले ) aa- 
भाषणादि लक्षणयुक्क न्याय पक्षपातरहित धर्म में तुम्हारी ( श्रद्धाम्‌ ) प्रीति को 
( अदधात्‌ ) धारण कराता है वैसा ही तुम करो ॥ २॥ हम at पुरुष, सेवक 
स्वामी, मित्र मित्र, पिता पुत्रादि ( सह ) मिलके ( नो ) हम दोनों प्रीति से 
( अवतु ) एक दूसरे की रक्षा किया करें ओर ( सह ) प्रीति से मिल्न के एक 
दूसरे के ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम की बढ़ती ( करवावहे ) सदा किया करें (नौ) 
हमारा ( अधीतम्‌ ) पढ़ा पढ़ाया ( तेजस्वि ) आतिप्रकाशमान ( अस्तु ) होवे और 
हम एक दूसरे से (मा, ARTI) कभी विद्वेष विरोध न करें | किन्तु सदा 
‘ ओर एक दूसरे के साथ सल प्रेम से ad कर सब गृहस्थों के सद- 
व्यवह्ारों को बढ़ाते हुए सदा आनन्द में बढ़ते जावें । जिस परमात्मा का यह 
“ओम” नास हे उसकी कृपा ओर अपने धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर 
मन ओर आत्मा का त्रिविध दुःख जो कि अपने दूसरे से होता है नष्ट होजावे 
ओर हम लोग प्रीति से एक दूसरे के साथ वत्तं के धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की सिद्धि में सफल हो के सदैव स्वयं आनन्द में रहकर सबको आनन्द 
में we Il 


इति गृहाश्रमसंस्कारविधि: समाप्त: 
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' अथ 
वानप्रस्थसंस्काराविधि TATA: 


————— oo 


~ 


वानप्रस्थसंस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पूण 
ब्रह्मचथे से पुत्र भी विवाह करे ओर पुत्र का भी एक सन्तान होजाय अथात्‌ 
जब पुत्र का भी पुत्र होजावे तत्र पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ वन में जाकर 
निम्नलिखित सब बातें करे ॥ 


अत्र प्रमाशानि-अक्षचर्याश्रम॑ समाप्य Yel AAT Tet भूत्वा बनी 
मवेद्वनी भूत्वा प्रतजेत्‌ ॥ १ ॥ शतपयत्राह्मणे ॥ 


ब्रतेन दीचामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणा श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ २॥ 
यजु० Ho १६ | Ho ३० 


अर्थः-मनुष्यो को चाहिये कि त्रह्मचयाश्रम की समाप्ति करके गृइस्थ होवें 
गृहस्थ होके वनी अर्थोत्‌ वानप्रस्थ होवें और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें 
~ | ॥ १ ॥ जब मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि व्रत अथोत्‌ नियम धारण 
os | करता है तब उस ( व्रतेन) ब्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को 
| ( आप्नोति ) प्राप्त होता है ( दीक्षया ) त्रहाचरयादि आश्रमों के नियम पालन से 
| ( दक्षिणाम्‌ ) सत्कारपूर्वक धनादि को ( आप्नोति ) प्राप्त होता हे ( दक्षिणा ) 
उस सत्कार से ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण में प्रीति को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है 
| आर ( श्रद्यया ) सत्यधार्मिक जनों में प्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्ञान वा सत्य 
| पदार्थ मनुष्य को ( आप्यते ) प्राप्त होता हे इसलिये श्रद्धापूर्वक प्रह्मचये ओर 

2 गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥ 


& 


` 


> 
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आभ्याद॑धामि समिधमग्ने व्रतपते त्वये । व्रत agi चोपेयीन्धे त्वा 
दीक्षितो अहम्‌ ॥ ३ ॥ age Be २० । Ho २४॥ 


1 


गा नयेतमा रमख सकृतां छोकपार्पि गच्छतु प्रजानन्‌ | तीत्वा तमाँसि 
बहुधा महान्त्यजो नाकमाक्रमतां तृतीयम्‌ ॥ ४ ॥ अथवे० ro & | छू ० 
४ । qe ३॥ 

अथः--हे ( त्रतपतेऽम्ने ) नियमपालकेश्वर ! ( दीक्षितः ) दीक्षा को प्राप्त 
होता हुआ ( अहम्‌) मैं ( त्वाये ) तुक में स्थिर होके ( ब्रतम्‌ ) ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमों का धारण ( च ) ओर उसकी सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य की धारणा को 
( च ) और उसके उपायों को ( उपेमि ) प्राप्त होता हूं इसीलिये आग्नि में जेसे 
( समिधम्‌ ) समिधा को ( अभ्यादधामि ) धारण करता हूं वेसे विद्या और 
व्रत को धारण कर प्रज्वालित करता हूं ओर वेसे ही ( त्वा ) तुझ को अपने 
आत्मा में धारण करता ओर सदा ( ईन्धे ) प्रकाशित करता हूं ॥ ३ ॥ हे 
गृहस्थ | ( प्रजानन्‌ ) प्रकर्षता से जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) इस वानप्रस्थाश्रम 
का ( आरभस्व ) आरम्भ कर ( आनय ) अपने मन को गृहाश्रम से इधर की 
ओर ला (सुक्रताम्‌ ) पुण्यात्माओं के ( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को 
भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( महान्ति ) बड़े बड़े 
( तमांसि ) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहों को ( तीत्वां ) तर के अर्थीत्‌ 
प्रथक्‌ होकर ( अजः ) अपने आत्मा को अजर अमर जान ( ठृतीयम्‌ ) तीसरे 
( नाकम्‌) दुःखरहित वानप्रस्थाश्रम को ( आक्रसताम्‌ ) आक्रमण अर्थात्‌ रीति- 
पूवेक आरूढ हो ॥ ४ ॥ 


मद्रणिच्छन्त ऋषयस्स्वर्विदस्तपों दी चामुपनिधेदुरग्रे | ततो राष्ट्र qa- 
मोर्जदच जातं तद॑स्मै देवा उपसन्नमन्तु ॥ ५ ॥ अथवे० कां० १६ | go 
४१ । मं १॥ 


मा नों मेधां मा नों slat मा नों हिंसिष्ट यत्तपः । शिवा न; शं सन्स्वा- 
शै युपे शिवा HART मातरः ॥ ६॥ अथव्‌० कां० १६। बू० ४० | मं ३॥ 
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a विद्वान्‌ मनुष्यो ! जसे ( स्वर्विदः ) सुख को प्राप्त हानेवांले 
( ऋषयः ) विद्वान्‌ लोग ( अग्न ) प्रथम ( दीक्षाम्‌ ) ब्रह्मचर्यादि आश्रसों की | 
दीक्षा उपदेश लेके ( तपः ) प्राणायाम ओर विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ | 
लक्षणों को ( उप, ag: ) प्रार हाकर अलुष्ठान करते हैं वेसे इस ( भद्रम्‌ः ) 3 
कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम का | इच्छन्तः) इच्छा करा | जसं राजकुमार ब्रह्मच- ¦ 


NLR 


म्‌) 


¢ 
$ 
3 
; 
2 
| 
य्याश्रम को करके ( ततः ) तदनन्तर ( ओजः ) पराक्रम ( च ) ओर (बल | 
बल को प्राः हो के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध प्राप्त हुए ( राष्टम ) राज्य की इच्छा ¦ 
आर रक्षा करते है आर ( अस्म ) न्यायकारी धार्मिक विद्वान राजा को (देवाः) | 
विद्वान्‌ लोग नमन करते हैं ( तत्‌ ) दसे सत्र लाग वानप्रस्थाश्रम का किये 
हुए आप को ( उप, सं, नमन्तु ) समीप प्राप्त होके नम्र होवें ॥ ५ ॥ सम्बन्धी ¦ 
~ A ८2 ८५७ १ 
जन ( नः ) हम बानप्रस्थाश्रमस्थों की ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञा को ( सा, हिसिष्ट ) 
N H री on ^ ` आर 
नष्ट मत करे ( नः ) हमारी ( दाक्षाम्‌ ) दीक्षा को (मा) मत आर ( नः ) 
हमारा (aa) जो ( तपः ) प्राणायामादि उत्तम तप हे उसको भी (सा) 
मत नाश करे ( नः ) हमारी दीक्षा ओर ( आयुषे ) जीवन के लिये सब प्रजा 
( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सन्तु ) होवें जेसे हमारी ( मातरः ) माता 
पितामही प्रपितामही आदि ( शिवाः) कल्याण करनहारी होती है वसे संब 
लोग प्रसन्न होकर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की अनुमति देनेहारे (भवन्तु) होवें ॥६॥ 
१ 
| 
र 


तपःश्रद्धे ये द्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या  विद्वांसो भेच्यचयाज्चरनतः! । 
सूयेद्वरण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रासृतः स पुरुषो द्यव्ययात्मा ॥ ७॥ ; 


चर 
मुण्डकोर्पनि० Ho १ । Mo २ | Ho ११॥ 


2 


c ` = | ` ` ~ ~ ` ` 
अथः-है मनुष्यो ¦ (ये ) जो ( विद्वांसः ) विद्वान्‌ लोग ( अरण्ये ) 3 
जंगल में ( शान्त्या ) शान्ति के साथ ( तपःश्रद्धे ) योगाभ्यास और परमात्मा 
~ गत 3 उपव A ADN छे 0 9७, SY SS N 
में प्रीति करके ( उपवसान्त ) वनवासियों के समीप वसते है आर ( N- 
चयचयाम्‌ ) भिक्षाचरण को ( चरन्तः ) करते हुए जंगल में निवास करते हैं 


orraa) रति > १ = > 
शान्ता” इति झुण्डके पाठः ( थानन्दाश्रमग्नन्थावलिः ) | 


FON २८ 9 SCE ` 
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(त) वे (हि) ही ( विरजाः ) निर्दोष निऽपाप निर्मल होके ( सूयद्वारेण ) ण 
प्राण के द्वारा ( यत्र) जहां (सः ) सो ( अस्तः ) मरण जन्म से एथक्‌ 
( अव्ययात्मा ) नाशराहित ( पुरुषः ) पूण परमात्मा विराजमान हूँ (हि) 

\( प्रयान्ति ) जाते हैं इसलिये वानप्रस्थाश्रम करना अलि उत्तम हे ॥ ७॥ 


ANNAN 
/९/९/६/५/५/६/१/६/५/५/५/५ ८५५५५५ /५/९/९/१/९५/९/९५९/९/९/९५५/९५९५९/९५”९/५/५/५/५/९/५/५”५/५/५/५५४५५५ 
== ee 


एवं गृहाश्रमे स्थिखा विधिवत्स्नातको द्विजः । 

वन वक्ष नयता यथावद्रिजतान्द्रय। ॥ १ ॥ 

गृहस्थस्तु यदा WIE बलीपलितमात्मन! | 

ग्रपत्यस्येच चापत्यं तदारण्यं FAAA ॥ २ N 
सन्त्यञ्य ग्राम्यमाहार सवळव परेच्छद्म्‌ | 

पुत्रपु माया नाच्षप्य बनं MERR वा ॥ ३ ॥ Age ॥ 


१ 
5 
3 
( 
$ 
; 
| 
अर्थः-पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक ब्रह्मचये से पूर्णं विद्या पढ़ के ससावत्तन ! 

के समय स्नानाविधि करनेहारा द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य जितेन्द्रिय जिता- 

त्मा होके यथावत्‌ गृहाश्रम कर के वन में वसे ॥ १ ॥ गृहस्थ लोग जब अपने 

देह का चमड़ा ढीला ओर श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का भी पुत्र हो- | 

जाय तब वन का आश्रय लेवें ॥ २।। जब वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेवें तब ग्रामों 

| में उत्पन्न हुए पदार्थो का आहार ओर घर के सब पदार्थो को छोड़ के पुत्रों में ! 
अपनी पत्नी को छोड़ अथवा संग में लेके बन को जाबें ॥ ३ ॥ 

अग्निहोत्र समादाय गृह्यं चःग्निपारिच्छदस्‌ | । 

ग्रमादरणव aes मिवसन्रियतेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ Age N 

| 

| 

04 


~ 


जब FET वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब आल्निहोत्र को सामग्री : 
>. AS ` 


साहित ले के ग्राम से निकल जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे | ४॥ 


खाध्याय नित्ययुक्ग! स्याद्दान्तो मत्र, समाहित! 

दाता नित्यमनादाता सवभूतानकम्पकः ॥ ४ ॥ 

TATA AT ANT यात्रिक ४क्ष्यमाहरत्‌ | 
गृहमाधिपु चान्यषु ZIY TART ॥ ६ ॥ s 


aaan 


वकक 


E {os 
- स्कारविधि) 


एताइचान्पाःच सेवेत दीला Bar वने वसन्‌ | 

विविधाइचोप निपदीरात्मःसद्धये zits ॥ ७ ॥ Age He ६॥ 

अर्थ:-वहां जंगल में वेदादि maA को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, मन 
ओर इन्द्रियों को जीतकर यदि Sel भी समीप हो तथापि उससे सवा क सिवाय 
sar प्रसङ्ग कभी न करे, सब से मित्रभाव, सावधान, नित्य दुंने- 
हारा, और किसी से कुछ भी न लेवे, सत्र प्राणीमात्र पर अलुकम्पा-कपा रख- 
नेहारा होवे ॥ ५।। जो जंगल में पढ़ाने आर योगाभ्यास करनहार तपस्वा TAHT 
वेद्वान्‌ लोग रहते हों जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों उनके घरा में स 
भित्ता ग्रहण करे ।। ६ ॥ ओर इस प्रकार वन में बसता हुआ इन आर अन्य 

ज्ञाओं का सेबन करे, ओर आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान क लिये नाना प्रकार 

की उपनिषद अर्थात्‌ ज्ञान ओर उपासना विधायक श्रुतियों के अथां का बिचार 
क्रिया करे, इसी प्रकार जवतक संन्यास करने की इच्छा न हो तबतक वानप्रस्थ 
ही WU ७॥ ` 

अथ विविः-वानप्रस्थाश्रस करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है । 
जब पुत्र का भी पुत्र होजावे तव अपनी Sh, पुत्र, भाई, बन्धु, पुत्रवधू आदि 
को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तय्यारी करे | यादि 
खी चले तो साथ लेजावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी सेवा 
यथावत्‌ किया करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र 
आदि को धर्ममा में चलने के लिये और अधमे से हटाने के लिये शिक्षा 
करती रहना | तत्पश्चात्‌ TE १३-१४ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला वेदी आदि सब 
बनावे । एष्ठ १४-१५ Alaa घृत आदे सब सासमा जाड क र २०-२१ में लिखे 
प्रमाणे ( ओं भूभुवः Salto ) इस मन्त्र से अग्न्याधान आर (अयन्त इध्म०) 
इत्यादि मन्त्रों ले समिदाधान करके To २३ में लिखे प्रमाणः 


अं अदितेऽनुमन्षस्त ॥ 


इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, आघारावा- 
ब्यभागाहुति ४ और व्याह्वति आञ्याहति ४ ( चार ) करके, ष्ठ ८-१२ में 


Co me 
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॥ ee 
| 


२२० ~ शाताब्दीसंस्करणम्‌ 


AAA ARARAAAAR AADDADAA AAR OPA OA OIA 


लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन ओर शान्तिकरण करके, स्थालीपाक बनाकर, उस पर 
घृत सेचन कर, निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवे ॥ 

यों काय खाहा | कर्मे सराहा । कतमस्मे साहा | आधिमाधीताय 
खाहा । मनः प्रजापतये खाहा | a विज्ञावायादित्ये स्वाहा | अदित्यै 
मह्यै खाहा | अदित्यै सुमृडीकाये खाहा । सरखत्ये स्वाहा | सरखलै पावः 
काये खाहा | सरखत्ये बहत्ये स्वाहा । पूष्ण खाहा । पूष्ण प्रपथ्याय 
स्वाहा | पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा । उष्ट्रे स्वाहा | AZ तुरीपाय स्वाहा | 
त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा # | झुरनस्य पतये स्वाहा | अधिपतये स्वाहा | 
प्रजापतये स्वाहा | । यों आयुर्येत्ञेव कर्पा स्वाहा । प्राणो यज्ञेन कल्पता 
स्वाहा | अपानो यज्ञेन कल्पता) स्वाहा । व्यानो यज्ञेन कल्पता% 
स्वाहा | उदानो यज्ञेन कल्पता% स्वाहा | समानो यज्ञेन कल्पता 
स्वाहा । AJAT कल्पता स्वाहा । श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता% स्वाहा । 
वाग्यज्ञेन करपत १ स्पाद्दा | मनो यज्ञेन कल्पता स्वाहा । आत्मा 
यज्ञेन कल्पता स्वाहा । ब्रह्मा AA कल्पता% स्वाहा । ज्योतियेज्ञेन 
कल्पता& खाहा MAJA कल्पता स्वाहा । पृष्ठ यज्ञेन कल्पताॐ स्वाहा | 
यज्ञो यज्ञेन BTA खाहा | । एकस्मै स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाहा | शताय 
साहा | एकशताय समाहा | व्युष्टये खाहा | खर्गाय स्वाहा § ॥ 


` इन मन्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके, पुनः 
पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ ( चार ) देकर, To २६ 
में लिखे प्रमाणे सामगान करके, सब .इष्ट मित्रों से मिल, पुत्रादिको पर सब घर 
का भार धरके, अग्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल में जाकर, एकान्त में निवास 
कर, योगाभ्यास शाखों का विचार महात्माओं का संग करके स्वात्मा और पर- 
मात्मा को साक्षात्‌ करने में प्रयत्न किया करे ॥ 
इति वानप्रस्थसंस्कारविशिः समाप्तः 


% यञ्चः AO २२ | HO २० ॥ 1 यञ्चः Ho २२ | मं० ३२॥ 
& ` ‡ यजु० Ho २२ | Fo ३३॥ § ago अ० २२ | Ho ३४॥ 
es कळक aT टल क टा A कलल क कीती 
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a अथ 


सँन्याससंस्कारविधि JATH: 


GL ७ ` as NONA ` 
संन्याससंस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़ 
के विरक्त होकर सब प्रथित्री में परोपकारार्थ विचरे अर्थात्‌: 


AIS न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन, वा सम्यङ्‌ नित्यं सत्कमेखास्त 
उपविशति स्थिरीमवति येन स संन्यासः, संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी ॥ 


कालः-प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं कि ब्रह्मचये पूरा 
करके गृहस्थ ओर गृहस्थ होके वनस्थ, बनस्थ होके संन्यासी होवे, यह क्रम- 
संन्यास अर्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान करता २ वृद्धावस्था में जो 
संन्यास लेना हे उसी को क्रमसंन्यास कहते हैं ॥ 


द्वितीय प्रकार 
यदहरेव विरजेत्‌ RÙ प्रत्रजेद्दनाद्रा गृहाद्वा ॥ 
यह MATA का वाक्य है-- 


अथे;---जिस दिन दृढ़ वेराग्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे. वानप्रस्थ का 
समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहा- 
श्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे | क्योंकि संन्यास में दृढ़ वेराग्य ओर यथार्थ 
ज्ञान का दोना ही मुख्य कारण है ॥ 


तृतीय प्रकार 
® 
ब्रह्मचयोदेव TANT ॥ | | 


NNANNNN 
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यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का बचन है । यदि पूर्ण अखण्डित त्रह्मचय, सचा T3 
वैराग्य और पूण ज्ञान विज्ञान को ATT होकर विषयासाके का इच्छा आत्मा स | 
यथावत्‌ उठ जावे, पत्तपातराहित होकर सत्र के उपक्रार करने को इच्छा हाव 
और जिसको दृढ़ निश्चय होजावे कि मैं मरणप्येन्त यथावत्‌ संन्यास धर्म का 
निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न गृहाश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु aaant- | ¬ 
श्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को HET कर लवे ॥ 


“>. ० ४० A ? [न Terr काज दा 
शय्यणावति सोममिन्द्रः पिवतु वृत्रह | TS दधान आस्माने RRT 
वीर्य महदिन्द्रयिन्दो परि ब ॥ १ ॥ आ पख दिशा पर आजीकात्‌ 


~ 


सोम मीढवः | ऋतव'केनं सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्ढो परि खव 
॥ २ ll Ho Ho 8 lge ११३।स्‌ः१,२॥ 


c 


अर्थः-सैं ईश्वर, संन्यास लेनेहवारे तुझ मनुप्य को उपदेश करता हूं कि जसे 
(gaat) मेघ का नाश करने हारा ( इन्द्र; ) सूरये ( शय्येणावति ) Ra- 

| नीय पदार्थों से युक्त भूमितल में स्थित ( सोमम्‌ ) रस को पीता हे वसे सन्यास 
| लेने वाला पुरुष उत्तम मूल फलों के रस को ( पिवलु ) पीबे आर ( आत्मनि ) 
अपने आत्मा में ( महत्‌ ) बड़े ( वीर्यम्‌) सामथ्ये को ( कारिप्यन्‌ ) करूंगा 
ऐसी इच्छा करता हुआ ( बलं, दधानः ) दिव्य बल को धारण करता हुआ 
( इन्द्राय ) परमेश्रये के लिये हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के तुल्य सव को आनन्द 
करनहारे पूणे faa! तू सन्यास लक सब पर ( परि, aa) सत्योपदेश की 
ae कर ॥ १ ॥ हे ( सोम ) सोम्यगुणसम्पन्न { मादव ) सत्य से सब के 
अन्तःकरण को सींचनेहारे ( दिशांपते ) सब दिशाओं में स्थित मनुष्यों को 
सच्चा ज्ञान दे के पालन करनेहारे ( इन्दो ) शमादि गुणयुक्त सँन्यासिन्‌ ! तू 
( ऋतवाकेन ) यथार्थ बोलने ( सत्येन) सत्य भाषण करने से ( श्रद्धया ) 
| सत्य के धारण में सच्ची प्रीति ओर ( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से 
( आर्जीकात्‌ ) सरलता से ( सुतः ) निष्पन्न होता हुआ तू अपने शारीर, शर. 
a 


See ee ee 
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शेस्कारावेधि! | २२३ 
CRSA RT त RRAADRRAA. ARIA SPRL ANNAN LILA AAS ARAL AS ASD AAPA ALAA AA LL 
3 इन्द्रिय, मन, बुद्धि को ( आ, पवस्व ) पवित्र कर ( इन्द्राय ) परमेश्वयेयुक् 


परमात्मा के लिये ( परि, Ga) सब ओर से गमन कर ॥ २ ॥ 


ऋते बदन्नुतघुम्न सत्यं इदन्त्सत्यकमंच | अद्धा वदन्त्सोम राजन्‌ धात्रा 


सोप परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ३॥ चछ MoS lge ११३।म्‌०४॥ 


| अर्थः-हे ( ऋतुशुस्न ) सल धन ओर सत्य कीर्तिवाले यतिवर ! ( ऋतं, 

बदन ) पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ हे ( सत्यकमैन्‌ ) सत्य वेदोक्त 

कर्मवाले संन्यासिन ! ( सत्यं, वदत ) सत्य बोलता हुआ ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य- 

धारण में प्रीति करने को ( बदन ) उपदेश करता हुआ ( सोम ) सोम्यशुण- 

| संपन्न ( राजन्‌ ) सव ओर से प्रकाशयुक्त आत्मा वाले ( सोम ) योगेखयेयुक्त 

( इन्दो ) सव को आनन्ददायक संन्यासिउ ! तू ( धात्रा) सकल विश्व के 

धारण करनहारे परमात्मा से योगाभ्यास करके ( परिष्कृत ) शुद्ध होता हुआ 

~ | ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए परमश्वय की सिद्धि के लिये ( परि, खव ) 
यथार्थ पुरुषार्थ कर ॥ ३ || 


७ 
यत्र ब्रह्मा gama छन्दस्ण१ वाचं वदन्‌ | ग्राव्णा AA महीयते 
| g A N 
graa जनगानन्द्रीय दो पार GT ॥ ॥ wag म? ९ । छू? 
११३ ६ ॥ 
अर्थः-- हे ( छन्दस्याम्‌ ) स्वतन्त्रतायुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी को ( वदन ) 
कहते हुए ( सोमेन ! विद्या योगाभ्यास ओर परमेश्वर की भक्ति से ( आन- 


न्द्म्‌ ) सब के लिये आनन्द को ( जनयन्‌ ) प्रकट करते हुए ( इन्दो ) आ- 
नन्दप्रद ( पवमान ) पवित्रात्सन्‌ पबित्र करनेहारे संन्यासिन्‌ ! (aa) जिस 
( सोपे ) परभेत्रथेयुक्त परमात्मा में ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जाननेहारा विद्वान्‌ 
( महीयते ) महत्व को प्रात होकर सस्कार वो प्राप्त होता हे जसे ( ग्राव्णा ) 


भेव से सच जगत्‌ को आनन्द होता हे वसे तू सब को ( इन्द्राय ) परमेश्वये 
युक्त मोज्ञ का आनन्द देने के लिये सब साधनों को ( परि, खव ) सब प्रकार 


į से ATA करा ॥ ४ il ॥ 
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यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँठलाक स्वाहितम्‌ | तांस्मन्‌ मा थाह TATA TA 
लाके आत इन्द्रायन्दो परि GT ॥ ४ Ul wo He &! 8० ११३।य्‌०७॥ 


serie ( पवमान ) आविद्यादि FAM के नाश करनहार पावत्रस्वरूप 
(इन्दो ) सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ ! ( यत्र जिस तर खरूप में (अजस्रम्‌ ) निरन्तर 
व्यापक तेरा ( ज्यातिः ) तेज है ( यस्मिन्‌ ) जिस ( लाकं ) ज्ञान से देखने याग्य 
तुम में ( स्वः ) नित्य सुख ( हितम्‌ ) स्थित हे ( तस्मिन्‌ ) उस ( अमृत ) 
जन्म मरण और ( अक्षिते ) नाशा से रहित ( लोके ) द्रष्टव्य अपने स्वरूप 
में आप ( मा ) मुझ को ( इन्द्राय ) परसेश्वय प्राप्ति के लिये ( धेहि ) पा a 
धारण कीजिये और मुझ पर माता के समान कृपाभाव से ( परि, खव ) 
आनन्द की वषो कीजिये ॥ ६ ॥ 


यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोध॑न दिव! । यत्राप्वरेह्वतीरापस्तत्र Ae 


कुधीन्दरयेन्दो परि खव ॥ ६॥ Wo Ho & । Go ११२ | म० ८ ll 


थेः--हे ( इन्दो ) आनन्दप्रद परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस सुभ में (वेव- 
स्वतः ) सूर्य का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान हो रहा | ( यत्र) जिस आप 
में ( दिवः ) बिजुली अथवा बुरी कामना की ( अवरांधनम्‌ ) रुकावट & (यत्र) 
जिस आप में ( अमू: ) वे कारणरूप ( यहतीः ) बड़े व्यापक आकाशस्थ 
( आपः ) प्राणप्रद वायु हूँ ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुझ को 
(aaan ) मोक्षप्राप्त ( ae) कीजिये ( इन्द्राय ) परमेश्व्य के लिये, (परि, 
ख्व ) आद्रेभाव से आप सुक को प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥ 


यत्रांइकामं चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र ज्योतिष्मन्त- 
स्तत्र mand कृधीन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ७॥ We Ae & | Go ११३ । 
म०&॥ 
aT ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस आप में ( अनुकामम्‌ ) 
2 इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र ( चरणम्‌ ) विचरना हे ( यत्र ) जिस ( त्रिनाक ) 
oR 


AAS 


CO 
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By त्रिविध अथौत्‌ आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख से रहित 


कृपा से प्राप्त हूजिये ॥ ७॥ 


A 


यत्र कामां निकामाश्च at ब्र॒ध्नस्य॑ विष्टपम्‌ । स्वुघा च॒ यत्र Tas 
तत्र angi कधीन्द्रांयेन्दो परिं खव ॥ ८ ॥ ऋ० Ae & | Ao ११२। 
Fo १० Il 


'र्थ।--हे ( इन्दो ) निष्कामानन्दप्रद सद्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ | 
( यत्र ) जिस आप में ( कामाः ) सब कामना ( निकामाः ) और सिखा 
छूट जाती हैं.( च ) ओर ( यत्र ) जिस आप में (weet) सब सं बड 
प्रकाशमान सूर्य का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ट ga (च ) ओर ( यत्र ) जिस आप 
में ( खधा ) अपना ही धारण ( च ) ओर जिस आप में ( aff: ) पूणं 
aft दै ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुझ को ( अस्तम्‌ ) प्राप्त मु- 
क्तिवाला ( कृषि ) कीजिये तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख विदारण के लिये आप 
मुझ पर ( परि, aa ) करुणावृत्ति कीजिये ॥ ८ ॥ 


4 यत्रानन्दाइच मोर्दाइच मुद! णुद आसते | कामस्य यत्ञाप्ताः | 
स्तत्र मामप्रतं कधीन्द्रायेन्दो परि जव ॥ & ॥ ऋ० He 8 । सू० ११३ | 
qe ११.॥ : 


miè ( इन्दो ) सवीनन्दयुक्त जगदीश्वर ! ( यत्र ) जिस आप में. 
( आनन्दाः ) सम्पूर्ण ware (च ) और ( मोदाः ) सम्पूण हषे ( मुदः ) 
t r सम्पूणै प्रसन्नता ( च ) और ( प्रमुदः ) प्रकृष्ट प्रसन्नता ( आसते ) स्थित हैं 
| (aa) जिस॑आप में ( कामस्य ) अभिलाषी पुरुष की ( कामाः ) सब 
EG 
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२२६ शताब्दासस्करणम्‌ 
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कामना ( आप्ताः ) प्राप्त होती हैं ( तत्र ) उसी अपने स्वरूप में ( इन्द्राय) पर- 
| मेश्चय के लिये ( माम्‌ ) मुझ को ( अमृतम्‌ ) जन्म मृत्यु के दुःख से रहित 
सोक्षप्राप्तयुक्त कि जिसके मुक्ति के समय के मध्य में संसार में नहीँ आना पड़ता 
उस मुक्ति की प्राप्ति वाला ( कावे ) कीजिये और इसी प्रकार सब जीवों को 


( परि, aa ) सव ओर से प्राप्त हाजिय ॥ ९ ॥ 


eal यतयो यथा श्ु्नान्यपिंन्वत | अत्रा समुद्र आ गूळ्हमा सूर्य्ये- 
AMAT ॥ १० ॥ We Ño १० | Fo ७२ | Ho ७॥ 


झर्थः--हे ( देवाः ) पूर्ण विद्वान्‌ (यतयः) संन्यासी लोगो ! तुम (यथा) 
जैसे ( अत्र ) इस ( समुद्रे ) आकाश में ( गूढम्‌ ) शुम ( आसूयेम्‌ ) स्वयं 
प्रकाशस्वरूप QAR का प्रकाशक परमात्मा है उसको ( आ, अजभत्तेन ) चारों 
ओर से अपने आत्माओं में धारण करो और आनन्दित होओ aa ( यत्‌ ) 
जो ( भुवनानि ) सव भुवनस्थ गृहस्थादि मनुष्य हैं उनको सदा ( आपिन्बत ) 
विद्या और उपदेश से संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परमधमे है ॥ १० ॥ 


भद्रपिच्डन्त ऋष॑यः स्वर्विदस्तपों दीचामुपनिषदुरग्रे | ततो राष्ट्रं बल- 
ita जातं तदस्मे देवा उप सन्नमन्तु ॥ ११ ॥ अथवे० Fio १६। 
qo ४१ | He १॥ 


अर्थः--हे विद्वानो ! जो ( ऋषयः ) वेदार्थविद्या को और ( खर्विदः ) 
सुख को प्राप्त ( अग्रे ) प्रथम ( तपः ) ब्रह्मचर्यरूप आश्रम को पूणता से सेवन 
तथा यथावत्‌ स्थिरता से प्राप्त होके ( भद्रम्‌ ) कल्याण की ( इच्छन्तः.) इच्छा 
करते हुए ( दाच्चाम्‌ ) संन्यास की दीक्षा को ( उपनिषेदुः ) त्रह्मचय ही से प्राप्त 
होवें उनका ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उप, सन्नमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार किया करें 
( ततः ) तदनन्तर ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( बलम्‌ ) बल ( च ) ओर ( ओजः ) 
| पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न होवे ( तत्‌ ) उससे ( अस्मे ) इस . सन्यासाश्रम के 
Á पालन के लिये यत्न किया करें ॥ ११ ॥ ८ 
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“4 अथ सनुस्यतररलाका; 


वनेषु तु विहृत्येव तृतीयं भागमायुषः | 
चतुर्थमायुषो भागं RAT संगान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
A अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्राश्चोत्पाद्य धमेत; | 
इष्टवा च शक्तितो यज्ञैमेनो मोक्षे नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
` प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदाक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः AAS गृहात्‌ ॥ ३॥ 
यो द्रवा स्वेभूतेभ्यः प्रत्रजत्यभये Ted । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
आगारादभिनिष्क्राब्तः पवित्रोपचितो मुनि! ।' 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नारथमा श्रयेत्‌ | 
a उपेच्तकोऽसङघुको पुनिभावसमाहित; ॥ ६ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनब्द्रेत जीवितम्‌ | 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥ ७॥ ` 
` इृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्रपूत जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ | | 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ & ॥ 
क्लप्तकेशनखश्मश्रु) पात्री दणडी कुसुम्भत्रान्‌ | 
विचरेन्नियतो नित्यं सबैभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १० ॥ | 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । a | 
अहिंसया च भूतानाममृतत्थाय कल्पते ॥ ११॥ | | 
t 


क दूषितापि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमं रतः | ॥ | 
समः स्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धमेकारणम्‌ ॥ १२॥ | hie 4 | 
90% nw क क क कका MR) 
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| फलं कतकवृक्षस्य यद्षप्यम्बुप्रसादकप | 4 
न नामप्रहणादेव तश्य वारि प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
| प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवस्कृता। । 

| व्याहृतिप्रणवेथेक्ा विज्ञेयं परम तप; ॥ १४ ॥ 

| दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
| _ तथेन्द्रियाणां card दोषाः प्राणस्यः निग्रहात्‌ ॥ १४ ॥ 
| 

। 

| 

} 

१ 

| 


प्राणायामेदेहे्दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषस्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दु्ञेयाम कृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन TAT गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥ 
सम्यग्दशीनसंपन्नः कमेभिने निबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 
। अहिंसयेन्द्रियासंगेबे दि केशव कर्मभिः । 
| TRATAN: साधयन्तीह TIT ॥ १९ ॥ 
यदा भावेन भवति स्वेभावेषु निःस्पृह। | 
| तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च MAT ॥ २० ॥ 
| नेन विधिना सवास्त्यक्त्वा सङ्गानछने; शने। | 
| सवेइन्दरविनिमुक्की अह्मण्येवावतिष्ठते ॥ २१॥ 
| इद्‌ शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ | 
| इदमन्विच्छतां खग्यमे#मिद्मानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो द्विज! | 
स विधूयह पाप्मानं पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ २३ ॥ 
mge | ग्र ६ ॥ 
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सस्कारविधि; २२६ 


अर्थः-इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ अधिक से अधिक 

२५ ( पच्चीस ) वषे अथवा न्यून से न्यून १२ ( बारह ) वषे तक विहार 
A चौथे ९ CEN 

करके आयु के चौथे भाग अर्थात्‌ ७० ( सत्तर ) वर्षे के पश्चात्‌ सब मोहादि 

संगों को छोड़कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ विधिपूवेक त्रह्मचयोश्रम से सब 

बेदों को पढ़ गृहाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर वानप्रस्थ में सामर्थ्ये के 


A EII IIIENA at NANN PENNY OS 
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~ 


अनुसार यज्ञ करके मोक्ष में अथोत्‌ संन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥ २॥ 
प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि जिसमें यज्ञोपवीत ओर 
शिखा का त्याग किया जाता है.) कर आहवनीय गाहँपत्य ओर दाक्षिणात्य 
संज्ञक आग्नियों को आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मण विद्वान्‌ गृद्दाश्रम से ही 
सन्यास लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुप सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर 
गृहाश्रम से हवी संन्यास ग्रहण कर लेता है उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक 
संन्यासी को मोक्षलोक' और सब लोकलोकान्तर तेजोमय ( ज्ञान से भ्रकाशमय ) 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥ जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे, 
पवित्रात्मा और पावि्रान्तःकरण मननशील हो जावे तभी गृहाश्रम से निकल कर 
सन्यासाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्ये ही से संन्यास का ग्रहण कर लेवे 
७ A D, > it N A 
॥ ५ ॥ वह संन्यासी ( अनग्निः% ) आहवनीयादि आग्नियों से रहित, आर 
कहीं अपना खाभिमत घर भी न बांधे, ओर अन्न gant के लिये ग्राम का 
आश्रय लेवे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता और स्थिरबुद्धि मननशील होकर 
परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे॥६॥ न तो 
~ में se A ` a w त N ~ न्तु जेसे 
अपने जीवन में आनन्द ओर न अपने मृत्यु में दुःख माने, किन्तु जस शुद्र 
श्रुत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है वैसे ही काल और मृत्यु 
की प्रतीक्षा करता È || ७ ॥ चलते समय आगे २ देख के पग धरे, | 
~ aN ० ` बाशी AN अथोत्‌ स्त्यो AUAN 
qa से छान कर जल पीवे, सब से सत्य वाणी बोले अथात्‌ सत्योपदेश ही 
किया करे, जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे 


% इसी पद से आन्ति में पड़ के संन्यासियों का दाह नहीं करते आर सन्यासी लोग 
eta को नहीं छूते । यह पाप संन्यासियो के पीछे लग गया | यहां आइवनीयादि संज्ञक 
अग्नियों को छोड़ना हे, स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है ॥ 7 
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UG ॥ इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा अपेक्षारहित, मांस मद्यादि 
का त्यागी, आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करे ओर सब को 
सत्योपदेश करता रहे ॥ € ॥ सब शिर के बाल डाढ़ी मूळ और नखों को 
समय २ छेदन कराता रहे, पात्री, दरडी और कुसुंभ के रंगे हुए # बसख्रों का 
धारण किया करे, सब भूत प्राणीमात्र को पीड़ा न देता हुआ Eee होकर 
नित्य बिचरा करे ॥ १० ॥ जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग 
ame दोषों के क्षय, ओर निबैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, 
वह मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग 
निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आचरण करे, 
ऐसे ही अन्य d के मनुष्यों को करना उचित है, सब प्राणियों में 
पक्षपातराहित होकर समबुद्धि रक्खे इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये संन्या- 
साश्रम की विधि है, किन्तु केवल दण्डादि चिह् धारण करना ही धर्म का 
कारण नहीं है ॥ १२ ॥ यद्यपि निमेली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करनेवाला 
है तथापि उसके नामम्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले पीस 
जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है, वैसे नाममात्र आश्रम 
से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने २ आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से 
आश्रमधारण सफल होता हे अन्यथा नहीं ॥ १३ ॥ इस पवित्र आश्रम को सफल 
करने के लिये संन्यासी पुरुष विधिवत्‌ योगशा की रीति से सात व्याह- 
तियों के पूर्वे सात प्रणव लगा के जैसा कि प्रष्ठ १८० में प्राणायाम का मन्त्र 
लिखा हे उसको मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्यु- 
CBE तप करता हे ॥ १४ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट 
जाते है बसे ही प्राण क॑ निग्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १५॥ 
इसलिये संन्यासी लोग प्राणायामो से दोषों को, धारणां से अन्तःकरण के 
मेल को, प्रत्याहार से संग से हुए दोषों ओर ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि 
= क॑ दाधा को छुड़ा क पक्षपातराहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण 
कर सब दोषों को भस्म कर TT १६ ॥ बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में 


१४ अथवा गेरू से रंगे हुए वस्नो को पहिने ॥ 
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जो अशुद्धात्माओं से देखने के योग्य नहीं है उस अन्तयाँमी परमात्मा की गति 
अर्थात्‌ प्राप्ति को ध्यान योग से ही संन्यासी देखा करे || १७॥ जो संन्यासी 
यथार्थ ज्ञान वा षड्दरशनो से युक्त हे बह दुष्ट कर्मों से बद्ध नहीं होता और जो 
ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, संत्सग, धमोनुष्ठान वा पड्दशनों से रहित विज्ञान- 
हीन होकर संन्यास लेता हे वह संन्यासपद्वी और मोक्ष को प्राप्त न होकर 

जन्ममरण रूप संसार को प्राप्त होता है ओर ऐसे मूर्ख अधर्मी को संन्यास का 
लेना व्यर्थ और धिक्कार देने के योग्य है ॥ १८ ॥ और जो निवेर, इन्द्रियों के 
विषयों के बन्धन से प्रथरू , वेदिक कमोचरणों और प्राणायाम सलभाषणादि 
उत्तम उग्र कर्मा से सहित संन्यासी लोग होते हैं वे इसी जन्म इसी वर्तमान 
समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं, उनका संन्यास लेना सफल 
ओर धन्यवाद के योग्य है।। १६ ॥ जब संन्यासी सब पदार्थों में अपने भाव 
से Rreg होता है तभी इस लोक इस जन्म और मरण पाकर परलोक आर 
Ole में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर % सुख को प्राप्त होता है ॥२०॥ 
इस विधि से धीरे २ सब संग से हुये दोषों को छोड़ के सब हर्षशोकादि aa 
से विशेषकर निमुक्त हो के विद्वान्‌ संन्यासी ब्रह्म ही में खिर होता है ॥ २१॥ 
और जो विविदिषा अर्थात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे वह भी 
विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास ओर ऑकार का जप और 
उस के अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे | यही अज्ञानियों का शरण: 
अथोत्‌ गौणसंन्यासियों और यही विद्वान्‌ संन्यासियों का और यही सुख का . 
खोज करनेह।रे ओर यही अनन्त "| सुख की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का आ 
श्रय है ॥ २२ ॥ इस क्रमानुसार संन्यासयोग से जो द्विज अथोत्‌. ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य. संन्यास ग्रहण करता है वह इस संसार और शरीर से सब पापों 
को छोड़ छुड़ा के परत्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


~ A 


# निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में। दुःख 
आकर AR नहीं कर सकता ॥ 


ges व 


. . 1 अनन्त इतना ही हे कि मुक्तिसुख के समय में अन्त अर्थात्‌ जिसका नाश न होच ॥ x. 


५ 
Me. मत 
| £ 
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विधिः--जो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन सर्वथा प्रसन्नता हो 
उसी दिन नियम और व्रत अथोत्‌ तीन दिन तक दुग्धपान करके उपवास ओर | 
भूमि में शयन ओर प्राणायाम, ध्यान तथा एकान्तदेश में ओंकार का जप किया | 
करे, और THO १३-१६ में लि० सभामण्डप, वेदी, समिधा, छृतादि साकल्य 


oa 


सामग्री एक दिन पूर्व कर रखनी | पश्चात्‌ जिस चोथे दिन संन्यास लेना हो 
प्रहर रात्रि से उठकर, शोच स्नानादि आवश्यक कमे करके, प्राणायाम ध्यान 
और प्रणव का जप करतां रहें । सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक विद्वानों 
का प्रष्ठ १९ में लि० वरण कर, पृष्ठ २०-२१ में लि० अग्न्याधान समि- 
दाधान, धृतप्रतपन और स्थालीपाक करके, TF ८-१२ लि० खस्तिवाचन, 
शान्तिकरण का पाठ कर, एष्ठ २२ में लि० वेदी के चारों ओर FENTY, 
आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ), ओर व्याह्मति आहुति ४ ( चार ), तथाः- 


आं ्ुवनपतये खाहा | ओं भूतानां पतये खाहा | ओं प्रजापतये 
खाहा ॥ 

इनमें से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आज्याहुति देके, जो विधि- 
पूर्वक भात बनाया हो उसमें घृत सचन करके, यजमान जो कि संन्यास का 
Sarat है और दो ऋत्विज्‌ निम्नलिखित स्वाहान्त मन्त्रों से भात का होम, 
और शेष दो क्रत्विज्‌ भी साथ २ घृताहुति करते जावें ॥ 


झं ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा खरो मिता! | अध्वयुब्रह्मशो | _ 
जातो ब्रह्मणो न्तहिंत हविः, खाहा ॥ १ ॥ ब्रह्म खुचो घृतवतीब्रह्मणा 
वेदिरुद्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च सत्रं च ऋत्विजो ये हविष्कृतः | शाभेताय 
स्वाहा ॥ २ ॥ अंहोमुचे प्रमरे मनीषामा सुत्राम्णे सुमतिमाब्ृशानः | g- 
मिन्द्र प्रति इव्यं गृमाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य कामा!, स्वाहा ॥ ३॥ ` 
SAGA TTA यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ | अपांनपातमाश्चिना 
हुवे धियेन्द्रेण म इन्द्रिय दत्तमोजः, खाहा ॥ ४ । यत्र ब्रह्मविदो यान्ति | „ 
दीक्षया तपसा सह | अग्निमा तत्र नयर्त्वाग्नमेधां दधातु मे, अग्नये खाहा ॥ x F 
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५ | इदमग्नय-इदन्न पम ॥ ५ ॥ यत्र? । TIA तत्र नयतु वायु) प्राणान्‌ | 

` दडातु मे ¦ वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ६ ॥ यत्र० । adi 
मा तत्र नयतु चक्षस्त्रयों दधात मे । स्थाय स्वाहा ॥ इदं सरयाय-इदन्न मम 

| ॥ ७ ॥ यत्र० ¦ चन्द्रो मा तत्र नयतु RARA दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥ 

| इदं चन्द्राय-इदल् मम ॥ a ll aae ! सोमो मा तत्र नयतु पय; सोमो 
दधातु मे । सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाथ-इदन्न मम ॥ & ॥ यत्र० | 
इन्हो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥ 'इद्मिन्द्राय- 
A भम ॥ १० ॥ yao । आपो मा तत्र नयन्त्वएतं पापतिष्ठतु । अद- 
स्यः स्वाहा ॥ JAITA मस ॥ ११ ॥ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति 
दीक्षया तपसा सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे 
स्वाहा ॥ इदं त्रह्मशे-इदन्न मम ॥ १२ ॥ अथवे० Fto १६ ॥ ge 
४२ । ४२ l 


आह D 


ST प्राणापानव्यानोदानप्रध्ताना मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं 'विरजा 
विपाप्मा भूयास“ स्वाहा ।। १ ॥ वाङमनशजुः श्रोत्र जिह्वाघाणरेतोबुद्भः्ा- 
कूति#स ल्पा मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योतिरहे विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा 
॥ २॥ शिरः पाणिपाद! पष्ठोरूदरजङघाशिश्चोपस्थपायवो मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योति० ॥ ३ ॥ स्वकचर्ममाः सरुधिरमेदोमज्ञास्ताय्ोऽस्धीनि से शुध्य- 
न्ता | ज्योति० ॥ ४ ॥ शब्दस्पशेरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० 
॥ ५ ॥ प्रथिव्यप्रेजोबायुराकाशा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति ॥ ६ ॥ अन्न 
सयभ्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥ ७॥ 
विविष्ट्ये स्वाह ॥ ८ ॥ कषोत्काय स्वाहा ॥ & ॥ उत्तिष्ठ पुरुष हरित 
| लोहित पिङ्गलाचि देहि देहि ददापयिता मे शुश्यताष्‌ ।। ज्योति ॥ १०॥ 
| अं मनोवाककायकमोणि मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥ ११ ॥ अव्यक्रभापे- 


x आकूतिरिति विसर्गान्तः पाठ; तेत्तिरीयारणयक्े। 
| ® 1 पादपृष्ठोभयमध्ये पाश्वपदमधिकं त त्तिरोयारण्यके | 
A { तेत्तिरीयार० प्र १० | AJo ५१-६० ॥ 


an. RPL LILI LILI III Ne 
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रहङ्ञारेज्यांति० ॥ १२ ॥ आत्मा मे शुध्यताप् | ज्योति ॥ १३ ॥ अन्त- 
रात्मा मे शुध्यताम्‌ | ज्योति०॥ १४ ॥ परमात्मा मे शुध्यताम्‌ | ज्यातरह 
विरजा विपाप्माहभूयास& स्वाहा # ॥ १५ ॥ 


इन १५ मन्त्रों में से एक २ करके भात की आहुति देनी । पश्चात निम्न- 
लिखित मन्त्रों से ३५ घृताहुति देवें ॥ 


ओमग्नये खाहा ॥ १६ ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्य? स्वाहा ॥ १७ N 
STAT भूमाय खाहा ॥ १८॥ ओं waaay खाहा ॥ १६ ॥ ओ- 
मच्युतक्षितये खाहा ॥ २० ॥ ओमग्नये खिष्टकृते खाहा ॥ २१॥ st 
धमाय खाद्य ॥ २२ ॥ ओमधमीय खाहा ॥ २३ ॥ ओमङ्कयः खाहा 
॥ २४ ॥ अमोषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥ २५ ॥ शं रचोदेवजनेभ्यः 
' खाहा ॥ २६ ॥ आं गृद्याम्य' स्वाहा ॥ २७ ॥ ओमवसानेभ्यः स्वाहा 
: ॥ २८ ॥ ओमवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ ओं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा 
.॥ ३० ॥ आं कामाय स्वाहा ॥ ३१ ॥ ओमन्तारित्ताय स्वाहा ॥ ३२ ॥ 
प्रों पृथिव्ये स्वाहा ॥ ३३ ॥ आं दिवे स्वाहा ॥ ३४ | आं सर्वाय खाहा 
॥ ३४ ॥ ओं चन्द्रमसे खाहा Be ॥ ओं नचत्रेभ्यः स्वाहा ॥ RO N 
मन्द्राय स्वाहा ॥ २८ ॥ ओं बृहस्पतये स्वाहा ॥ ३६ ॥ आ प्रजापतये 


~~ AN 


स्वाहा ॥ ४० ॥ ओ ब्रह्मण्‌ स्वाहा ॥ ४१ ॥ आं देवेभ्य? स्वाहा ॥४२॥ 


१ तैत्तिरीयार० To १०) अनु० ६६, एशियादिक सोसाइटी बङ्गाल में मुद्रित। 


% ( प्राणापान ) इत्यादि से ले के ( परमात्मा मै शुध्यताम्‌ ) इत्यन्त मन्त्रों 
से संन्यासी के लिये उपदेश है । अर्थात्‌ जो संन्यासाधम ग्रहण करे वह धर्मा- 
चरण, सत्योपदेश, योगाभ्यास, शम, दम, शान्ति, सुशील तादि, विद्याविज्ञानादि 
शुभ गुण कर्म स्वभावों से alla होकर, परमात्मा को अपना सहायक मान 
कर, अत्यन्त पुरुषार्थ से शरीर प्राण मन इन्दियादि को श्रशुद्ध व्यवहार से हटा 
शुद्ध व्यवहार में चला के, पक्षपात कपट MIA व्यवहारों को छोड़, अन्य के 
' दोष, पढ़ाने और उपदेश से छुड़ाकर, स्वयं आनन्दित होके, सब मनुष्यों को 


ra आनन्द पहुंचाता रहे। - re 
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७५ ` आं परमेष्ठिने at ॥ : ॥ आओ तदब्क्ष ४४ ॥ औं तद्वायुः! ४५॥ 


आं तदात्मा ॥ ४६ ॥ ओं तत्सत्यम्‌ ॥ ४७ ॥ ओं तस्सर्वम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आ TÅR: ॥ ४९ ॥ अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु ! त्वं यज्ञ- 
स्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्व १ रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापति? | a 
- | तदाप आपोज्योतीरसोज्गत ब्रह्म भूझ्ुवः स्वरों स्वाहा & ॥ ५० ॥ 


इन ५० मन्त्रों से आज्याहुति दे के, तदनन्तर जो संन्यास लेनेबाला है 
वह पांच वा छः केशों को छोड़कर, एछ ६७-६६ में लिखे डाढी मूळ केश 
लोमों का छेदन अथात्‌ चौर करा के, यथावत्‌ स्नान करे | तदनन्तर सन्यास 
लेनेवाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषसूक्त के मन्त्रों से १०८ ( एकसो आठ ) 
वार अभिषेक करे । पुनः प्रष्ठ १९ में लि० आचमन ओर प्राणायाम करके, 
हाथ जोड़, वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर, मन से 


आ ब्रह्मणे नमः | ओमिन्द्राय नम; । औं सूर्याय नम; | ओं सोमाय 
नम) | ओमात्मने नम; | ओमन्तरात्मने नम; ॥ 


छः मन्त्रों को जप के? 


इन 


ओमात्मने स्वाहा । ओमन्तरात्मने स्वाहा | ओं परमात्मने स्वाहा | 
शो प्रजापतये स्वाहा ॥ 


= ` 


इन ४ (चार) मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देकर, कायेकत्तो 
संन्यास ग्रहण करनेवाला पुरुष ४० १२३ में लि० मधुपर्क की क्रिया करे, तद- 
नन्तर प्राणायाम करके: 


१ तेत्तिरीयारण्यक To १० | अनु० ६७ ॥ 
२ तेत्तिरीयार० go १० | AZo ६८ ॥ 


# ये सब प्राणापानव्यान० आदि मन्त्र तेत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक 
© अनुवाक ५१। ५२ । ५३ । ५४ I ५५। ५६। ५७। ५4 | ५६ । ६० | ६६। ६७ | 
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CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


RAR ARR II 


Wire otis 


ह ३२६ T Dk j 


/९,९/५५९/५/५/५/१/५/५५५/५/१५/५/५/५/५/१” 
PARR ००2० 7०7० 7 7 7०7०१०००१०१०००००१०१०००१०/०११०१०१०१० 


ओं भूः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ओं झुवः सावित्री er | 
प्रविशामि मर्गो देवस्य धीमहि ॥ औं खः सावित्री प्रदिशाम (घया या 
नः प्रचोदयात्‌ ॥ ओं aga: खः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवतुवेरण्य मगा 


a 
४ 


देवस्य धीमहि | थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


इन Heal को मन से जपे ॥ 


ऑमग्नये खाहा | ओं भू! प्रजापतये: खाहा | ओमिन्द्राय स्वाहा | 
आओ प्रजापतये खाहा | ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्याहा | आ ब्रह्मणं खाहा | 
औं प्राणाय खाहा | ओमपानाय खाहा | ओं व्यानाय स्वाहा । आ उ 
नाय खाहा | आ समानाय खाहा ॥ 


इस मन्त्र से पूर्णाहुति करकेः-- 


पुत्रेपणायाश्र वित्तेषणायाश्च लोकेपणाया्ोस्यायाथ भिच्चाचर्य चरन्ति 
॥ श० कां० १४ ॥ 


पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकेपणा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्योऽभयः 
मस्तु खाहा # ॥ 


oe ` 


इस वाक्य को बोले के सब के सामने जल को भूमि में छोड़ देवे । पीछे 
नाभिमात्र जल में पूवोमिमुख खड़ा रहकर--- 


x पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह ओर लोकस्थ प्रतिष्ठा की इच्छा 
से मन को हटाकर परमात्मा में आत्मा को es करके जो भिक्षाचरण करते हें 
चेही सब को सत्योपंदेश से अभयदान देते हैं अर्थात्‌ दहिने हाथ में जलले के 
मैंने आज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह ओर लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा 

करने का त्याग कर दिया ओर मुझ से सब भूत प्राणीमात्र को अभ्षय प्राप्त 
Pa होवे यह मेरी सत्य वाणी है ॥ 
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ओं भू! सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ । ओं श्रुवः सावित्री 
| भगो देवस्य धीमहि | आं खः सावित्री प्रविशामि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ | ओं भूर्थुवः खः सावित्री प्रविशामि परो रजस सावदोम्‌ ॥ 


i 
इसका मन से जप करके, प्रणवार्थ परमात्मा का ध्यान करके, पूर्वोक्त 
` A We ~ en = 

( पुत्रेषणायाश्व ० ) इस समग्र कण्डिका को बोल के, प्रेष्य मन्त्रोच्चारण कर 


आ भूः संन्यस्तं मया | आ थुव! संन्यस्तं मया । ग्रा स्वः संन्यस्तं मया ॥ 


< nN ° 
इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे | तत्पश्चात्‌ जल से अञ्जलि भर, पूवा- 
भिसुख होकर, संन्यास लेनेवालाः--- 


ALEA 


ओं अभय सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥ 


A ~ SN 
इस मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जलि को पूवदिशा में छाड दुवे | 


च ` AX ७ | 
थना सहं वह॑सि येनाग्ने सबवेदसम्‌ | ठेनेमं यज्ञ नो वह 


गन्तवे # ॥ १ ॥ अथवे० कां & । Bo ४ Lae १७॥ 


a 


ओर इसी पर स्मृति हे-- 


प्राजापत्यां निरूप्यष्टि सवेवेदसदचिणाम्‌ | 
आस्मन्यग्नीन समारोप्य ब्राह्मणः WANE गृहात्‌ ॥ १ ॥ Age ॥ 


इस श्लोक at अर्थ पहिले लिख दिया है ॥ 


% हे ( अग्ने ) fiaa ! ( येन ) जिससे ( azan ) सब संसार को अग्नि | 
धारण करता है और ( येन ) ea तू ( सर्ववेद्सम्‌ ) ग॒हाथ्रमस्थपदा्थ मोह, 
asia और शिखा आदि को ( वहसि) धारण करता है उनको छोड़ 
.( तेन ) उस त्याग से ( नः ) हमको ( इमम्‌) यह संन्यासरूप ( स्वाहा ) Ta 
देने हारे ( यम्‌ ) प्राप्त होने योग्य यज्ञ को ( देवेषु ) विद्वानां में ( गन्तवे ) 
जाने को ( वह ) प्राप्त हो ॥ 


DI vuv 
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इसके पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश रक्खे थे उनको 
एक एक उखाड़ ओर यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले जल की अञ्जलि भरः 


ओमापो वै सर्वा देवताः AUT ॥ ओं भूः ATT ॥ T 


इन मन्त्रों से शिखा के बाल ओर यज्ञोपवीत सहित जलाञजलि को जल 
में होम कर देवे । उसके पश्चात्‌ आचार्य शिष्य को जल से निकाल के काषाय 
qa की कोपीन, कटिवस्न, उपवख, अन्ञोछा प्रीतिपूवेक देवे । ओर go ८४ में 
Rio ( यो मे दण्डः० ) इस मन्त्र से दरड धारण करके आत्मा में आहवनी- 
यादि अग्नियों का आरोपण करे । 


यो बिद्याद ब्रह्म प्रत्यक्ष परूषि यस्यं संभारा ऋचो यस्यानूक्यमू 
( १ ) ॥ १॥ सामानि यस्य लोमानि यजुहूंदयमुच्यते परिस्तरंणमिद्धविः 
(२)॥ २॥ यदा अरतिथिपतिरतिंथीन्‌ प्रति पश्यति देवयजनं AGA 
( ३ )॥ ३ ॥ यद॑भिवदति ATAA यदुंढक॑ ndan प्र णयति 


( १ )-( यः ) जो पुरुष ( प्रत्यक्षम्‌ ) साच्षात्कारता से ( ब्रह्म ) परमात्मा को 
( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्य ) जिसके ( परूषि ) कठोर स्वभाव आदि ( संभारा ) 
होम करने के साकल्य ओर ( यस्य ) जिसके ( ऋच: ) यथार्थ सत्यभाषण सत्यो- 
पदेश और ऋग्वेद ही ( अनूक्यम्‌) अनुकूलता से कहने के योग्य वचन है वही 
संन्यास ग्रहण करे ॥ १॥ 

( २ )-( यस्य ) जिसके ( सामानि ) सामवेद ( लोमानि ) लोम के समान 
( यजुः ) यजुबंद जिसके ( हृदयम्‌ ) हृदय के |समान ( उच्यते ) कहा जाता है 
( परिस्तरणम्‌ ) जो सब ओर से शास्त्र आसन आदि सामग्री ( हविरित्‌ ) होम 
करने योग्य के समान है वह संन्यास ग्रहण करने मै योग्य होता हे ॥ २॥ 


(३)-(वा)वा (यत्‌) जो ( अतिथिपति; ) अतिथियों का पालन RT- 
नेहारा ( अ्रतिथीन्‌ ) अतिथियों के प्रति ( प्रतिपश्यति ) देखता है वही विद्वान्‌ 
| संन्यासियो में ( देवयजनम्‌ ) विद्वानों के यजन करने के समान ( परतते) ) ज्ञानदृष्टि 

से देखता ओर संन्यास लेने का अधिकारी होता है ॥ ३॥ 


(१) और ( २ ) मन्त्रों के हिन्दी अर्थ संवत्‌ १६४१ की छुपी संस्कारविधि 
| में नहीं हैं । 


A A 
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(४)॥ ४॥ या प यज्ञ आप! प्रणीयन्ते ता एव ताः ( ५) ॥ N 
यदांवसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविधानान्येब तत्कन्पर्यान्त (६) ॥ ६॥ 
यदुपस्तृणन्ति seta तत्‌ ( ७ ) ॥ ७॥ तेषामासन्षानामतिथिरात्मन्‌ 
जुहोति (८ )॥ ८ ॥ खुचा हस्तेन प्राणे TE Bare बपट्कारेणं ( & ) 
॥६॥ एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चत्तिजंः खगं लोकं गमयन्ति यदतिथयः (१०) 


(४ )--और ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अभिवदति ) दूसरे के साथ संवाद 
बा दूसरे को अभिवादन फरता है वह जानो ( दीक्षाम्‌ दीक्षा को ( उपेति) 
प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जो (उदकम्‌) जल की ( याचति ) याचना करता है वह 
जानी ( अपः ) प्रणीता आदि में जल को ( प्रणयति) डालता है॥ ४॥ 


(४)--( यज्ञ ) यज्ञ मै (याः, एव ) जिन्हीँ ( आपः ) जलों का ( प्रणीयन्ते ) 
प्रयोग किया जाता है ( ताः, एव ) वे ही (ताः) पात्र में रक्‍खे जल संन्यासी कौ 
यज्ञस्थ जलक्रिया है ॥ ५ ॥ 


(६)--संन्यासी ( यत्‌) जो (आवसथान्‌) निवास का स्थान ( कल्पयति ) 
कल्पना करते हैं वे ( सद्‌; ) यज्ञशाला ( हविध्रानान्येच ) हविष के स्थापन 
करने के ही पात्र ( तत्‌ ) वे ( कट्पयन्ति ) समर्थित करते हैं ॥ ६॥ 


(७ )--और ( यत्‌) जो संन्यासी लोग ( उपस्तृणन्ति ) बिछौने आदि करते 
हैं ( बहिरेव, तत्‌ ) वह कुशपिजूली के समान है ॥ ७॥ 


( ८ )--और जो ( तेषाम्‌) उन (आसन्नानाम्‌ ) समीप बेठनेहारो के नि- 
कट बैठा हुआ ( अतिथिः ) जिसकी कोई नियत तिथि न हो वह भोजनादि 
करता है वह ( आत्मने ) जानो वेदीस्थ अग्नि में होम करने के समान, आत्मा 
में ( जुहोति ) आइतियां देता है ॥ ८ ॥ * 


( & )--और जो संन्यासी ( हस्तेन) हाथ से खाता है वह जानो ( AT ) 
चमसा आदि से वेदी मै आहुति देता है जैसे । यूपे ) स्तम्भ मै अनेक प्रकार 
के पशु आदि को वांधते हैं वैसे वह संन्यासी ( स्नुकारेण ) Bars समान 
( वषट्कारेण ) होमक्रिया के तुल्य ( घाणे ) प्राण मै मन ओर इन्द्रियों को 
बांधता È U ६ ॥ 


(१० )- ( एते, बै ) ये ही ( ऋर्बिजः ) समय २ में प्राप्त होनेवाले ( frat: |, 
च, अप्रिया: च ) प्रिय और अप्रिय भी संन्यासी जन (aq) जिस कारण A 


& s 


AO ॥ Ay 
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॥ १० ॥ प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञा 'वतत' य उपहरति (११) RR ॥ 
प्रजापतेवा एप विक्रमानजुविक्रंसर थ उपहरति (१२) ॥ १२॥ योतिंथीना 
स आइवनीया यो वेश्मानि स गाहिपत्यो यासान्‌ पचान्त स दक्षिणाग्निः 
(१३) ॥ १३ ॥ इष्टं च वा पुष पूत्त चं गृहाणामश्नाति यः पूर्वोउतिंथर क्षातिं 
( १४) ॥ १४ ॥ अयवे० ate & ॥ ago ३ । ge १, २, ३ ॥ 


नन“ 


( अतिथयः ) अतिथिरूप हैं इससे गृहस्थ को ( स्वर्ग, लोकम्‌ ) दर्शनीय अत्य- 
न्त सुख को ( गमयन्ति ) प्राप्त कराते FU १०॥ 


(११ )--( एतस्य ) इस संन्यासी का ( प्राजापत्य; ) प्रजापति परमात्मा को 
जानने का आश्रम धर्माचुग्ठानरूप ( यज्ञः ) अच्छे प्रकार करने योग्य यतिधर्स 
( विततः ) व्यापक है अर्थात्‌ ( यः ) जो इसको सबोपरि ( उपहरति ) ) स्वीकार 
करता है ( वे ) वही संन्यासी होता हे ॥ ११ N 


“(१२ )--( यः) जो ( एष: ) यह संन्यासी ( प्रजापतेः ) परमेश्वर के जानने 
रूप संन्यासाश्रम के ( विक्रमान्‌ ) रत्याचारों की ( अनुविक्रमते ) अनुकूलता 
से क्रिया करता है ( वे) वढी सव शुभगुणों को ( उपद्रति ) स्वीकार करता 
TURN | 


(१३ )--( यः ) जो ( अति दीनाम्‌) अतिथि अर्थात्‌ उत्तम संन्यासियो का 
सङ्ग है ( स; ) वह संन्यासी के लिये ( आहवनीय: ) आहवनीय अग्नि अर्थात्‌ 
जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी होम करता हे ओर ( यः) जो संन्यासी का 
( वेश्मनि ) घर में अर्थात्‌ स्थान में निवास है ( सः ) बह उसके लिये (गार्हपत्यः) 
गहस्थ सम्वन्धी अग्नि है ओर संन्यासी ( यस्मिन ) जिस जाठराग्नि में अन्नादि 
को ( पचन्ति ) पकाते हैं ( स; ) वह ( दक्षिणाग्निः ) वानप्रस्थ सम्वन्धी अग्नि 
है इस प्रकार आत्मा मे सब अग्नियों का आरोपण करे |) १३ ॥ 


(१४)- ( यः ) जो गृहस्थ ( अतिथे; ) संन्यासी से ( पूर्व; ) प्रथम (अश्नाति) 
भोजन करता है ( एषः ) यह जानो (TANA) गहस्थो के ( इष्टम्‌ ) इष्ट 
Ba ( च ) और उसकी सामग्री ( पूत्तम्‌ ) तथा जो ऐश्वर्यादि की पूर्णता ( च ) 
sit उसके साधनों का ( वे ) निश्चय करके ( अश्नाति ) भक्षण अर्थात्‌ नाश 
करता हे । इसलिये जिस गृहस्थ के समीप अतिथि उपस्थित होवे उसको पूर्व 
VS. जिमा कर पश्चात्‌ भोजन करना भअत्युचित है ॥ १४॥ १ 
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zy तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी) शरीरमिध्मप्रुरो ब्रेदि,- 
लोमानि बर्हिवेंदः शिखा, हृदयं यूपः, काम आयं) मन्युः पशुस्तपोऽगनिः 
iv ~ ~ ~ र मेनो 
देम! शमयिता, दादिणा AV TA # प्राण, उद्गाता AA CAA, ब्रह्मा 


# इसके आगे तेत्तिरीय आरण्यक का अर्थे करते हैं-( एवम्‌ ) इस प्रकार 
संन्यास ग्रहण किये ga ( तस्य ) उस ( विदुषः ) तिद्वान्‌ संन्यासी के संन्यासा- 
थमरूप ( यज्ञस्य ) अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ज का ( यजमानरः ) 
पति ( आत्मा ) स्वस्वरूप है, और जो ईश्वर, वेद ओर सत्यधर्माचरण, TAT- 
कार में ( श्रद्धा ) सत्य का घ्रारणरूप eg प्रीति है वह उसकी ( पत्नी ) स्त्री है, 
आर जो संन्यासी का (शरीरम) शरीर है वह । इध्मम्‌) यज्ञ के लिये इन्धन है, 
sic जो उसका ( उरः ) वक्ष'स्थल दे वह ( वेदिः । कुण्ड, ओर जो उसके शरीर 
पर ( लोमानि ) रोम हैं वे ( बहि: ) कुशा हैं, ओर जो ( वेद; ) वेद ओर उनका 
शब्दार्थसम्बन्ध जानकर आचरण करना है वह संन्यासी की ( शिखा ) चोटी 
है, और जो संन्यासी का ( हदयम्‌) हृदय है वह ( यूप: ) यज्ञ का स्तम्भ हैं, 
_ | और जो इसके शरीर में ( कामः) काम है वद ( आज्यम्‌) ज्ञान अग्नि में होम 
करने का पदार्थ है, और जो ( मन्युः ) संन्यासी में क्रोध Baz ( पशः ) rae 
` करने अर्थात्‌ शरीर के मलवत्‌ छोड्ने के योग्य है, और जो संन्यासी ( तप; ) 
सत्यधर्मानुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह ( अग्निः ) जानो वेदी का | 
अग्नि है, जो संन्यासी ( दमः ) अधर्माचरण से इन्द्रियों को रोक के धर्माचरण 
में स्थिर रख के चलाता है वह ( शमयिता ) जानो दुष्टों को दणड देनेवाला 
सभ्य È और जो संन्यासी की ( वाक ) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह 
जानो सब मनुष्यों को ( दक्षिणा ) अभयदान देना है, जो संन्यासी के शरीर में 
( प्राणः ) प्राण है वह ( होता ) होता के समान, जो ( चक्षुः) चक्ष है वह 
( उद्गाता ) उद्गाता के तुल्य, जो ( मनः ) मन है वह ( sea: ) sea के 
समान, जो ( थोत्रम्‌ ) थोत्र है वह (ब्रह्मा ) ब्रह्मा sie ( अग्नीत्‌ ) अग्नि 
| लानेवाले के तुल्य । (यावत्‌ध्रियते) जितना कुछ संन्यासी धारण करता हे (सा) 
| बह ( दीक्षा ) दीक्षाग्रहण, ओर ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अश्नाति ) खाता 
| ( तद्धविः ) बह घृतादि साकल्य के समान, ( यत्‌, पित्रति ) और जो वह जल 
| दुग्धादि पीता है ( तदस्य, सोमपानम्‌.) वह इसका सोमपान है, ओर ( यठ- 
मते ) वह जो इधर उधर भ्रमण करता है ( तडुपसदः ) वह उपसद उपसामग्री, 
( यत्संचरत्युपविशत्युत्तिष्ठते) जो वह गमन करता बेठता श्रौर उठता है (स, 
$ प्रवर्ग्यः) वह इसका प्रवर्ग्यं है, ( यन्सुखम्‌ ) जो इसका मुख है (तदाहवनीयः) वह 

| संन्यासी को आहवनीय अग्नि के समान, ( या व्याहुतिराइतिर्यंदस्य विज्ञानम्‌ ) 


NNN, 
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सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपाविशत्युत्िष्ठते च स प्रबर्ग्यो, 
mug तदाहवनीयो, या व्याहतिराहुतियेदस्य विज्ञान तज्जुहोति, 
यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं, यत्मातमेध्यन्दिन सायं च तानि 
सवनानि । ये अहोरात्रे ते दर्शपौशिमासौ, ये,ऽद्धमासाश्च रसाश्च ते चाहुः 
मास्याने, य ऋतवस्ते पशुबन्धा, ये संवत्सराश्च परिवर्सराश्च ISAT, 


a मिल नम मम 
भोत्रमग्नीत्‌ | यावद्‌ भ्रियते सा दीचा यदश्नाति तद्धावि,येत्पिबति तदस्य 


जो संन्यासी का व्याहति का उच्चारण करना वा जो इसका विज्ञान आहुतिरूप 
है: ( तज्जुहोति ) वह जानो होम कर रहा है, ( यत्सायं प्रातरत्ति) संन्यासी 
जो सायं और प्रातःकाल भोजन करता है ( तत्समिधम्‌ ) वे समिधा हैं, ( aT- 
त्मध्यन्दिन सायं च ) जो संन्यासी प्रातः मध्याह्न ओर सायंकाल में कर्म 
करता दै ( तानि सवनानि ) चे तीन सवन ( ये, अहोरात्रे ) जो दिन आर रात्रि 
हैं (ते दर्शपौणमासौ ) वे संन्यासी के पौर्णमासेष्टि ओर शमावास्येष्टि हैं, 
( थेञ्चंमासाइच, मासाश्च ) जो कृष्ण शुक्लपक्ष ओर महीने हैं ( ते चातुर्मास्या- 
नि) वे संन्यासी के चातुर्मास्य याग हैं, ( य ऋतवः ) जो वसन्तादि ऋतु हैं 
(ते पशुबन्धा: ) वे जानो संन्यासी के पशुबन्ध अर्थात्‌ ६ पशुओं का वांधना 
रखना है, ( ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च ) जो संवत्सर और पारवत्सर अर्थात्‌ 
वर्ष घर्षान्तर हैं ( तेऽहर्गणाः.) वे संन्यासी के अहगंण दो रात्रि वा तीन रात्रि 
आदि के व्रत हैं, जो ( सर्ववेद्सं, वे सर्वस्व दक्षिणा अर्थात्‌ शिखा सूत्र यज्ञो- 
पतीत आदि पूर्वोश्रमचिह्वों का त्याग करना है ( एतत्सत्रम्‌ ) यह सब से बड़ा 
यज्ञ है, ( यन्मणणम्‌ ) जी संन्यासी का सत्यु है ( तदवक्षथः ) वह यज्ञान्तस्नान 
है, (wag जरामर्यमग्निदीत्र & सत्रम्‌ ) यही जरावस्था ओर सृत्युपर्यन्त अर्थात्‌ 
यावत्‌ ज्ञीवन है तावत्‌ सत्योपदेश योगाभ्यासादि संन्यास के धर्म का अनुष्ठान 
अग्निहीत्ररूप बड़ा दीर्घ यज्ञ है, ( य एवं विद्दानुदगयने० ) जो इस प्रकार विद्वान्‌ 
| लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर छोड़ता है वह विद्वानों ही के 
महिमा को प्राप्त होकर स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है । 
आर जो योग विज्ञान से रहित है सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में R- 
त्यु को प्राप्त होता है। बह पुन; २ माता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त 
होकर चन्द्रलोक के समान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है । और जो इन दोनों 
> महिमाओं को विद्वान्‌ ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी जीत लेता है वह उससे 
परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समय पय्यन्त मोक्ष सुख को 
भोगता है | 
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t 
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OR 


2 


IE ७ .... . .. 
संस्कारविधिः २४३ 


eee ee AAAS 


यै aided बा एतत्सत्रं, aul तदवभूथः, ae जरामर्येमग्निहोत्र 
ad, य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य 
सायुज्यं; गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्र 
मसः सायुज्यं सल्लोकतामामोल्य,तो वे सयोचन्द्रमसोमेहिमानौ आह्मणो विद्वा 
नभिजयति, तस्माद्‌ ब्राह्मणों महिमानमाप्नोति, तस्माद्‌ बरह्मणो महिमान मिंत्यु- 
पनिषत्‌ । तेत्ति० प्रपा० १० । अनु० ६४ ॥ 


खथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि 


न्यास # इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणम्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतम! AIRY! 


% ( न्यास इत्याहुर्सनीषिणः ) इस AJNR का अर्थ सुगम है इसलिये 
भावार्थ कहते हैं । न्यास अर्थात्‌ जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्व कद आये उस 
रीति से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक है । वह परमेश्वर 
सूर्यादि लोकों में व्याप्त और पूर्ण है, कि जिसके प्रताप से सूर्य तपता È | उस | 
तपने से वर्षा, वर्षा से ओषधी वनस्पति की उत्पत्ति, उनसे अन्न, अन्न ANT, A 
प्राण से वल, बल से तप अर्थात्‌ प्राणायाम योगाभ्यास, उससे श्रद्धा सत्यधारण 
में प्रीति, उससे वुद्धि, बुद्धि से विचारशक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से 
चैतनता, चित्त से cafe, waft से पूर्वापर का ज्ञान, उससे विज्ञान ओर विज्ञान 
से आत्मा को संन्यासी जानता और जनाता है । इसलिये अन्नदान थे ष्ठ जिससे 
प्राण बल विज्ञानादि होते हैं । जो प्राणों का आत्मा, जिससे यह सब जगत्‌ ओत 
प्रोत व्याप्त हो रहा है वह सब जगत्‌ का HA, वही पूर्वकल्प और उत्तरकल्प 4 
में भी जगत्‌ को बनाता है । उसके जानने की इच्छा से उसको जान कर हे | 
- संन्यासिन्‌ ! तू पुनः २ मत्यु को प्राप्त मत हो । किन्तु मुक्ति से पूणं सुख को 
प्राप्त हो | इसलिये सब तपों का तप, सब से पृथक्‌, उत्तम संन्यास को कहते 
हैं । हे परमेश्वर | जो तू सब में वास करता हुआ विभु है, तू प्राण का प्राण, 
सबका सन्धान करनेहारा, विश्व का अष्टा धर्त्ता, सूर्य्यादि को तेजदाता 
तू ही अग्नि से तेजस्वी, तू ही विद्यादाता, तू ही सूर्य का wal, तू ही चन्द्रमा 
के प्रकाश का प्रकाशक है। वह सब से बड़ा पूजनीय देव है। ( ओम ) इस | _ 
मन्त्र का मन से उच्चारण कर के परमात्मा में आत्मा को युक्क करे । जो इस 
विद्वानों की ग्राह्य महोत्तम विद्या को उक्क प्रकार से जानता दै वदद संन्यासी 


@ s 
) परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर आनन्द में रहता दै । 3 
AARE PARP DADA LY III AAAI EN ANE TT x p 
SN SA 
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| ब्रह्मात्मा | यामिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्तामिः पजेन्यो वर्षेति 
पजेन्येनोपधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओपधिवनस्पतिभिरन्न॑ भवत्यन्नेन प्राणा! 
qa बलन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीपया 
¦ मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्त चित्तेन ANS स्मृत्या सार स्मारेण 
बिज्ञान विज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्नं ददन्त्सवाण्येतानि ददात्यन्नात्‌ 
| प्रणा भवन्ति भरतानां प्राणेमेनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः । 
| क वा एष पुरुपः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सवेमिदं प्रोतं एथिवी चान्तरिक्षं 
4 धोश्व दिशश्चावाम्तरादिशाश्च स वे AAAs जगत्‌ स भूत स भव्यं जिज्ञा- 
सक्लप्त ऋतजा WAG श्रद्धा सत्यो महस्ांस्तमो वरिष्ठात्‌ । जञात्वा तमेवं 
मनहा हृदा च भूयो न मत्युग्नुपयाहि विद्वान्‌ । तस्मान्‌ न्यासमेषां तपसाम- 
ARE: | वतुरणवो विभ्रासे प्राणे त्वमासे सन्धाता ब्रहम॑त्वमसि RW- 
सृत्तेजोदास्त्ममस्यग्नरसि वर्चोदास्त्वमसि यस्य यम्नादास्त्वमासि चन्द्रमस 
उपयामगृहीतोसि ब्रह्मणे खा महसे | ओमित्यात्मानं युञ्जीत | एतहे महो- 
पनिपद देवानां WA । य एवं वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्‌ 
ब्रह्मणो महिमानमित्युप,नेषत्‌ ॥ तेत्ति० प्रपा १० | अछु० ६३ N 


संन्यासी का कत्तव्याऽक्सव्य 


हते हह मा मित्रस्य मा चक्ष॑षा सर्वाणि भूतानि समीचन्ताम्‌ | AT- 
ENE चचुपा सवाशे भूतानि समीवे | मित्रस्य year समीचामहे ॥ १ ॥ 


` | यजु० Ae ३६। Fo १८॥ 
| | = A ` g 
l ... अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयर्नानि विद्वान्‌ | युयो- 1 
५ IE NN N | ~ RX ऱ्ह í 
। ध्यस्मब्जहुंगणमेनों भूयिष्ठान्ते नम॑ उक्ति विधेम ॥ २ ॥ सस्तु सर्वोणि 


| अतार्‍यासम्वानुपश्यंति । स्तेषां ततो न बिर्चिकित्सति ॥ ३ ॥ 
| यसि garankaj: । तज को मोदः कः शोकं एक 
a ॥ ४ ॥ यजु० अ० ४० | qo १६, ६, ७॥ 
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PPL PSL LLLP LLL LSS SPILL ILL LI a 


परीत्य भूतानि प॒रीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवी! प्रदिशो दिशंश्र | उपस्थायं 
प्रथमजाप्रृतस्यात्मनात्मानममिसंविवेश ॥ ५ ॥ य° अ० ३२। He ११॥ ¦ 


हे ऋचो AA परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि Aa निषेदुः । यस्तन्न . 
वेद किमूचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इभे समांसते ॥ ६ ॥ wo मं १। | 
Ho १६४ | Ho ३६ ॥ 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । न 


| 
शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा खयं तद्न्त।करणेन Yaa ॥ १७॥ श्वेताश्वतर ॥ | 

अथे;--है ( दृते ) सर्वदुःखविदारक परमात्मन्‌ ! तू (मा) मुमको 
संन्यासमागे में ( इंह्‌ ) बढ़ा । हे सवैमित्र ! तू ( मित्रस्य ) सवै सुहृद्‌, आप्त 
पुरुष की (agi) दृष्टि से (मा) मुझ को सबका ति 
( सवोणि ) सब ( भूतानि ) प्राणिमात्र मुझ को मित्र की दृष्टि से ( स्माक्ष- ¦ 
न्ताम्‌ ) देखें और ( अहम्‌ ) मैं ( मित्रस्य ) मित्र की ( चछुषा ) दृष्टि से ; 
( सवोणि, भूतानि ) सब जीवों को ( समीक्षे ) देखूं ga प्रकार आप की कृपा । 
ओर अपने पुरुषार्थ से हम लोग एक दूसरे को ( मित्रस्य, चछुषा ) सुहृद्भाव 
की दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखते रहें ॥ १ ॥ हे ( अग्ने ) खप्रकाशस्वरूप 
सब दुःखों के दाहक ( देव ) सब gat के दाता परमेश्वर ! ( विद्वान्‌ ) आप 
( राये ) योग विज्ञानरूप धन की प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) वेदोक्त घर्मेमागे | 
से ( अस्मान्‌ ) हम को ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( बथुनानि ) प्रज्ञान ओर उत्तम ; 
[E को ( नय ) कृपा से प्राप्त कीजिये ओर ( अस्मत्‌ ) हम से ( जुहुराणम्‌) ; 
कुटिल पक्षपातसहित ( एनः ) अपराध पाप कमे को ( युयोधि ) दूर राखिये ; 
और इस अधर्माचरण से हम को सदा दूर राखिये इसीलिये (ते ) आप ही । 
की ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार ( नम उक्तिम्‌ ) नमस्कारपूबेक प्रशंसा को नित्य 
( विधेम ) किया करें ॥ २ ॥ ( यः ) जो संन्यासी ( तु ) पुनः (आत्मन्नेव ) 
आत्मा अथात्‌ परमेश्वर ही में तथा अपने आत्मा के तुल्य ( सर्वाणि, भूतानि ) : 
सम्पूण जीव और जगत्स्थ पदार्थों को ( अनुपश्याते ) अनुकूलता से देखता $ 
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है ( च) और ( सर्वेभूतेषु ) सम्पूर्णं प्राणी अग्राणियों में ( आत्मानम्‌ ) पर- | म 
मात्मा को देखता हे ( ततः ) इस कारण ag किसी व्यवहार में ( न, विचि- 
-कित्सति ) संशय को प्राप्त नहीं होता अथौत्‌ परमेश्वर को सर्वव्यापक सबौन्तयांमी 
सवेसाक्षी जान के अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणिमात्र को हानि लाभ सुख 
दुःखादि व्यवस्था में देखे वही उत्तम संन्यासधमे को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ | — 
( विजानतः ) विज्ञानयुक्त संन्यासी का ( यस्मिन्‌ ) जिस पक्षपातरहित धगेयुक्त 
संन्यास में ( सबोशि, भूतानि ) सब प्राणिमात्र ( आत्मेव ) आत्मा ही के तुल्य 
जानना अथोत्‌ जैसा अपना आत्मा अपने को प्रिय है उसी प्रकार का निश्चय 
( अभूत्‌ ) होता है ( तत्र ) उस संन्यासाश्रम में ( एकत्वमनुपश्यतः ) आत्मा के 
एक भाव को देखनेवाले सन्यासी को ( को, मोहः ) कोनसा मोह और ( कः, 
शोकः ) कौनसा शोक होता हे अथौत्‌ न उसको किसी से कभी मोह ओर न 
शोक होता है इसलिये सन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब से 
उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्राथना ओर धमे 
में eg निष्ठा करके जो ( भूतानि ) सम्पूर्णं प्रथिव्यादि yar में (.परीय ) व्याप्त { , 
( लोकान्‌ ) सम्पूर्ण लोकों में ( परीत्य ) पूर्ण हो और ( wat: ) सब ( प्रादिशो, 
दिशश्च ) दिशा ओर उपादेशाओं में ( परीत्य ) व्यापक होके स्थित है (ऋतस्य) 
सत्यकारण के योग से ( प्रथमजाम्‌ ) सब महत्तत्त्वादि सृष्टि को धारण करके 
पालन कर रहा. हे उस ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) 
स्वात्मा से ( उपस्थाय ) समीप स्थिर होकर उसमें ( आभिसंविवेश ) प्रतिदिन 
समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥ ५ ॥ हे संन्यासी लोगो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस 
( परमे ) सर्वोत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक ( अक्षरे ) नाशरहित पर- 
मात्मा में ( ऋचः ) ऋग्वेदादि वेद ओर ( विशवे ) सब ( देवाः ) प्रथिव्यादि 
लोक ओर समस्त विद्वान्‌ ( अधिनिषेदुः ) स्थित हुए और होते हैं (यः ) जो 
जन ( तत्‌ ) उस व्यापक परमात्मा को ( न, वेद ) नहीं जानता वह ( ऋचा ) 
O शास्र पढ्ने से ( किं, करिष्यति ) क्या सुख वा लाभ कर लेगा अथात्‌ 
विद्या के विना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं होता और विद्या पढ़ के भी जो | ६, 
Bi परमेश्वर को नहीं जानता और न उसकी आज्ञा में चलता है वह मनुष्य शरीर 2, 
) aR 


ae 


I err rr 
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घारण करके निष्फल चला जाता हे और ( थे ) जो विद्वान्‌ लोग ( तत्‌ ) उस 
ma को ( fg: ) जानते हैं ( ते, इमे, इत्‌ ) वे ये ही उस परमात्मा में 
( समासते ) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥ ६ ॥ ( समाधिनि- 
धूतमलस्य ) समाधियोग से निमेल ( चेतसः ) चित्त के सम्बन्ध से ( आत्मनि ) 
परमात्मा में ( निवोशितस्य ) निश्चल प्रवेश कराये हुये जीव को (aq) जो 
¦ ( सुखम्‌ ) सुख ( भवेत्‌ ) होवे वह ( गिरा ) वाणी से ( वणोयितुम्‌, न, 
| शक्यते ) कहा नहीं जा सकता क्योंकि ( तदा ) तब वह समाधि में स्वयं स्थित 
जीवात्मा ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( अन्तःकरणेन ) शुद्ध अन्तःकरण से (gad) 
प्रहण करता हे, वह वर्णन करने में पूणेरीति से कभी नहीं आसकता, इसालिये 
संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें और उसकी आज्ञा अथात्‌. पक्षपातराहित 
न्याय धमे में स्थित होकर सत्योपदेशा सत्यविद्या के प्रचार से सब मनुष्यां को 
सुख पहुंचाता रहे ॥ 


संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यप्रुद्विजेत विषादिव | 
असृतश्येब चाकाङचेदवमानस्य सर्वदा । १ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुध; | 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ २॥ 


'अर्थः-संन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य डरता रहे ओर असूत 
N ~ N A ` 
के समान अपमान की चाहना करता रहे, क्‍योंकि जो अपमान से डरता ओर 
मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित होजाता हे, 
इसलिये चाहे निन्दा, चाहे प्रशांसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे 
N x ~ ` ~ AS VN ON S 
मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, We कोई प्रीति करे, चाहे वेर बांधे, चाहे 
a> ` N A 
अन्न पान Ta उत्तम स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों 
न हो इत्यादि सब का सहन करे, ओर अधमे का खंडन तथा धर्म का मण्डन 
` NS घ ९ ~ ` ` ` ` 
सदा करता रहे, इससे परे उत्तम धमे दूसरे किसी को न माने, परमेश्वर से भिन्न 
किसी की उपासना न करे, न वेदविरुद्ध कुछ माने, परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म 
वा स्थूल तथा जड़ ओर जीव को भी कभी न माने, आप सदा परमेश्वर को | 


ANNA 


mn 77:55 २३ न 
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शतान्दीसंस्करणम्‌ 


अपना स्वामी माने और आप सेवक बना रहे वेसा ही उपदेश अन्य को भी 
किया करे, .जिस २ कमे से गृहस्थों की उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, खी, 
पति, बन्धु, बहिन, मित्र, पड़ोसी, नोकर, बड़े और छोटों में विरोध छूट कर 
प्रेम बढ़े उस २ का उपदेश करे, जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ बाय- 
बिल, कुरान, पुराण, भिथ्याभिलाप तथा काव्यालङ्कार कि जिनके पढ्ने सुनने 
से मनुष्य विषयी और पतित होजाते हैं उन सब का निषेध करता रहे, विद्वानों 
आर परमेश्वर से भिन्न न किसी को देव तथा विद्या योगाभ्यास सत्सङ्ग ओर 
सद्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ ओर विद्वानों की मूर्तियों से भिन्न 
पाषाणादि मूर्तियों को न माने न मनवावे । वैसे ही गृहस्थों को माता, पिता, 
आचार्य, आतिथि, खी के लिये विवाहित पुरष ओर पुरुष के लिये विवाहित जी 
की मूर्ति से भिन्न किसी की मूर्ति को पूज्य न समभावे किन्तु वेदिकमत की 
उन्नति ओर वेदविरुद्ध पाखण्डमतों के खण्डन करने में सदा तत्पर रहे । वेदादि 
met में श्रद्धा ओर तद्विरुद्ध प्रन्थो वा मतों में अश्रद्धा किया कराया करे । 
आप शुभ गुण कमे स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में प्रयत्न 
किया करे ओर जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैँ उन २ अपने संन्यासाश्रम के कत्तव्य 
कर्मा को किया करे | खण्डनीय कर्मों का खण्डन करना कभी न छोड़े | आसुर 
HM अपने को इश्वर AT माननेवालों का भी यथावत्‌ खण्डन करता रहे । 
परमेश्वर के गुण कमे खभाव ओर न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रहे | 
इस प्रकार कमे करता हुआ स्वयं आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रक्खे | 
सवेदा ( seat ) निर्वेरता, ( सत्यम्‌ ) सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करना, 
( अस्तेयम्‌ ) मन कमै बचन से अन्याय करके परपदार्थ का ग्रहण न करना 
चाहिये न किसी को करने का उपदेशं करे, ( ब्रह्मचर्यम्‌ ) सदा जितेन्द्रिय होकर 
अष्टविध मेथुन का त्याग रख के वीर्य की रक्षा ओर उन्नति करके चिरञ्जीवी 
होकर सब का उपकार करता रहे, ( अपारमह; ) आभिमानादि दोष रहित किसी 
संसार के धनादि पदार्थों में मोहित होकर कभी न HA । इन ५ ( पांच ) यमौं 
का सेवन सदा किया करे | और इन के साथ ५ (पांच) नियम अर्थात्‌ (शौच) 


| बाहर भीतर से पवित्र रहना, ( सन्तोष ) पुरुषार्थ करते जाना ओर ETA लाभ 
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में प्रसन्न और अप्रसन्न न होना, ( तपः ) सदा पन्चपातराहित न्यायरूप धर्म का 
सेवन प्राणायामादि योगाभ्यास करना, ( स्वाध्याय ) सदा प्रणव का जप अथोत्‌ 
मन में चिन्तन और उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना, (ईश्वरप्रणिधान) 
Sa अपने आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की आज्ञा में समर्पित करके परमानन्द 
परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोगकर शरीर छोड़ के सवौनन्दयुक्त मोक्ष को 
प्राप्त होना संन्यासियों के मुख्य कर्म हैं । हे जगदीश्वर सर्वशक्तिमन्‌ सवोन्तयाँ- | 
मिन्‌ दयालो न्यायकारिन्‌ सबिदानन्दानन्त निय शुद्ध बुद्ध मुक्कखभाव अजर ¦ 
अमर पवित्र परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों में | 
प्रवृत्त रख के परममुक्ति सुख को प्राप्त कराते WET । 


इति संन्याससंस्कारावोविः समाप्तः 


| 
| 
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अथान्त्येष्िकर्मविधि TATA: 


अन्त्येष्टि कर्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार है, 
Ss A ७ 


जिसके ` a NA INKS अन्य ~ NI 
जिसके आगे उस शारीर के लिय काइ भी अन्य सस्कार नहा हं | इसी को नरमघ 


पुरुषमेध नरयाग पुरुषयाग भी कहते हैं ॥ 
भस्मान्त शरीरम्‌ ॥ यजु अ० ४० | Ho १५॥ निपेकादि- 
३मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधिः ॥ मुः ॥ 


इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अर्थात्‌ भस्म करने पर्यन्त है ॥१॥ 
शरीर का आरम्भ ऋतुदान ओर अन्त में शमशान अर्थात्‌ मृतक कर्म है ॥२॥ 
( प्रश्न ) जो गरुडपुराण आदि में दशगात्र) एकादशाह, द्वादशाह, सपिण्डी- 
कम, मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी है क्या ये सब असल हैं ? 
| उत्तर ) हां, अवश्य मिथ्या हैं, क्योंकि वेदों में इन कर्मों का विधान नहीं हे 
इसलिये अकत्तेव्य हैं । ओर मृतक जीव का सम्बन्ध पूवे सम्बन्धियों के साथ 
कुछ भी नहीं रहता ओर न इन जीते हुए सम्बन्धियों का । बह जीव अपने 
कर्म के अनुसार जन्म पाता है । ( प्रश्न ) मरण के पीछे जीव कहां जाता है ? 
( उत्तर ) यमालय को । ( प्रश्न ) यमालय किसको कहते हैँ? ( उत्तर ) 
वाय्वालय को । ( प्रश्न ) वाय्वालय किसको कहते हैं ? ( उत्तर ) अन्तरिक्ष 
को, जो कि यह पोल है । ( प्रश्न ) क्या गरुड्पुराण आदि में यमलोक लिखा 
है वह झूठा है ? ( उत्तर ) अवश्य मिथ्या हे । ( प्रश्न ) पुन; संसार क्यों 
i है ! ( उत्तर ) वेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से । जो यम 
की कथा लिख रक्सी है वह सब मिथ्या है क्योंकि यम इतने पदार्थों का 
नाम & ॥ 


sie a 


f संस्कारविधि! र 
“४८५५/५/५५/५/५१५९/५/५/९/५/५/९/५/९/५५५/५/५/९/९/५/५/५.५.५.५/५.५.५.५.५.५.५.५.५.२.२.०.२.<. ५८५८ TSS स 
`® शकेम वाजिनो यमम्‌ ॥ ऋ० Ho २ । सू» ५। मं १॥ 


यमाय जुहुता इवि? । यमे ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः ॥ we 
Ho १० | सू० १४। म॑ १३॥ 


नज यम; सूयमानो विष्णुः सस्थ्रियमाणो वायुः पूयमानः ॥ यजु० we 
z | सं०५७ II 


वाजिनं TAY ॥ ऋ० Ho ८ | Mo २४ । Fo २२॥ 
यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० Ho १ । Jo १६४ ।-मं० ४६ Il 


यहां ऋतुओं का यम नाम हे ॥ १ ॥ यहां परमेश्वर का नाम ॥ २ ॥ 
यहाँ अग्नि का नाम ॥ ३ ॥ यहां वायु, विद्युत्‌, सूये के यम नाम हैं ॥ ४ ॥ 


= यहां भी वेगवाला होने से वायु का नाम यम है ॥ ५ ॥ यहां परमेश्वर का 
A झ्य A र्था A ~ a 

x नाम यम हे | इत्यादि पदार्थों का नाम यम हे इसलिये पुराण आदि की सब 

छ | शष्पा झूठी हैं ॥ ६॥ 


विधि-संस्थिते भूमिभागं खानयेइक्षिणपूर्वस्यां दिशि दक्षिणापरस्यां 
वा ॥ १ ॥ दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्तिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणाप्रवणमित्येके 
॥ २ ॥ यावाजुद्वाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ ॥ ३ ॥ ` Batata ॥ ४ ॥ 
_ | केशस्मश्रलोमनखानीत्युक्क पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ ढिगुल्फ बर्हिराज्यं च॥ ६ ॥ 
= ; दधन्यत्र सर्पिरानयन्त्येतत्‌ पित्र्यं पृषदाज्यम्‌ ॥ ७॥ अथैतां दिशमग्नी 
न्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥ ८ ll आश्वलायन° अ० ४। कण्डि० १। 

| Go ६-१७ तथा कण्डि० २। wo १॥ 


जव कोई मरजाव तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्री हो तो at 
उसको स्नान करावें, चन्दनादि सुगन्धलपन और नवीन बस्न धारण करावें, 


a जितना उसके शरीर का भार हो उतना घृत यदि आधिक सामथ्य हो तो अधिक 
क्‍ र लेवे, ओर जो महादरिद्र भिक हो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको S । 
| Sere RESETS RE ERAT RRA A 
| 002 | | 
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: | गहरी होवे ॥ ३ ॥ और नीचे आध हाथ अर्थात्‌ एक न भर रहे । उस 


: उसमें नीचे से आधी वेदी तक लकड़ियां चिने, जेसे कि भित्ती सें इंटें चिनी 
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२५२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


कोई श्रीमान्‌ वा पंच बन के आध मन से कम घी न देवे, और श्रीमान्‌ लोग 
शरीर के बराबर तौल के चन्दन, सेर भर घी में एक रत्ती TR, एक सासा 
केसर, एक २ मन घी के साथ सेर २ भर अगर तगर ओर घुत में चन्दन का 
चुरा भी यथाशक्ति डाल, कपूर, पलाश आदि के पूण काष्ठ, RI क भार से 
दूनी सामग्री, श्मशान में पहुंचावे । तत्पश्चात्‌ मृतक को वहां श्मशान में ले 
जाय । यदि प्राचीन बेदी बनी हुई न हो तो नवीन वंदी भूमि भें खोदे, बह 
श्मशान का स्थान बस्ती से दक्षिण तथा आग्नय अथवा ARA काण A RT 
वहाँ भूमि को खोदे | मृतक के पग दक्षिण नतय अथवा आग्नय काण H 


~ 


रहें, शिर उत्तर ईशान वा वायव्य कोण में रहे ॥ १ ॥ सतक के पग को ओर 


AA 


वेदी के तले में नीचा और शिर की ओर थोड़ा BA रहें ॥ २ ॥ उस वेदी 
का पारिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी लम्बी और दोनों 
हाथों को लंबे उत्तर दक्षिण पाश्व में करने से जितना परिमाण हो अथात्‌ मस्तक 


` > -A N बोडी NA si} ~ 
के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चांड़ी हाव आर छाती क बराबर 


बेदी में थोड़ा २ जल छिटकावे । यदि गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे। 


A 


i} 


जाती हैं, अथीत्‌ बराबर जमाकर लकड़ियां धरे | लकाड़ियों के बीच में थोड़ा 
थोड़ा कपूर थोड़ी थोड़ी दूर पर रक्खे | उसके ऊपर मध्य में मृतक को TE 
अथीत्‌ चारों ओर वेदी बराबर खाली रहे, और पश्चात्‌ चारों ओर और ऊपर 
चन्दन तथा पल्लाश आदि के काष्ठ बराबर चिने, वेदी से ऊपर एक बीता भर 
लकाडियाँ चिने । जबतक यह क्रिया होवे तबतक अलग चूल्हा बना, आग्ने जला, 
घत तपा और छान कर पात्रों में wea | उसमें कस्तूरी आदि सब पदार्थ 
मिलावे | लम्बी २ लकाड़ेयों में चार चमसों को चाहे वे लकड़ी के हों वा चांदी 
सोने के अथवा लोहे के हों जिस चमसा में एक छुटांक भर से आधिक ओर 
आधी छटांक भर से न्यून घृत न आवे खूब दृढ़ बन्धनों से डण्डों के साथ 
बांधे । पश्चात्‌ घृत का दीपक करके, कपूर में लगाकर, शिर से आरम्भ कर पाद 
पयैन्त मध्य २ में आनि प्रवेश करावे | आग्निप्रवेश कराके:--- 
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ओमग्नय स्वाहा | AT सोयाथ स्वाहा | आ छीकाय स्वाहा | आसनु- 
मतये स्वाहा । शो सगाग लोकाय स्वाहा ॥ आश्वज्ञा० अ० ४ | क० ३। 
Jo २४-२६ Il 


इन पांच मन्त्रों से आहुतियां देके अग्नि को प्रदीप्त होने देवे । तत्पश्चात्‌ 
चार मनुष्य पथक २ खड़े रहकर वेदों के मन्त्रों से आहुति देते जाये, जहां 
स्वाहा आवे वहां आहुति छोड़ देवे ॥ 


स्थ चढ तन्त्र Į: 


at चच्नुगेच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा। अपो 
वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीपु प्रति तिष्ठा शरीरैः खाहा ॥ १ ॥ 
अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते आर्चि। । यास्ते शिवा- 
स्तन्यो जातयेद्स्ताभिवहेनं THAT लोकं स्वाहा ॥ २॥ अवसूजञ Faw 
पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति खधाभिः | आयुषेसान उपबेतु शेषः संगच्छत 
न्वा जातवेदः साहा ॥ ३ ॥ अम्ेवेमे परिगोभिव्ययस्य सम्प्रोणुष्व पीवसा 
Neat च । नेच्चा धृष्णुहेरसा जाहेषाणो दृ्टाग्विधक्ष्यन्पयह्रयाते खाहा 
॥ ४ ॥ ये an समदहस्तश्चु निर्वापया पुनः | कियास्ब्वत्र रोहतु पाकः 
दवो व्यरकशा खाहा ॥ ४ ॥ ऋ० He १० |e १६ | म० रे । ४ । 
५।७।१३॥ 


RATA प्रवतो महीरलु बहुभ्यः पन्थामचुपस्पशानम्‌ | ववस्य सङ्गः 
ad जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य स्वाद्म ॥ ६ ॥ यमो नो गातुं 
प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपमतवा उ । यत्रा न; पूर्व पितर! 
जज्ञानाः पथ्यारे अतुखा; साहा ॥ ७ ॥ मातली कव्ययमो अङ्गिरोभिः 
बहस्पतिऋरक्वभिवाहधानः | याश्च देवा वाबधुथ च दवान्त्साहान्यं खध 
यान्ये मदन्ति स्वाहा ॥ ८ ॥ इमं यम प्रस्तरमा दि सीदाङ्गिरोभिः पितृमि;: 
संविदान! | आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता बहन्तरेना राजन्हविषा AIT 
स्वाहा ॥ & ॥ अङ्गिरोमिरागहि यह्ियेभियम वैरूपैरिह मादयख | विवख- 
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$ २५४ ` शताब्दीसंस्करणम्‌ 


. न्तं हुवे यः पिता Nag बहिष्यानिषद्च स्वाहा ॥ १० ॥ प्रेहि प्रेहि 
पथिभिः पूर्वयेमियत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः | उभा राजाना स्वघया मद 
न्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवं स्वाहा ॥ ११ ॥ संगच्छख पितृभिः 
यमेनेष्टापृत्तेन परमे व्योमन्‌ | हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा 
सुवचः स्वाहा ॥ १२॥ अपेत वीत वि च सपतातोऽस्मा एतं पितरो | — 
लोकमक्रन्‌ | अहोमिराद्ग रक्त भिव्यक्त यमो ददात्यवद्षानयस्म स्वाहा ॥ १३! 
यमाय : सामं सुहुत यमाय जुहुता हृविः | यम ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो 
अरङ्कृतः खादा ॥ १४ ll यमाय घतवद्धावज्ञहात्‌ प्र च Aya । स नो 
देवेष्वायमदीषमायुः प्रजीवसे स्वाहा | १४ ॥ यमाम मधुमत्तमं राज्ञे हव्य 
जुहातन | इद्‌ नम WIT, TAIE? पवभ्यः AGRI: स्वाहा ॥१६॥ 
Wo Ho १० | Mo १४ ॥ कृष्णः खेतोडरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज्र 
उत शोणो यशस्त्रान्‌ | हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा ॥ १७ ॥ are 
qo १० | go २० | Ho 8॥ 


I ~ 
इन ऋग्वद क मन्त्रों से. चारों जन सत्रह सत्रह आज्याहुति देकर निम्न- 
लिखित मन्त्रों से उसी प्रकार आहति देवें ॥ 


| प्राशेभ्यः साधिपतिकेभ्यः खाहा ॥ १ ॥ पृथिव्यै खाद्दा ॥ २ ॥ 
| अग्नये स्वाहा ॥ ३ ॥ अन्तरित्ताव खाहा ॥ ४ ॥ वायवे स्वाहा ॥ ५ ॥ 
दिवे स्वाहा ॥ ६ ॥ दयाय Alar ॥ ७ ॥ regs खाहा ॥ द ॥ चन्द्राय 
खाद्य ॥ & ॥ नचत्रेभ्यः स्याह ॥ १० ॥ अदम्य; खाद्या ॥ ११ ॥ 
वरुणाय स्वाहा ॥ १२ ॥ नाम्यं स्वाहा ॥ १३ ॥ पूताय स्वाहा ॥ १४ ॥ 
वाचे स्वाहा ॥ १५ ॥ प्राणाय खाद्म ॥ १६ ॥ प्राणाय स्वाहा ॥ १७ ॥ 
Fay स्वाहा ॥ १८ ॥ May खाहा ॥ १६ ॥ श्रोत्राय खाहा ॥ २० ॥ 
श्रॉत्राय स्वाहा ॥ २१ ॥ लोमभ्यः Star ॥ २२ ॥ लोमभ्यः स्वाहा 
| ॥ २३ ॥ त्वचं खाहा ॥ २४ ॥ त्वचे खोहा ॥ २५॥ लोहिताय स्वाहा 
| ॥ २६ ॥ लाहिताय स्वाहा ॥ २७ ॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ शद ॥ मदोभ्यः 
% स्वाहा ॥ २६ ॥ मा०सेभ्य। स्वाहा ॥ ३० ॥ मादेभ्यः स्वाहा ॥ २१॥ 
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संस्कारविधि! २५५ भि 
र्ण ् EPET ॥ ३२ ॥ स्न।वभ्यः स्वाहा ॥ २३ ॥ अस्थभ्यः स्वाहा 
॥ ३४ |; अस्थभ्यः स्वाहा ॥ ३४ ॥ मञ्जभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ मज्नम्य; 
स्वाहा ॥ २७ ॥ रेतसे खाहा ॥ ३८ | पायवे स्वाहा ॥ ३६ ॥ आयाक्षाय 
स्वाहा ॥ ४० ॥ प्रायासाय स्वाहा !! ४१ ॥ संयासाय स्वाहा ॥ ४२ ॥ 
वियांसाय स्वाहा ॥ ४३ ॥ उद्यासाय स्त्राहा ॥ ४४ ॥ शुचे स्वाहा ॥ ४५ il 
शांचत खाहा ॥ ४६ ॥ शोचमानाय स्वाहा ॥ ४७ ॥ शोकाय स्वाहा 
॥ ४८ ॥ तपस खाहा ॥ ४६ ॥ तप्यते स्वाहा ॥ ५० ॥ तप्यमानाय 
स्वाहा ॥ ५१ ॥ तप्ताय खाह्य ॥ ५२ ॥ घर्माय खाहा ॥ ५३ ॥ निष्कुलै 
खाहा ॥ ४४ ॥ ग्रायश्रित्य खाहा ॥ ५५ ॥ भेषजाय खाहा ॥ ४६ ॥ 
यमाय स्वाहा ॥ ५७ ॥ अन्तकाय स्वाहा ॥ ४८ ॥ मृत्यवे स्वाहा IYE 
FAT स्वाहा ।। ६० ॥ ब्रह्महत्याये स्वाहा ॥ ६१ ॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा ॥ ६२ ॥ द्यावापूर्थिवीभ्या७ स्वाहा || ६३ ॥ यजु० अ० ३६ ॥ 


इन ६३ ( तिरसठ ) मन्त्रों से तिरसठ आहुति प्रथक्‌ प्रथक्‌ देके निम्न- 
लिखित मन्त्रों से आहुति देवे | 


सूये FIT गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः | 

अपो बा गच्छ यदि तत्र त हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः खाहा ॥ १ ॥ 
साम एकभ्यः पवते घृतमेक उपासते | येभ्यो मधु प्रधावति तांश्रिदेवापि 
गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ २॥ ये चित्पूवे ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः | 

~| ऋषीस्तपखतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ २ ॥ तपसा ये अना- 
शष्यास्तपसा ये खपेयु; | तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ खाहा 

॥ ४ ॥ ये युद्धयन्त प्रधनपु शूरासो थे तनूत्यजः । ये वा सहस्रदक्षिणा 
स्तांश्चापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ स्योनास्मे भव पृथिव्यनक्षरा निवे- 
शनी | यच्छास्म शमे सप्रथाः स्वाहा ॥ ६ ॥ अपेमं जीवा अरुधन्‌ शृहे- 
भ्यस्तन्निवेहत परि ग्रामादितः । मृत्युयमस्यासीदूतः प्रचेता अद्वन्‌ पितृभ्यो 


। 5 } गमयाऽ्चकार खाहा ॥ ७॥ यम! परावरो विषखांस्तत! परं नातिपश्या- 
Ae किध्चन | यमे अध्वरो अघि मे निविष्ठी भुवो विवखानन्वावतान खाहा x 
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॥ ८ ॥ अपागूहन्नमृतां मतेभ्यः कृत्वा सचणोमददुर्विषखतै | उताश्चिनाः 


वभरद्यचदासीदजहादु द्रा मिथुना सरण्यूः स्वाहा ॥ & ॥ इमा युनाज्स 


२५५/९५५५८६/५/५/५/५/६/५/५/५/५/५/५/५/५५- 


ते वही असुनीताय वाढ | ताभ्यां यमस्य साद्‌ समिदीश्चावगच्छतात्‌ 
स्वाहा ॥ १० ॥ stato का? १८ | We २ ॥ 


इन दश मन्त्रों से दश आहुति देकरः--- 


अग्नये रयिमते खाहा ॥ १ ॥ पुरुषस्य सयावयपेदघानि मृज्महे 

यथा नो अत्र नापर! पुरा जरस श्रायति स्वाहा ॥ २॥ य एतस्प पथा 

गोप्ारस्तेभ्यः खाहा ॥ २ ॥ थ एतस्य पथो रक्षितारस्तेम्यः खाहा ॥ N | 

य एतस्य पथो5भिरज्षितारस्तेम्यः स्वाहा ॥ ५ ॥ ख्यात्रे खाहा ॥ ६ ॥ | 

अपाख्यात्र खाहा ॥ ७ ॥ अभिलालपते खाइ ॥ ८ ॥ अपलालपते 

खाहा ॥ & ॥ अग्नये HAGA स्याह ॥ १० ॥ यमत्र नाधीमस्तस्मे खाहा 

॥ ११ ॥ अग्नये वश्व'नराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥ आयातु 

देव सुप्रनाभिरूतिर्यमो ह वह प्रयताभिरक्का । आएीदता४ सुप्रयते 5 

बहिष्यूजाय जात्ये मम शजुहत्यै स्वाहा ॥ १३ ॥ योञ्स्य काष्ठाय जगत; 

पार्थिवस्येक इद्दशी । यमं भडण्यश्रवो गाय यो राजाञ्नपराध्य; स्वाहा 

॥ १४ ॥ यमं गाय भङ्ग्यश्रवो यो राजाऽनपरध्यः । यनाऽऽपा नद्या 

धन्वानि यन थ्यो; पृथिवी दृढा स्वाहा ॥ १५ ॥ हिरण्यकच्यान्त्युधुरान्‌ 

हिरण्याज्ञानय! शफान्‌ | अश्वाननश्शतों दानं यमो राजामितिष्ठात खा 

॥ १६ ॥ यमो दाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत्‌ | यमाय सबेमित्तस्थे-। ...-- 

aq प्राणद्वापुरत्तितं खाह्य ॥ Lo ॥ यथा पञ्च यथा षड्‌ यथा TART- 

षयः । यमं यो विद्यात्‌ स बूषाद्यथक कषिर्विजानते खाहा ॥ १८ ॥ 

Arga: पतति पड्वीरकमिदबृहत्‌ | गायत्री STAI सबा ता 

यप Asal खाहा ॥ १६ ॥ अहरहनयमाना MAT पुरुष जगत्‌ । रव 

खतो न तृप्यति पश्चभिमानवेयमः स्वाहा ॥ २० | qaa बिविच्यन्ते 

यमे राजानि ते जना।। ये चेह सत्यनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः खादा | २१॥ | > 
7 ते राजनिह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वाग्नुप | देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणां- 
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श्रापचित्यति साहा ॥ २२ ॥ यस्मिन्ब्रत सुएलाशे दवेः संपिबते यम) | 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अलुवेनाति स्वाहा ॥ २३ ॥ उत्ते तम्नोमि 
पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अह रिषस्‌ | एता स्थूणां पितरो धारः 
यन्तु ASAT यमः सादनात्ते मिनोतु स्वाहा ॥ २४ ॥ यथाड्हान्यनुपून 
भवन्ति यथत्तव ऋतुभियेन्ति TAA | यथाः नः पूवेमपरो जहात्येवा 
TATA कल्पयैषां स्वाहा ॥ २५ ॥ न हि ते अग्ने TAT कूरं चकार 
मत्यः | कपित्रभर्सि तेजनं पुनजरागुगोरिव | अप नः शोशुचदघमग्ने 
शुशुध्या RA | अप नः शोशुचदघ मृत्यवे खादा ॥ २६ ॥ तत्ति० प्रपा० 
दै | Myo १-१० Il 


इन छब्बीस आहुतियों को करके, ये सब ( आं अग्नये स्वाहा ) इस 
मन्त्र से ले के ( मृयवे स्वाहा ) तक एकसो इकीस आहुति हुई । अथात्‌ ४ 
जनों की मिल के ४८४ ( चारसो चौरासी ), ओर जो दो जने आहुति देवें 
तो २४२ ( दोसौ बयालीस ) । यदि घत विशेष हो तो पुनः इन्हीं एकसो 
इक्कीस मन्त्रों से आहुति देते जाये यावत्‌ शारीर भस्म न होजाय तावत्‌ देवें । 
जब शरीर भस्म होजावे पुनः सब जने वस्न प्रतालन स्नान करके जिसके घर 
में मृत्यु हुआ हो उसके घर की माजन, लेपन, प्रक्तालनादि से शुद्धि करके, 
Jo ८-१२ में लिखे प्रमाण स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकरण का पाठ ओर Fo 
४--द में लि० ईश्वरोपासना करके, इन्हीं स्वस्तिवाचन ओर शान्तिप्रकरण के 
मन्त्रों से जहां अङ्क अथात्‌ मन्त्र पूरा हो वहां स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, 
सुगन्ध्यादि मिले हुए ga की आहुति घर में देवें कि जिसस मझतक का वायु 
घर से निकल जाय ओर शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे ओर सब का चित्त 
प्रसन्न रहे । यदि उस दिन रात्रि होजाय तो थोडीसी आहुति देकर, दूसरे दिन 
प्रातःकाल उसी प्रकार खस्तिवाचन ओर शान्तिप्रकरण के मन्त्रों से आहुति 
देवें । तत्पश्चात्‌ जब तीसरा दिन हो तब मृतक का कोई सम्बन्धी श्मशान में 
जाकर, चिता से आस्थि उठा के, उस श्मशानभूमि में कहीं एथक रख देवें । बस 
इस के आगे मृतक के लिये कुछ भी कम कत्तव्य नहीं हे, क्योंकि पूव ( भ- 
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err 
स्मान्त!} शरीरम्‌.) यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकमे 
ओर अस्थिसंचयन से पथक मृतक के लिये दूसरा कोई भी कमे कत्तेव्य नहीं 
हे । हां, यदि वह संपन्न हो तो अपने जीते जी वा मरे पीछे उनके सम्बन्धी 
वेदविद्या, वेदोक्तधर्म का प्रचार, अनाथपालन, वेदोक्त धर्मोपदेशकप्रवृत्ति के लिये 
चाहे जितना धन प्रदान करें बहुत अच्छी बात है ॥ 


| 


इति श्रीमस्परमहंसपरिव्राजका चार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस््तीः 
स्वामिनां महाविदुषा शिष्यस्य वेदाबिहिताचारधर्मनिरू- 
THT श्रीमदयानन्दसरखतीखामिन; कृतो संस्कार” 
विधिम्रन्थः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
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अथ कऋखेदाविभाष्यभूमिका 


sa सह नांववतु | खद नीं arg | सह वीय्यै करा 

है । तेजखि नावधींतमस्तु | मा ARTER ॥ ओरेम्‌ शान्त 
शान्तिः शान्ति ॥ १॥ तैत्तिरीय आरण्यके | नवसमपाठक 
| ॥ 


्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदज सत्यं परं शाश्वतं) विद्या यस्य सनातनी 
निगमपुदैघम्पैबिध्वंसिनी | बेदाख्या विमला हिता हि जगते तुभ्य | 
ग्यप्रदा, IAAI निगमाथेभाष्यमातिना भाष्य तु तन्तन्यते ॥ १॥ काल- 
रामाङ्चन्द्रेब्दे माद्रमासे सिते दले | प्रतिपद्यादसबार भाज्यारम्मः छत! 
मया ॥ २॥ द्याया आनन्दो Rats परः ख्ात्मबिदितः सरस्वसस्याग्रे 
निवसति हिता हीशशरणा | इयं ख्यातियस्य प्रततसुगुणा बेद्सननाऽ 
स्त्यनेनेदे भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः ॥ रे ॥ मलुप्येभ्यो हितायेव 
सत्यार्थ सत्यमानतः | ईश्वराबुग्रहेणेदं वेद भाष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ संस्कृत- 
प्राकृताभ्यां यद्धाषाभ्यामन्वितं YAR | मन्त्राथंवणन चत्र क्रियते काम- 
घुड्मया ॥ ४ ॥ आर्याणां पुन्यूपीणां या न्याख्यारातिः सनातनी | तां 
समाभित्य मन्त्राथो विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६ ॥ येनाधुनिकमाष्येय 
टीकाभिवेंददूषकाः | दोषाः सर्वे विनश्येयुरन्यथायविवर्ण ना: ॥ ७ ॥ 
 तत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । इश्वरस्य सहायन प्रथरनोऽय 

सुसि८ ८ 

भं है न य यतामू ॥ ८ ॥ fig ae 
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(सह नाव० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आप की छपा, रक्षा और सहाय से 
हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्ता करे, (सह नौ Jo) ओर हम सब लोग परम- 
| प्रीति खे मिल के सब से उत्तम ऐश्वर्य अर्थात्‌ चक्रवर्चिराञ्य आदि सामग्री से 
आनन्द को आप के अनुग्रह से सदा भोगे, ( सहवी० ) हे कृपानिधे | आप के 
सहाय खे हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्यं को पुरुषार्थं से सदा बढ़ाते रहें, 
( तेजस्ि० ) और हे प्रकाशमय सब विद्या के देनेवाले परमेश्वर | आप के सा- 
मध्यै से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो 
और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहें, ( मा विद्विषा० ) हे प्रीति के उत्पादक ! आप 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें किन्तु एक 
दूसरे के मित्र हो के सदा ae । ( ओं शान्तिः० ) हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा 
1 से हम लोगों के तीन ताप एक ( आध्यात्मिक ) जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर 
॥ई में पीड़ा होती है, दूसरा ( आधिभोतिक ) जो दूसरे प्राणियों से होता है ओर 
तीसरा ( आधिदैविक ) जो कि मन ओर इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि ओर चञ्च- 
लता से क्लेश होता हे । इन तीनों तापों को आप शान्त अर्थात्‌ निवारण कर 
दीजिये । जिस से हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावत्‌ बना के सब 
मनुष्यों का उपकार करें | यही आप से चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को 
सब दिनों के लिये सहाय कीजिये ॥ १ ॥ 


४ 28 
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( ब्रह्मानन्त ० ) जो ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणं से युक्त है, जिस की वेद- 
विद्या सनातन है, उसको अत्यन्त प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य 
के वनाने का आरम्भ करता हूं ॥ १ ॥ ( कालरा० ) विक्रम के संवत्‌ १९३३ 
| AEAN के शुक्त पक्ष की प्रतिपदा, रविवार के दिन इस वेदभाष्य का आरम्भ 
| मेन किया दै ॥ २ ॥ ( दयाया० ) सब asta लोगों को यह बात विदित हो 
| 


emera i hi 
` 
ON >>. 


~ 


कि जिन का नाम स्वामी दयानन्द सरखती हे उन्हॉ ने इस वेदभाष्य को रचा 
` 

है ॥ ३ ॥ ( मनुप्ये० ) ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के 

लिये इस वेदभाष्य का विधान मैं करता हूं ॥ ४ ॥ ( संस्कृतप्रा ० 
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जकच a 
वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है, एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत, इन 
दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अर्थ का ada सैं करता हूं ॥ ५ ॥ ( आय्यो- | 
qio ) इस वेदभाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो | 
ब्रह्मा से ले के व्यासपय्यैन्त मुनि और ऋषि हुए हैं उन की जो व्याख्यारीति | 

ह है उस से युक्त ही यह वेदभाष्य बनाया जायगा || ६॥ ( येनाघु ० ) यह 

a भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने भाष्य और टीकाओं 

से वेदों में भ्रम से जो मिथ्यादोषों के आरोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जायंगे 
॥ ७ ॥ ( सल्यार्थश्र ० ) और इस भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार 
में प्रसिद्ध हो, कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत्‌ जान लें, इसलिये 
यह प्रयत्न मैं करता हूं, सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध 
हो यही सर्वशाकिमान्‌ परमेश्वर से मेरी प्राथेना है ॥ ८ ॥ | 


प विश्वानि देव सबितकुरितानि wigs । यद्भद्रं तन्न आसुव 
॥ १ ॥ aga | अध्याये २० । मन्त्र; ३ | 


भाष्यम्‌ 


हे सचिदानन्दानन्तसरूप ! हे परमकासणिक ! हे अनन्तविद्य ! हे 

विद्याविज्ञानप्रद ! ( देव ) हे दर्या दिसर्वजगाद्याप्रकाशक ! हे adaz- 

प्रद्‌ | ( सवितः ) हे सकलजगदुत्पादक ! ( नः ) अस्माकम्‌ ( विश्वानि ) 
` . | स्वा ( दुरितानि ) दुःखानि सर्वान्दुश्युणांश्च ( परासुव ) R गमय, 
> (agi) यत्कल्याणं संवेदुःखरहितं सत्यविद्याप्राप्त्याउभ्युद्यनिःश्रेयस- 
E सुखकरं भद्रमास्त ( तत्रः ) अस्मभ्यं ( आसुब ) ग्रा समन्तादुत्पादय 
| कृपया प्रापय | अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणालुष्ठाने ये दृष्टा विध्नास्तान्‌ any: 


* | पूवमेव परासुव दूरं गमय, यच शरीरबुद्धिसहायकोशलसत्यविदाप्रकाशादि 

= भद्रमर्ति तत्खकृपाकटाच्षेण हे परब्रह्मन्‌ ! नोऽसभ्यं प्रापय, भवत्कृपाकटाच- । | 
| सुसहायश्राप्त्या सत्यविद्योज्ज्चलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध॑ भवद्राचितानां वेदानां | हे | 
g% i यथार्थ भाष्यं वयं विदधीमहि | तदिदं सपेमनुष्योपकाराय मवत्कुपया | 
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© 
सवेत्‌ । अस्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां मचुध्याणा परमशरद्धयाञ्यन्ता MUTT | 
स्यात्‌ तयेव भवता कार्यमिल्ोरम्‌ | 
माषार्थ 


हे सझस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अनन्तसाम्यंयुक्त ] 
हे परमकृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद । ( देव ) हे परमेश्वर ! 
आप सूर्यादे सब जगत्‌ का sic विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब 
आनन्दो के देने बाले हो, ( सवितः ) हे सर्वेजगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ | आप 
सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हो, ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सब जो 
( दुरितानि ) दुःख हैं उन को और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप 
( परासुव ) दूर कर दीजिये अर्थात्‌ हम से उन को और हम को उन से सदा 
| दूर रखिये, ( TER ) आर जो सब दुःखों से रहित कल्याण हे, जो कि | 
gai से युक्त भोग दै, उस को हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये सो सुख 
न दो प्रकार का है । एक जो सलविद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अथोत्‌ चक्रवर्ति 
| राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र Ot ओर शरीर से असन्त उत्तम सुख का होना ओर 
दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिस को मोक्ष कहते हैं ओर जिस में ये दोनों 
सुख होते हैं. उसी को भद्र कहते हैं । ( वन्न आसुव ) उस सुख को आप हमारे 
लिये सब प्रकार से प्राप्त करिये, और आप की कृपा के सहाय से सब विघ्न 
हम से दूर रहें, कि जिससे इस वेदभाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से 
पूरा हो | इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सञ्जनों का सहाय, 
चतुरता और सतद्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे | इस भद्रस्वरूप सुख को 
आप अपनी साम्य से ही हम को दीजिये | जिस कृपा के सामथ्यं से हम 
f लोग सत्यविद्या से युक्त जो आपके बनाये वेद È उन के यथार्थ अर्थ से युक्त 
॥ भाष्य को सुख से विधान करें | सो यह वेदभाष्य आप की कृपा से संपूण हो 
के सब मनुष्यों का सदा उपकार करनेवाला हो और आप अन्तयोमी की प्रेरणा 


Eo 


से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धासाहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे 


A 


बेदभाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो । 1G” 
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= प्रकार से आप हमारे और सब जगत्‌ के ऊपर कृपादृष्टि करते रहें, जिससे 
इस बड़े सल काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥ १ ॥ 


था भत च भव्य च सच JANASA | TUT च क- 
बले AW ज्येष्ठाए ब्रह्म॑ण TA ॥ १ ॥ घस्य alas प्रमान्तरि 
WIN | द्व BAH सृद्धान तस्म ज्यछाण AAU AA! 


॥ २॥ यस्थ सू धश्चक्तुश्चन्द्रसाश्च पुनणचः। आगन यरचक्र आस्यः 


तस्म FIST ब्रह्मण नस; ॥ ३ ॥ यस्थ वात; प्राणापाना चक्तु- 
रोङ्गरसा मवन्‌। दिशा ALAA प्रज्ञानीस्तस्स ज्यछाय ब्रह्मण 
नसः ॥ ४॥ अथववदस हितायाम्‌ | काण्ड १० | प्रपाठक २३ | 
अनुवाके ४ | सरक्ते Gl Ao १ । तथा सूक्त ७। Ae ३२।३३।३४॥ 


भाष्यम्‌ 


( यो भूत च० ) यो भूतमविष्यद्रतमानान्‌ कालान्‌ ( सव यश्चांधे० ) 
सर्वं mAAR, सत्राधिष्ठाता सन्‌ कालादृध्वे विराजमानास्ति | 
( स्वये? ) यस्य च केवल निविकार स्यः सुखखरूपमास्त, यास्मन्‌ दुःख 
लशम्रात्रमपि नास्ति, यदानम्दघनं ब्रह्मास्ति, ( तस्मे ज्ये? ) तस्मै ज्येष्ठाय 
सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोस्तु नः ॥ १ ॥ ( यस्य भूर ) यस्य 
भमिः प्रमा यथाथेज्ञानसाधनं पादाविवास्ति, ( अन्तरिक्षः ) MRA 
यस्योदरतुर्यमस्ति, यश्च सवसादृध्व सरयरश्मिप्रकाशमयमाकाशं दिवं 
ala शिरोबचक्रे कृतवानास्ति, THe ॥ २॥ (IAR ) यस्य खरयश्रन्द्रमाश्र 
पुनः पुन; सर्गादौ नवीने AZM इव भशतः, योग्निमास्यं मुखवचक्रे कृत- 
बानस्ति, तस्मे ॥ ३ ॥ ( यस्य वातः० ) वातः समष्टिगायुयंस्य प्राणा- 
पानाविवास्ति, ( अङ्गिरसः ) अङ्गिरा अङ्गारा अङ्ना अञ्चना इति निरुक्न 
so ३ । Wo १७ ॥ प्रकाशिकाः किरणाश्चल्नुषी इब भवतः, यो दिशः 
प्रज्ञानीः प्रज्ञापिनीव्येवहारसाधिकाथक्रे, TH द्यनन्तविद्याय ब्रह्मणे महते 
सततं नमोस्तु ॥ ४ ॥ 


म कत ee 
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(यो भूतं च० ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च) 
अनेक चकारों से दूसरा जो वत्तेमान हे ( भव्यं च ) ओर तीसरा भविष्यत्‌ 
जो होनेवाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता हे उन सब व्यव- | ४7 
हारों को वह यथावत्‌ जानता है, ( सर्व यश्चाधितिष्ठाति) तथा जो सब जगत्‌ 
को अपने विज्ञान से ही जानता रचता पालन लय करता और संसार के सब 
पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी हे, ( खर्यस्य च केबलं ) जिस का सुख ही 
केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला हे, ( तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) ज्येष्ठ अथात्‌ सब से बड़ा सब सामथ्यै से युक्त ब्रह्म जो 
परमात्मा है उस को अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार दो | जो कि सब कालों के 
ऊपर विराजमान दे, जिस को लेशमात्र भी दुःख नहीं होता उस आनन्दघन 
परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( यस्य भूमिः प्रमा ) जिस 
परमेश्वर के होने ओर ज्ञान में भूमि जो प्रथिवी आदि पदार्थ हैं सो प्रमा अथात्‌ | = 
यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त हे तथा जिसने अपनी सृष्टि में एथिवी 
को पादस्थानी रचा हे, ( अन्तरित्षमुतोदरम्‌ ) अन्तारिक्त जो प्रथिवी ओर सूये 
के बीच में आकारा हे सो जिसने उदरस्थानी किया हे, ( दिवं यश्चक्रे मूद्धानम्‌ ) 
झर जिसने अपनी सृष्टि म दिव अर्थात्‌ प्रकाशा करनेवाले पदार्थों को सब के 
ऊपर मस्तकस्थानी किया हे, अर्थात्‌ जो प्रथिवी से लेके सूर्यलोकपयेन्त सब 
जगत्‌. को रच के, उसमें व्यापक होके, जगत्‌. के सब अवयवों में पूर्ण होके 
सब को धारण कर रहा है ( तस्मे० ) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त नमस्कार 
हो ॥ २ ॥ ( यस्य maga ) ओर जिसने नेत्रस्थानी सूर्य ओर चन्द्रमा 
को किया है, जो कल्प २ के आदि में सूय ओर चन्द्रमादि पदार्था को वारंवार 
नये २ रचता हे, ( आग्नि यश्चक् आस्यम्‌ ) ओर जिसने मुखस्थानी आग्नि को 
उत्पन्न किया है ( IRo ) उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 
( यस्य वातः प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण और अपान की छ 
नाई किया हे. ( चछुराङ्गेरसोऽभवन्‌ ) तथा जो प्रकाश करनेवाली किरण हैं वे 7 
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ag की नाई जिसने की हैं, अथात्‌ उनसे ही रूप ग्रहण होता दे, ( दिशो 
यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त० ) और जिसने दश दिशाओं को सब व्यवद्दारों को सिद्ध 
करनेवाली बनाई हैं ऐसा जो अनन्त विद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेब 
है उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४ ॥ 


~ 


य आंत्मदा बलदा यस्थ विश्वं उपासते प्रशिषं यस्यं देवाः। 
यस्य॑च्छायासूतं यस्यं मत्यु; कस्मै Zara हविषां विधेम ॥ ५ ॥ 
UB Bo २५ | wo १३ ॥ 


व्यो! शान्तिरन्तरिक्षश्शाततिः एथिबी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषंधय) शान्तिः | वनस्पतय! शान्तिर्विश्वेढेचाः शान्तिब्रेद्य- 
शान्ति! सर्वश्शान्ति! शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरोषि ॥६॥ 
यता यतः समीहसे ततों नो AIS | शन्न कुरु प्रजाभ्योऽ- 
भ॑यं न! पशुभ्यः ॥ ७ ॥ यजु० अ० ३६। Ho १७। २२॥ 


~ | ore ~ NA ~ 

akaga: सास यजूँषि यस्प्षिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभावि- 

वारा! | यस्मिंश्चित्तश सवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसँकल्प- 
मस्तु ॥ ८ ॥ age Ho ३४ | wo २॥ 


भाष्यम्‌ 


( य आत्मदा। ) य आत्मदा AMATZ, ( बलदाः ) यः 
शरीरेन्द्रियप्राणात्ममनसाँ पुष्टयुत्साहपराक्रमदृढत्वप्रद:, ( यस्य? ) यं विश्व 
देवाः! सर्वे विद्वांस उपासते यस्याचुशासन च मन्यन्त, ( यस्यच्छाया० ) 
यस्याश्रय एव मोचोऽस्ति, यस्यच्छायाऽक्रपाऽनाश्रयो सृत्युजन्ममरणकार- 
कोस्ति, . ( कस्मे० ) तस्मे कस्मे प्रजापतये “प्रजापति क' स्तस्म हविषा 


वधेमेति | शतपथब्राह्मणे | काण्डे ७ | ग्र ३ ॥ सुखखरूपाय ब्रह्मण 
देवाय प्रेममक्रिरूपेण हविषा वयं विधेम, सतत तस्येवोपासनं कुवीमहि 


॥ ५ ॥ (यः शान्तिः० ) हे सबैशक्रिमन्‌ परमेश्वर ! त्वञ्क्या लत्कृपया A, 
RR a o Ms. 005 
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च॒द्यार,न्तारत्ष, पाथवो, TATLI, वनस्पतयो, विश्वेदेवाः सव 

विद्वांसो, ब्रह्म ' वेदः, सर्व जगञ्चास्मद्थ शान्तं निरुपद्रयं GART 

सबदास्तु | प्रठुकूलं भवतु नः । येन वयं वेदभाष्यं सुखन विद्धीमहि। 

हे भगवन्‌ ! एतया सवशास्त्या वि ्रावुद्धिविज्ञानारोग्यसवोंत्तमसहायेभवान्‌ 

मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगच्च ॥ ६ ॥ ( यतो य° ) हे परमेश्वर ! 
यता यता दशात््तं समीहसे, जगद्रचनपालनाथा चेष्टां कराषि, ततस्ततो 

देशा्नोऽस्मानमयं कुरु, यतः सवथा स्वेभ्यो देशभ्यो भयरहिता AIHA 

वयं भवेम, ( शन्नः FO ) तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मा- 

aaa कुरु | एवं सवंभ्यो देशेभ्यस्तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोस्मान्‌ 

श॑ कुरु, धमा्थकाममात्तादिसुखयुक्वान स्वानुग्रहण सद्यः संगदय ॥ ७ ॥ 

( यस्मिन्न० ) हे मनू कृणानिधे ! यस्मिन्मनमि ऋचः सामाति यर्जूषि 

च प्रतिष्ठितानि Lata, यस्मिन्‌ यथाथमाच्चविद्या च प्रतिष्टिता भवति, 

( यस्मिश्चि० ) यस्मिश्च प्रजानां चित्तं स्मरणात्मक सवेमातमास्ति सत्रे 

मणिगणबन्प्रोतमभ्ति, कस्यां क इव ? रथनाभो अरा इव), तन्मे मम मनो 

भवत्क्रपया शिवसंकरपं कल्याणप्रियं सत्या्थप्रकाशं चास्तु, येन वेदानां 

सत्यार्थः प्रकाश्यत । हे सवबियामय सर्वार्थविन्‌ ! मदुपरि gut विधि, 

यथा निर्विघ्न वेदायेभाष्यं सत्याथ पूण वयं कुर्वीमहि, भवयशो वेदानां 
सत्याथ विम्तारयप्रहि । यं द्वा बयं सर्वे सर्वोत्कृष्टगुणा भवेम | ईदृशीं 

करुणामस्माकमुपरि करोतु AMT | एतदथ प्राथ्यते | अनया ्रार्थनयाऽस्मान्‌ 
शीघ्रमेवानुगृह्वातु | यत इद सर्वापकारक HA सिद्धं भवेत्‌ । 


भाषाथ 


_( य आत्मदाः० ) जो जगर्दाश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का 
विज्ञान देने वाला हे, जो सब विद्या और सत्य gat की प्राप्ति कराने वाला है, 
जिस की उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते आये हैं ओर जिसका अनुशासन जो 
वेदोक्त शिक्षा हे उस को असन्त मान्य से सव शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, 
जिस का आश्रय करना दी मोक्षसुख का कारण हे ओर जिसकी अकृपा ही 
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जन्ममरणरूप दुःखों को देनेवाली दै, अथोत्‌ ईश्वर अर उसका उपदेश जो सत्य- 
बिद्या सद्धर्म और सत्ममोक्ष हैं उनको नहीं मानना और जो बेद से विरुद्ध ale 
अपनी कपोलकल्पना Har दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वत्तेता है उस पर 
ईश्वर की अकृपा होती है वही सव दुःखों का कारण है, ओर जिसकी आज्ञा- 
पालन ही सब Gai का मूल हे ( कस्मे० ) ओ सुखस्वरूप ओर सब प्रजा का 
पति है उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये सत्य प्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम 
लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न a 
॥ ५ ॥ Cats शा० ) दे सर्वेशक्तिमन्‌ भगवन्‌ | आप की भक्ति ओर कृपा से 
ही (ats) जो सूयोदि लोकों का प्रकाश शौर विज्ञान हे ag सब दिन हमको Ge 
दायक हो, तथा जो आकाश में प्रथिवी जल ओषधि वनस्पति वट आदि वृक्ष, 
जो संसार के सब विद्वान्‌, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो 
जगत्‌ है वे सब सुख देनेवाले हम को सब. काल में हों कि सब पदार्थ aa दिन 
हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेदभाष्य के काम को सुखपूवेक इम. लोग सिद्ध 
करें । हे भगवन्‌ ! इस सब शान्ति से इम को विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य अर 
सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये, तथा हम लोगों और सब जगत्‌ को उत्तम 
गुण और सुख के दान से बढ़ाइये ॥ ६ ॥ ( यतो qo ) हे परमेश्वर ! आप 
जिस २ देश से जगत्‌ के रचन और पालन के oy चेष्टा करते हैं उस २ देश 
से भय से रहित करिये अर्थात्‌ किसी देश से हम को किञ्चित्‌ भी भय न 
हो, ( Wa: कुरु० ) वैसे ही सब दिशाओं में जो आप की प्रजा आर पशु È 
उन से भी हम को भयरहित करें, तथा दम से उनको सुख al ओर उनको भी 
हम से भय न हो, तथा आप को प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि है उन 
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स्मरण करने की वृत्ति हे सो सब Hat हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र में गाँठे 
हुए होते हैं और जैसे रथ के पहिये के बीच के भाग में आरे लगे होते हैं कि 
उस काष्ठ में जैसे अन्य काष्ठ लगे रहते हैं ऐसा जो मेरा मन हे सो आप 
की कृपा से शुद्ध हो तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान तथा 
असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है इससे युक्त सदा हो, जिस 
मन से हम लोगों को आप के किये वेदों के सत्य अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश हो | 
हे सवेविद्यामय. सवोथावित्‌ जगदीश्वर ! हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे 
हम लोग AA से सदा अलग रहें ओर सत्य अर्थ साहित इस वेदभाष्य को 
सम्पूर्ण बना के आप के बनाए वेदों के सत्य अर्थ की बिस्ताररूप जो कीर्ति हे 
उस को जगत्‌ में सदा के लिये बढ़ावें ओर इस भाष्य को देख के वेदों के अनु- 
सार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों इसलिये 
हम लोग आप की प्राथना प्रेम से सदा करते हैं । इसको आप कृपा से शीघ्र 
सुनें । जिससे यह जो सब का उपकार करनेवाला वेदभाष्य का अनुष्ठान है सो 
यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो । 
र इतोश्वरप्रार्थनाविषय; 


=e 
श्रथ वेदोत्पत्तिविषयः 


तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दा रसि जज्ञिरे 
तस्माद्जुस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ AWG अ० ३१ | Ho v Ill 


THIET अपातक्षन्‌ यज्जुयस्मादपाकषन्‌ | सामानि यस्य 
ल।मान्यथवा(ङ्गरसो Gay | स्कम्भं तं ब्रहि कलमः खिदेव 
सरः ॥ २ ॥ अथब० कां० १० | प्रपा० २३ | ago ४ । सूक ७ 
We २० || 

भाष्यम्‌ 


( amaga ) तसाद्यज्चात्सचिदानन्दादिलचणात्पूणातुरुषाव्‌ 


A हणण न 
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+.  सर्वहुतात्सवेपृज्यात्सबोपास्यात्सवेशक्गिमत; परब्रह्मणः ( ऋचः ) ऋग्वेद), 

(ag: ) यजुर्वेदः, ( सामानि ) सामवेदः, ( छन्दा&सि ) अथवेवेदश्च 

( जह्निरे ) चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकारिता इति Faq । aaga इतिं बेदा- 

नामपि विशेषणं मविदुमहेति, वेदाः सबेहुतः | यतः सर्वमनुष्यैहोतुमा दातुं 

— ; ग्रहीतुं योग्याः सन्त्यतः | जज्ञिरे अजायतेति क्रियाद्वयं बेदानामनेकाविद्या- 

बच्चद्योतनाथेमू | तथा तस्मादिति पदद्व्यमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधा- 

WAG । वेदानां गायत्यादिच्छन्दोन्वितत्वासुनश्छन्दासीतिपदं चतुथस्या- 

थववेद्स्योत्पत्ति ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ | यज्ञो वे विष्णु; ॥ श० ato १। 

आ० १ इद्‌ विष्णुर्विचक्रम त्रेधा aga पदस्‌ | यजुबंदे | sat ad- 

जगत्कत्तत्वं विष्णो परमेश्वर एव घटते नान्यत्र | वेवेष्टि व्याझोति चराचरं 

जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥ १ ॥ ( यस्मादृचो० ) यस्मात्सवेशाक्षिमतः 

ऋचः ऋग्वेदः ( अपातक्षन्‌ ) ANTI उत्पन्नोस्ति, यस्मात्‌ परब्रह्मणः 

(qg: ) यजुर्वेद्‌ः अपाकपन्‌ प्रादुभूतोस्ति, तयैव यस्मात्सामानि सामवेद्‌। 

« ¦ ( आङ्गिरसः) अथववेदथोत्पन्नों स्तः, एवमेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसाऽथववेदो 

HG पुखवन्‌ झुख्योस्ति, सामानि लोमानीव सन्ति, यजुयंख हृदयमूच; 

प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः | यस्माचत्वारो वेदा उत्पन्नाः स कतमः सद 

वोस्ति तं त्वं ब्रूहीति प्रश्नः ! अस्योत्तरमू ( स्कम्भं do ) तं स्कम्भं सवे 

जगद्धारकं परमेरवरं त्वं जानीहीति, तस्मात्स्कम्मात्सवाधारास्परभेशवरात्‌ 

पृथक्‌ कश्चिदप्यन्यो देवो AEN नेवास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ एवं वा 

अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यइम्वेदो यजुर्वेद; सामवेदोऽथवाङ्कि 

रसः ॥ श० mie १४ | अ° ५ {॥ अस्यायमभिभ्रायः | याज्ञवत्क्यो- 

भिवद्ति हे मैत्रेयि ! महत आकाशादपि बृहतः परमेइवरस्येव सकाशा- 

इग्बेदादिवेदचतुष्ट्यं ( निःश्वसितं ) निःश्वासवत्सदृजतया निःसृतमस्तीति 

वेद्यम्‌ । यथा शरीराच्छवासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रबिशति ANAU- 
दानां प्रादुमोवतिरोभावौ भवत इति निश्चय! | 


i % Alo २ | कारिड० १३ ॥ † Ho x । Ho १४॥ 
| mo ४ | aiso १० ॥ 
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प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पात्ति का 
विषय लिखा जाता हे कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं | ( तस्मात्‌ यज्ञात्स० ) 
सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप हे जिसको अज्ञान © 
का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सब को सुख 
देने वाला है इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, 
जो सब मनुष्यां को उपासना क्रे योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त दे 
उसी परब्रह्म से ( wat) ऋग्वेद ( यज्जः ) यंजुबद ( सामानि ) सामवेद 
ओर ( छन्दांसि ) इस शब्द से अथव भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हू, इसलिये 


TN 


| 
सब मनुष्यों को उचित हे कि वेदों का महदण करें, और वेदोक्त रीति से ही | 
चलें | ( जज्ञिरे) और ( अजायत ) इन दोनों क्रियाओं के आधिक होने से | 
| बेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं ऐसा जाना जाता है । वैसे ही ( तस्मात्‌ ) इन 
| दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही बेद | ~ 
| उत्पन्न हुए हें, किसी मनुष्य स्र नही । वेदों में सब मन्त्र गायत्र्यादे छन्दो से 
| युक्त ही हैं फिर ( छन्दांसि ) इस .पद के कहने से चोथा जो अथवेवेद है उस 
की उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण और वेदमन्तरों के प्रमा- 
णों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का ओर विष्णु शब्द से 
सवेव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता हे, क्योंकि सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती दै अन्यत्र नहीं ॥ १ ॥ (यस्माहचो अपा०) | _ = 
जो सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर है उसी से ( ऋचः) ऋग्वेद ( यजुः ) यजुर्वेद 
( सामानि ) सामवेद ( आङ्गिरसः ) अथर्ववेद ये चारों उत्पन्न हुए हैं | इसी 
प्रकार रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाशा ईश्वर करता हे कि अथववेद 
मेरे सुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और 
ऋग्वेद प्राण की नाई हे । ( जूहि कतमः स्विदेव सः ) कि चारों वेद जिससे 
उत्पन्न हुए हैँ सो कोनसा देव है उसको तुम मुझ से कहो । इस प्रश्‍न का यह | o 


o न उत्तर है कि ( स्कम्भं do ) जो सब जगत्‌ का धारणकत्तौ परमेश्वर हे उसका 
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| है, उसी को तुम वेदों का कत्तो जानो और यह भी जानो कि उस 
को छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं हे, 
क्योंकि ऐसा अभागा कौन मनुष्य है जो वेदों के कत्ती सवेशक्तिमान परमेश्वर 
को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे ॥ २ ॥ ( एवं वा अरे- 
स्य० ) याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हैँ वह अपनी परिडता मेत्रेयी St 
को उपदेश करते हैं कि हे मेत्रेयि ! जो आकाशादि से भी बड़ा सर्वव्यापक पर- 
wat है उस से ही WH यजः साम और 'अथवे ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, 
जेसे मनुष्य के शरीर से श्वासा बाहर को आ के फिर भीतर को जाती हे इसी 
प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता 
है ओर प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उस के ज्ञान के भीतर वे 
सदा बने रहते हैं, बीजा कुरवत्‌ । जसे बीज में अङकुर प्रथम ही रहता हे, 
वही वृक्षरूप हो के फिर भी बीज के भीतर रहता हे, इसी प्रकार से वेद भी 
ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उन का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि 
वह ईश्वर की विद्या हे, इस से इनको निद्य ही जानना | 


अत्र BATES | निरवयवात्परमेशत्रराच्छब्दमयो वेदः कथपुत्पथ्येतेति १ 
अत्र ब्रूमः । न सर्वशक्गिमतीञ्रर शाङ्ेयभरुपपद्यते | कुतः । प्रुखप्राणादेसा- 
धनमन्तरापि तस्य कार्य कत्तु सामर्थ्यस्य सदेव वियमानत्वात्‌ | अन्यच्च 
यथा मनासि विचारणावसर प्रझनात्तरादशब्दोच्चारणं भवाति तथेश्वरेपि 
मन्यताम्‌ | योस्ति खलु सवेशक्रिमान्‌ स नेव कस्यापि सहायं काय्यं कत्त 
गृह्णाति | यथास्मदादीनां सहायेन विना काय HA सामथ्य नास्ति | 
न चेवमीइ्वरे | यदा निरवयमेनेश्वरेण सकल जगद्रचितं तदा वेद्रचने का 
VERRAT । कुतः | वेदस्य प्रूक्मरचनवज्जगर्त्यापे महृदाश्चयभूतं रचनमीः 
श्वरेण कृतमस्त्यतः | 

भाषाथ 


इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्‍न करते हैं [कि ईश्वर निराकार दै 
¦ उससे शब्दरूप वेद केस उत्पन्न हो सकते हैं ! इस का यह उत्तर है कि परमेश्वर 
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सर्वेशक्तिमान्‌ है, उस में ऐसी ag करनी सवथा व्यर्थ है, क्योंकि मुख ओर 
प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का 
अनन्तं सामथ्ये है, कि मुख के विना मुख का काम र प्राणादि के विना 
प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्यं से यथावत्‌ कर सकता है । यह दोष तो 
हम जीव लोगों में आसकता है कि मुखादि के विना मुखादि का कार्य नहीं 
करसकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्यं बाले हैं । ओर इसमें यह दृष्टान्त 
भी है कि मन में gant अवयव नहीं हैँ तथापि जेसे उस के भीतर प्रश्नोत्तर 
| आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता हे वेस ही परमेश्वर में भी 
जानना चाहिये । और जो सम्पूर्ण सामथ्ये वाला है सो किसी काय्ये के करने 
में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता क्योंकि बह अपने साम्यं से ही सब 
कार्य्यो को कर सकता है । जैसे हम लोग विना सहाय से कोई काम नहीं कर 
सकते वैसा ईश्वर नहीं है । जेसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था उस 
समय निराकार ईश्वर ने सम्पूणं जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या 
| शङ्का रही । जैसे वेदों में अयन्त सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है वेसे | 7 
¦ ही जगत्‌ में भी नेत्र आदि पदार्थो का अत्यन्त आश्रयेरूप रचन किया हे, तो 
क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता | 


| ननु जगद्र्चने तु खल्वीश्वरमम्तरेण न कस्यापि सामथ्येमस्ति वेदरचने 
| त्वन्यस्यान्यग्रन्धरचनवत्‌ स्यादिति । अत्रोच्यते | ईश्वरेण रचितस्य वेदस्या- 
' 'गयनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि सामथ्य स्यान्न चान्यथा । नेव क- | _ ८ 
' श्रिदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ भवति | यथेदानीं किञ्चिदपि शास्र | 
पठित्योपदेशं श्रत्वा व्यवहारं च दष्ट्येव मनुष्याणां ज्ञानं भवति | तद्यथा | 
| कस्यचित्सन्तानमेकान्ते रत्तयित्वाऽन्नपानादिकं FRA दयात्तेन सह ANNT- | 
' शादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न कुय्योद्यावत्तस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य | 

किञ्जिदपि यथार्थ ज्ञानं न भवति । यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणा- ¦ | 
गुपदेशमन्तरा पशुवत्प्रवृत्तिभेवाति | तथैवादिपृष्टिमारभ्याचपथैम्तं वेदोपदेश , | 
A मत्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिभवेत्‌ । पुरभ्रन्थरचनस्थ तु का कथा । 
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प्रश्न- जगत्‌ के रचने में तो ईश्वर के विना किसी जीव का सामथ्ये नहीं 
है, परन्तु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामथ्यं होता हे वेसे 
| वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सकता हे | उत्तर--नहीं, किन्तु जब 
ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं उन को पढ़ने के पश्चात्‌ ग्रन्थ रचने का सामर्थ्यं 
किसी मनुष्य को हो सकता दै, उसके पढ़ने ओर ज्ञान से विना कोई भी मनुष्य 
विद्वान्‌ नहीं हो सकता | जेले इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के, क्रिसी का 
उपदेश सुनके ओर मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को 
ज्ञान होता है अन्यथा कभी नहीं होता । जसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म 
से एकान्त में रखके उसको अन्न ओर जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषणादि 
व्यवहार लेशमात्र भी कोई ager न करे, कि जब तक उसका मरण न हो 
तब तक उसको इसी प्रकार से रक्खे तो मनुष्यपन का भी ज्ञान नहीं हो सक- 
ता । तथा जैसे बढ़े वन में मनुष्यों को विना उपदेश के यथाथ ज्ञान नहीं होता, 
किन्तु पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है. वैसे ही वेदों के उप- 
देश के विचा भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्ये 
की तो कथा क्या ही कहनी है । इससे वेदों को इश्वर के रचित मानने से ही 
कल्याण है, अन्यथा नहीं ॥ 


भेव वाच्यम्‌ | ईश्वरेण मनुष्येभ्यः खाभाविकं ज्ञाने दत्त, त्च सर्वः 
ग्रन्येम्य उत्कृष्टमस्ति, नैव तेन विना वेदानां शब्दार्थसम्बन्धानामपि ज्ञान 
भवितुमर्हति, तदुन्नस्या ग्रन्यरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किमर्थं मन्यते 
बेदोत्पादनभीइबरेश कृतमिति | एवं ग्राप्ते वदामहे । बव पूर्वोक्क[याशिच्चिता- 
ARA रक्षिताय बालकाय महारण्यस्थेभ्यो मलुष्येभ्यश्चेशवरेण खाभाविक 
ज्ञान दत्तं किस्‌ 2, कर्थ नास्मदादयोप्यन्येभ्यः शित्ाग्रहणमन्तरेण वेदाः 
. ध्ययनेन च विना पणिडता भवन्ति ? तस्मात्‌, क्रिमागतम्‌ ? न शिक्षया 
बिनाध्ययनेन च खाभाविकन्ञानमात्रेण कस्यापि निवोहो भवितुमइेति। यथास्म- 
दादिमिरप्यन्येषां विदुषां बिद्वत्कृतानां ग्रन्थानां च सकाशाद्नेकविधं ज्ञान i 


ARRAS AAAI 
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' गृहीत्वेव । प्रन्थान्तर रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणामपेक्षावश्यं 
ate | किञ्च न सृ्टरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्थश्च कश्रिदप्पार्सात्त 
दानीसीज्चरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्भवो बभूव, पुनः कथं 


९ 
| काश्चज्जना ग्रन्थ रचयेत्‌ | मनुष्याणां नर्मित्तिकज्ञान खा च्याभावात्‌ । 
| 


खाभाविकज्ञानमात्रेणेव विद्याप्राप्त्यनुपपत्तश्र । यच्चाक्ग GRA ज्ञानमुत्कृष्ट- 


A 


मत्याद तडप्यसमञ्जसम्ग्‌ | तस्य साधनकाटा प्रावश्खात्‌ | चक्चवत्‌ | 
यथा SAAT? साहत्यन बना ह्याकाचित्करमास्त । तथान्यपां वदुषामीश्व- 
EJ च साहूत्यन [वना खाभावकज्ञानमप्याकाश्वत्करमेव भवतीति | 


~. 


भाषार्थ 


प्र०--ईंखर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से 
उत्तम हे, क्‍योंकि उसके विना वेदों के शब्द अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी 
नहीं हो सकता ओर जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी तब मनुष्य लोग 
विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे पुनः वदा की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी ? 
उ०--जो प्रथम दृष्टान्व बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों 
का भी कहा था क्या उन को स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे 
स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान्‌ क्यों नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित हे कि 
ईश्वर का किया उपदेश जो वेद हे उसके विना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान 
नहीं हो सकता । जेसे हम लोग वेदों के पढ्ने, विद्वानों की शिक्षा और उनके 
किये seat का पढ़े बिना पण्डित नहीं होते वेसे ही सष्टि की आदि में भी पर- 
सात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो आज पयेन्त किसी मनुष्य को 
घमादि पदाथों की यथाथ विद्या नहीं होती | इससे क्या जाना जाता है कि 
विद्वान को शिक्षा आर वेद पढ़ने के विना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी 
aga का निवाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि 


~ 


शाखा के अनक प्रकार क विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे प्रन्थों को भी रच 


सकते हें वैसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सब मनुष्यों को अवश्य है | 
क्योंकि सृष्टि क आरम्भ में पढ़ने ओर पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी s 
= DORAN AN र 
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तथा विद्या का कोई ग्रन्थ भी नहीं था, उस समय इश्वर के किये वेदोपदेश के 
GON Aaa DAS 


विना विद्या के नहीं होने से कोई aga ग्रन्थ की रचना केसे कर सकता | 
क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं हे और स्वाभाविक 
ज्ञानमात्र स विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती । इसीसे इश्वर ने सब 
मनुष्यों के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की है । ओर जो यह कहा था कि अपना 
ज्ञान सब वेदादि मन्थों से श्रेष्ठ है सो भी अन्यथा हे, क्योंकि वह स्वाभाविक जो 
ज्ञान है सो साधनकोटि में हे | HS मन के संयोग के विना आंख से कुछ भी नहीं 
दीख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मन से भी कुछ नहीं होता, वसे ही 
जो स्वाभाविक ज्ञान हे सो वेद ओर विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन- 
मात्र ही हे, तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह खामा- 
विक ज्ञान धर्म अर्थ वाम और मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी महीं हो 
सकता । 

वेदोत्पादन ईश्वरस्य किं प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्कव्यघ १, उच्यते | 
वेदानामदुस्पादने खळु तस्य किं प्रयोजनमस्तीति ? अस्योत्तरं तु वयं न 
जानीमः | सत्यमेवमेतत्‌ । ताबद्वेदोत्पादने थदस्ति प्रयोजन SUT | 
इ३्चरऽनन्ता विधास्त न वा १, अस्त | सा किमथासल्ति ?, खाथो | 


इश्वर परापकार न करात THY १, करोति तेन HZ sy तेनदसास्त 


विद्या सार्था परार्था च भवति तस्यास्ताद्वेषयत्वाद्‌ । यद्यश्मद्थमीश्वरो 
बिद्योपदेश न झुर्यात्तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्याद्‌ । तस्मादीश्वरेण 


खविद्याभूतबेदस्योपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता | परमकारुणिको हि | 


परमेश्वरोस्ति, पितृवत्‌ | यथा पिता खसन्तति प्रति सदैव करुणां दधाति, 
N N (७ ०५७ 

तथश्वरोपि WAST स्वेमनुष्याथ वेदोपदेशशुपचक्रे । अन्यथान्धपर 
म्परया मनुष्याणां धमाथकाममोचसिद्धया बिना परमानन्द एव न स्यात्‌ । 


यथा कृपायमाणनेश्वरेण ्रजाहुखाथं केदमूसफलतुशादक रचत स कथ | 


न सबेसुखप्रकाशिकां सवविद्यामयी वेदविद्यामुपदिशेत्‌ ? किञ्च त्रह्माएड- 
स्थोत्कृष्टसवपदाथश्राप्त्या यावत्सुखं सवति न तावत्‌ विद्याप्रापसुखस्य 


सहखतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदो पदेश ईशरेण कृत एवास्तीति निश्चयः | 
न 
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b प्र०-वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? ३०-मैं तुम 
से पूछता हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था ? जो 


तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो. 
ईश्वर at नित्य विद्या है, उस की उत्पात्ति वा अलुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । 
परन्तु इम जीव ज्ञांगो के ।लेय इधर न जा वदां का प्रकाश किया हं सा उसका 
हम पर.परमकृपा हे । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन हे सो आप लोग GA | श्र ०- 
ईश्वर में अनन्त विद्या है वा नहीं ! उ०-है। प्र ०-सों उसकी विद्या किस प्रयो- 
जन के लिये है ? | उ०-अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थो का रचना ओर 
जानना होता है । प्र-अच्छा तो मैं आप से पूछता हूं कि इंश्वर परोपकार को 
करता है वा नहीं ! उ०-इश्वर परोपकारी हे, इससे क्या आया ? इससे यह 
बात आती है कि विद्या जो हे सो स्वार्थ और परार्थ के लिये होती हे, क्योंकि 
विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ ओर परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना | 
जो परमेश्वर अपनी विद्या को हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से 
जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहे | इससे परमेश्वर पनी 
वेदविद्या का हम लोगों के लिये उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि 
परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है | हम सब छोंग जो उसकी प्रजा 
हैं उन पर नित्य ames रखता है | जेसे अपने सन्तानौं के ऊपर पिता और 
माता सदैव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, 
वसे ही इश्वर भी सब मनुध्यादि सृष्टि पर कृपाराप्रि सदेव रखता हे | इससे ही वेदों 
का उपदेश हम लोगों के लिये किया है | जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उप- 
देश मनुष्यों के लिये न करता तो धभ अथे काम और मोक्ष की सिद्धि किसी 
को यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके बिना परम आनन्द भी किसी को नहीं होता । 
जैसे परमकपालु LAC ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल और घास 
आदि छोटे २ भी पदार्थ रचे हैं सो ही ई१बर सब सुखों के प्रकाश करनेवाली, सब 


" é सत्यविद्याओं से युक्त वेदुविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न करता | 


>> ब्लू EE 
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क्योंकि जितने ब्रह्माण्ड में उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति स जितना सुख होता 
` om G 

है सो सुख विद्याप्राति होने के सुख के हजारहवें अंशा के भी समतुल्य नहीं हो 
सकता | ऐसा सर्वोत्तम विद्यापदाथे जो वेद है उसका उपदेश परमेश्‍वर क्‍यों न 


करता | इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद इश्वर के ही बनाये हैँ । 


; 
१ 
; 
; 
; 
; 


ईशवरेण लेखनीमसीपात्रादिसाथनाने वेद्पुस्तकलेखनाय | 
लब्धानि ? । अत्रोच्यदे | अहहह ! महतीयं शङ्का अवता Hal, विना 
इस्तपादा्वयषेः काएलोष्ठादिसामग्रीसाधनेश्च यथेश्वरेण जगद्रचितं तथा 
वेदा अपि रचिता, सर्वशक्षिमतीश्यर वेद्रचनं प्रत्येबं माशङि | किन्तु 
एस्तकस्था वेदा तेनादौ नोत्पादिताः । किं तहिं ज्ञानमध्ये प्रेरिताः । 
केषाम्‌ 2 अग्निवाय्वादित्यान्गिरसाम्‌ । ते तु ज्ञानरहिता जडाः सान्ति!) 
सेवं दाच्यं, सृष्ट्यादी मनुष्यदेह्यारिणर्ते ह्यासन्‌ | कुतः । जडे ज्ञानकाया- 
सम्मवात्‌ | यत्राथोसम्भवोस्ति तत्र लक्षशा भबति | तयथा, BATA 
कञ्चिरप्रति ATA मञ्चाः कशन्तीति | अत्र AAW मनुष्याः कोशन्तीति 
विज्ञायते । तथैवात्रापि विज्ञायतास्‌ । विद्याप्रकाशसंमवो मनुष्येष्वेच भविः 
TARA | अत्र. प्रमाणम्‌ । तेभ्यस्तप्तभ्यश्रया वेद अजायन्ताग्रेऋग्वेदो 
वायोयेजुर्वेद्‌: सूयोत्सामवेद्‌ः | श० Flo ११। अ० ५ॐ। एषां ज्ञान- 
मध्ये प्रेरयित्वा तदद्वारा बेद; प्रकाशिताः | सत्यमेवमेतत्‌ | परमेश्वरेण 
तेभ्यो ज्ञान दत्तं ज्ञानेन तेबेदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते | मेवं विज्ञायि | 
ज्ञानं किं प्रकारकं दत्तम्‌ ?) वेदप्रकारकम्‌ | ठदीश्वरस्य वा TA ! 
इशवरस्यैव | पुनस्तेनेव प्रणीता Far आहोस्बित्तश्च ? यस्य ज्ञानं तेनव 
प्रणीता; | पुन! ।किमथा शङ्का कृता तेरेव रचिता इति? | निश्चयकरणाथां | 


TTT 


प्र०-वेदों के रचने और वेद-पुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी स्याही 
ओर दवात आदि साधन कहां से लिये ? क्‍योंकि उस समय में कागज आदि 


# व्रा०२। कण्डिका ३॥ - 
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पदाथ तो बने ही न थे | उ०-त्राह वाह जी आपने बड़ी शङ्का करी आप की ड 


बुद्धि की क्या स्तुति करें । अच्छा आपसे मैं पूछता हूं कि हाथ पग आदि अङ्गं 
से बिना तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों से विना इश्वर ने जगत्‌ को 
क्योंकर रचा है ? जैसे हाथ आदि अवयवो से विना उसने सब जगत्‌ को रचा 
दी वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है । क्‍योंकि ईश्वर सवशाक्तिमान है। 
इससे ऐसी शाङ्का ta में आप को करनी योग्य नहीं | परन्तु इसके उत्तर में इस 
बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों में लिख के स्रृष्टि की आदि में ईश्वर ने 


~ 


प्रकाशित नहीं किये थे । घ्र+-तो Ga प्रकार से क्रिये थे ? उ०-ज्ञान के बीच 


SN 1 (7५500 4 ï ? 5 a A A A ~ 
में | ग्र०-किनके ज्ञान में ! | उ०-आग्नि, बायु, आदित्य ओर आङ्गिरा के | 


Pe 

y Le 
212 
= 


goa तो जड़ पदार्थ हैं ! ३०-ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की आदि में मनुष्य- 
~ A bas NA N 


देहधारी हुए थे, क्योकि जड़ में ज्ञान के काये का असम्भव है ओर जहां २ 

।॥ ता हे वहां २ लक्षणा होती है, जेसे किसी सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष 

ने किसी से कहा कि खेतों में मञ्चान पुकारते हैं, इस वाक्य में लक्षणा से यह 

अर्थ होता है कि मञ्चान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हें, इसी प्रकार से यहां भी ^ 
जानना कि विद्या के प्रकाशा हाने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है अन्यत्र 

नहीं । इसमें ( तेभ्यः० ) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा हे । उन 

चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के बीच में 

वेदों का प्रकाश कराया था । प्र०-सत्य वात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया 

होगा और उनने अपने ज्ञान से वेदों का रचन किया होगा ? उ०-ऐसा तुमको 

कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि इश्वर ने उन को ज्ञान | -८ 
किस प्रकार का दिया था ! उ०-उन को वेदरूप ज्ञान दिया था । प्र०-अच्छा तो 

मे आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान ईश्वर का हे वा उनका ? उ०-वह ज्ञान 

Sac का ही है । प्र०-फिर आप से में पूछता हूँ कि वेद ईश्वर के बनाये हैं 


~ 


वा उन के ! उ०-जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया । प्र०-फिर 


EES 


उन्हीं ने वेद रचे हें यह शङ्का आपने क्‍यों की थी ? उ०-निश्चय करने और 
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ईश्वरो न्यायकायास्ति वा पक्षपाती !, न्यायकारी । ति चतुर्णामेव | 
हृदयेषु वेदा? प्रकाशिताः कुतो न सर्वेपामिति ?, अत्राह | अब ईरवरे Te ' 
पातस्य लेशोपि नेवागच्छति, किन्त्वनेन तस्य न्यायकारिणः परमासन? 
सम्यड्न्यायः प्रकाशितो भवति, कुतः, न्यायेत्यस्थेव नाम/स्ति यो यादशं ¦ 
कमे कुय्योत्तस्मै तादृशमेव फलं दद्यात्‌। श्रत्रेयं वेदितव्यम्‌ | वेपामेव ay ` 
ण्यमासीचत; खन्वेतेषां हृदये वेदानां प्रकाश; कठे योग्योस्ति | किं च | 
ते तु gè: प्रायुसज्नास्तेषां पूषपुण्य कुत आगतम््‌ 1, अत्र बूम | सर्वे जीवा! , 
स्वरूपतोऽनादय)स्तेषां कम्माणि, सवं काय्य जगच्च, अवाहेणेवानादीनि | 
सन्तीति एतेपामनादिखस्य प्रमाणपूर्वकं मतिपादनमग्रे करिष्यते | 
$ 

| 

| 


a 


6 
सआषाथ 


~ प्र०-ईश्वर न्यायकारी हे वा'पक्षपाती !, उ०-न्यायकारी | प्र ०-जब परमेश्वर 
न्यायकारी & तो सब के हृदयों में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया ? क्योंकि चारों 
के हृदयो में प्रकाश करने स इश्वर में पक्षपात आता हे | उ०-इससे ईश्वर में 
पक्षपात का लेश कदापि नहीं आता, किन्तु उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात्‌ 
न्याय ही प्रकाशित होता है, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो जेसा कर्म 
करे उस को वसा ही फल दिया जाय | अव जानना चाहिये कि उन्हीं चार 
पुरुषों का ऐसा पूवपुण्य था कि उनक हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया | 
प्र०-व चार पुरुष तो als को आदि में उत्पन्न हुए थे उन का पूवपुर्य कहां 

” ¦ से आया !, उ०-जीव, जीवों के कम आर स्थूल काय्यं जगत्‌ ये तीनों अनादि 
हैं; जीव आर कारण जगत्‌ स्वरूप से अनादि है, कर्म ओर स्थूल काय्यै जगत्‌ 
प्रवाह से अनादि हैं । इसकी व्याख्या प्रमाणपूवेक आगे लिखी जायगी । 


कि गायश्यादिच्छन्दोरचनमपीश्वरेणेव Haq ?) इयं कुतः शङ्काभूत्‌ १ 
किमीशरस्य गायत्र्यादिच्छन्दारचनङ्गान नास्ति ?, अस्त्येव तस्य सवोधिया- 
वत्त्वाद्‌ । अतो निमूला सा शङकास्ति । चतुमुखण ब्रह्मणा वेश निरमा- 
यिषतेत्येतिह्यस्‌ । मेवं वाच्यम्‌ । ऐतिद्यस्य शब्दमप्राणाम्तर्मावात्‌ । आप्नो 
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पदशः शब्द! ॥ AMAMA Ae १। qo ७ ga गातपाचायणाक्तत्वात्‌ | 
शब्द ऐतद्यमित्यादे च ॐ | अस्यवापार | | आप्तः खलु सत्ता त्क्ृतवन 

यथारृष्टस्याथस्य [चख्यापायवयां ATF उपदेष्टा, साच्ारकरणमर्थस्थापस्यया 
TATA इत्याप्त) इति न्यायभाष्य वात्ह्यायनोक्कः | अतः सत्यस्यवातद्यत्वन 


ग्रहण MIAT | यत्सत्यप्रमाणमाप्तापादष्टमतह्य तद ग्राह्य, नाता एप- | 


रीतमिति, अनतस्प प्रमत्तगीतत्वान्‌ | TAT व्यासनाषिसिश्च वदा रोचता 
इत्यापि मिथ्येवास्तीति मन्यताम्‌ । नबीनपुगणग्रन्थातां तन्त्रग्रन्थाना च 


वैयथोपत्तश्चेति | > 
आषार्थ 


प्र०--क्या गायत्र्यादि Heat का भी रचन ईश्वर ने ही किया है 2, उ०- 
यह शङ्का आप को कहां से हुई ? प्र०-मैं तुम से पूछता हूँ क्या गायत्र्यादि 
छन्दों के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं हे !, उ०-ईश्वर को सब ज्ञान हे | 
अच्छा तो ईश्वर के समस्त विद्यायुक्त होने से आप की यह शाङ्का भी निमेल है | 
प्र ०-चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते 
हैं ?, उ०-ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना हे 
( आप्तो ० ) अथात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश हे उ को शब्दप्रमाण में 
गिनते हैं, ऐसा न्यायदशेन में गोतमाचार्य ने लिखा हे, तथा शब्दप्रमाण से जो 
युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य है अन्य नहीं । इस सूत्र के भाष्य में 
वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है जो कि साक्षात्‌ सब पदाथे- 
विद्याओं का जाननेवाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा हे, कि 
जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी ओर सत्यकारी हे, जिसको पूर्णविद्याःसे आत्सा 
में जिस प्रकार का ज्ञान है उस के कहने की इच्छा की प्रेरणा से सत्र मनुष्यों 
पर कृपादृष्टि से सव, सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला है, ओर 
जो प्रथिवी से ले के परमेश्‍वर पर्यन्त सब पदार्थो को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना 
ओर उसी के अनुसार वत्तना इसी का नाम आप्ति है, इस आप्ति से जो युक्त 
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हो उसको आप्त कहते हैं । उसी के उपदेश का प्रमाण होता हे; इससे विपरीत 
मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास हे, अनृत का नहीं। 
सत्मप्रमाणयुक्त जो इतिहास हे वही सब मनुष्यों को प्रहण करने के योग्य हे, 
इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्‍योंकि प्रमादी 
पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यासजी 
न्ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया हे इत्यादि इतिहासा को भी मिथ्या 
ही जानना चाहिये | जो आजकल के बने ब्रह्मवेवत्तादि पुराण आर ब्रह्मयामल 
आदि तन्त्रप्रन्थ हैं इन में कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को 
योग्य नहीं, क्योंकि इनमे असम्भव ओर अप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास 


का कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 


यो मम्त्रमूक्कानामृपिसिखितस्तेनेव तद्रचितमिति कुतो न स्यात्‌ ! मवं 
वादि । ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयाः कृतत्वात्‌ | यो व ब्रह्माण 
विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणाति तस्म?) हात श्वेताश्वतराप- 
निषदादिवचनस्प% विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदर्षीणामुर्पात्तरापे नासीत्तदा 
ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वत्तमानत्वात्‌ । तद्यथा | अग्निवायुरावेभ्यस्तु 
रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | दुदोह यज्ञपिद्धथथमृग्यज्ञःसामलक्षणम्‌ ll १ ॥ अ० 
११ | अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुराङ्गिरसः कवि! | अ० २{। इति मनु 
साक्ष्यत्वात्‌ | अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रञ्न्यपां 
व्यासादीनां तु का कथा | 


भाषाथ 
प्र०-जो सूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं उन्हो ने ही वेद रचे हों 
ऐसा क्‍यों नहीं माना जाय ? । उ०-ऐसा मत कहो । क्योंकि ब्रह्मादि ने भी 
वेदों को पढ़ा है । सो श्वेताश्वतर आदि उपानिषदों में यह वचन हे कि जिसने 
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बहुत लिख रक्खे हैं और जो सलम्रन्थ शतपथ ब्राह्मणादि È उनके इतिहासों 
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| शताब्दासंस्करणक्न 


ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को as at आदि में अग्नि आदि के द्वारा 

वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते 

हैं | इस्री प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है । क्योंकि जब मरीच्यादि ऋषि 

ओर व्यासादि मुनिया का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय में भी ब्रह्मादि के 

समीप वेदों का वत्तेमान था । इस में मनु के श्लोकों की भी साक्षी है कि 

पूर्वोक्त अग्नि वायु रवि और अङ्गिरा से ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था | जब 
R 


(3) १०५. १० SS a ) ~ 
FEN ने Tat को पढ़ा था तो व्यासादि ओर हम लोगों की तो कथा क्या ही 
कहनी हे । 


कथ वेद श्रुतिश्च द्वे नाम्नी ऋक्संहितादीनां जाते इति? अर्थवशात्‌ | 


: ( बिद्‌ ) ज्ञाने, ( विद ) सत्तायाम्‌, ( ize) लाभे, ( बिद्‌ ) विचारणे, 


। हलश्चेति सत्रेण करणाधिकरणकारकयोधनप्रत्यये कृते वेदशब्दः 
साध्यत | तथा, (3) श्रवण, इत्यस्माद्धातोः करणकारके Raad 
ते श्रतिशब्दो व्युत्पधते | बिदान्ति जानन्ति) विद्यन्ते भवान्ति, विन्दन्ति 
विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वी; सत्यविद्या 


IAY वा) तथा विद्वांसश्र भवन्ति ते वेदाः | तथाऽऽदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्त 


A 6 ° S A ` N 
त्रह्मादिमि; सवो! सत्यविद्या। श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः । न कस्यचिद्देह- 


URT: सकाशात्कदाचित्कोपि वेदानां रचनं दृष्ट्वान्‌ | कुतः | निरवय- 
॥ ` Q A A ~ Aan 
वेश्‍वरात्तेषां प्रादुर्भावात्‌ | आभिवाय्यादित्याक्षेरसस्तु निमित्तीभूता बेद- 


Oia oS N ENN ~ ~ 
अकाशायमासरण कृता इति विज्ञेयम्‌ | तेषां ज्ञानेन वेदानामनुत्पत्तः | 
बेदेषु शब्दार्थसम्वन्धाः . परमेश्वरादेव TRAT तस्य पूणेविद्याबच्तात्‌ | 


अतः किं सिद्धसग्निवायुरव्य ङ्गिरोमबुष्यदेहघरिजीवद्वारेण परमेश्वरेण 
gag: प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ | 


भाषाथ 


~ “` ALEN ` 5 
ग्र०-वेद आर श्रति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं. ९. 
ean ` ~v A ° 
उ ०-अथभेद से ! क्योकि एक ( विद ) धातु ज्ञानार्थं है, दूसरा ( विद ) स 
Soils षी ASA AR AAA, 
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तीसरे ( विदल ) का लाभ अर्थ हे, चौथे ( विद ) का अर्थ विचार ह । 


इन चार धातुओं से करण और अधिकरणकारक में घञ्‌ प्रत्यय करने से वेद- 


शब्द सिद्ध होता हे । तथा ( श्रु ) घालु श्रवण अर्थ में हे, इसस करणकारक 
में क्तिन्‌ प्रत्यय के होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता हे । जिन के पढ़ने से यथार्थ 
विद्या का विज्ञान होता है, जिन को पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिन से सत्र gat 
का लाभ होता हे ओर जिन से ठीक २ सय्यासथ का बिचार मनुष्यों को होता 
हे, इस से ऋड्संदितादि का वेद नाम है । देखे दी सूष्टि के आरम्भ से आज 
पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याओं को 
सुनते आते हैं इससे वेदों का श्रुति नाम पड़ा है । क्योंकि किसी देहधारी ने 
बेदों के बनाने वाले को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा, इस कारण से जाना गया कि 
वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैँ और उनको सुनते झुनाते ही आज 
पर्यन्त सब लोग चले आते हैं । तथा आग्नि वायु आदिय और अंगिरा इन 
चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को कोई बजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा 
करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था । क्योंकि उनके ज्ञान 
से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई | किन्तु इससे यह जाना कि वेदों में जितने शाब्द 
अर्थ और सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट 
किये हैं । 


वेदानामुत्पत्तो कियन्ति वंषोणि व्यतीतानि ? । अत्रोच्यत एका | 
न्दः, पण्णवतिः SAS TAT, द्विपञ्चाशस्सहु्राणि) नवशतानि, 
षटसप्ततिश्रैतावान्ति ( १६६०८४२६७६ ) TT व्यत[ता न, सप्तसप्तिः 
तमोर संवत्सरो TAT इति वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव TM वत्तेसानकल्पः 
RAR । कथं विज्ञायते द्यतावन्त्येंव TU व्यतीतानीति ! | अत्रास्या 
वर्तमानायां सृष्टो बेबखतस्य ससमस्यास्य मन्वन्तरस्यदानी वत्तेमानत्वा- 
दस्मात्परवै षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाचेति । तयथा-सखायम्भवः); 
खारोचिष, औत्तमि,स्तामसो, TATU, बेवखतश्रेति संपते मनवस्तथा 
सावण्यादय आगामिन+ सस्त चेते मिलित्वा (१४) चतुदेशव भवान्त । तत्र. 


NNANYY 
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कसप्ततिश्वातुयुगानि द्येकेकस्य भनो। परिमाणं भवति | ते चेकस्मिन्त्राह्मदिने 
(१४) चतुदशश्षक्कमोगा भवन्ति। एकसहस्तं (१०००) चातुयुगानि ब्राह्मदि- 
नस्य परिमाणं भवति | ब्राम्या रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ | 
सप्टेवत्तेपानस्थ दिनसंज्ञास्ति, प्रलयस्य च UPAR | अस्मिन्तराह्मदिने 
GE मनवस्तु व्यतीताः, सक्षमस्य वेवखतस्य वत्तमानस्य मनोरषटारविंशातितमोयं 
कलिवेत्तेते । तत्रास्य वत्तेमानस्य कलियुगस्यतावान्ति (४९७६) चत्वारिस- 
इस्राणि, नवशतानि, पदसप्विश्व वर्षाणि तु गतानि, सप्तसप्ततितमोयं da- 
त्सरो वर्तते | यमायौ विक्रमस्यैकोनबिंशातिशतं त्रयन्निशत्तमोत्तरं संवत्सरं 
वदन्ति | aed 

। ञ्च विषय प्रमाणम्‌ 

MAM तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः | एकेकशो युगानां तु 
क्रमशस्तन्निबोधत ॥ १॥ चस्वाय्यांहुः AEA वर्षाणां तु कृतं ang | 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २ ॥ इतरेषु ससन्ध्येषु 
ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । एकापाथेन वर्तन्ते सहल्लाणि शतानि च ॥ ३ ॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव IJIN | एतद्द्वादशसाहरख देवानां युग- 
gaa ॥ ४ ॥ दैविकानां युगानां तु सहनं परिसंख्यया | RAFA- 
SAA ताबती रात्रिरेव च ॥ ५ ॥ तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्म पुण्यमहर्विद! | 
रात्रिं च तावतीमेव ते$्होरात्रविदो जनाः ॥ ६ ॥ यत्प्राग्द्वादशसाहस्त- 
सदत दावक युगम्‌ | तदकसपतातेगुण मन्वन्तरमिह्ोच्यते ॥ ७ ॥ मन्वन्त- 
राण्यसख्या।न सृष्टि) सहार एव च । क्रोडनिवेतत्कुरुते परसेष्ठी पुनः पुन; 
॥ ८ ॥ मनु" अध्याये १ % ॥ 


कालस्य परिमाणाथ ब्राह्महोरात्राद्यः सुगमबोधाथौ; संज्ञा! क्रियन्ते | 
य0३-सहजतया जगदुत्पत्तिमरलययोबपाणां वेदोत्पत्तेश परिगणनं भवेत्‌ | 
ृ्टनमित्तिकशुणानामपि qai किचित्‌ किञ्चि- 
FAST मन्वन्तरसंजञा क्रियते । अत्रैवं संख्यातव्यम्‌ | एकं दश श॒तं चेव 


# Blo ६८-७३, ७९, ८० ॥ 
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5५ । RAISI तथा । लक्ष च नियुत चब कोटिरखुद्मेव च ॥ १ ॥ वृन्दः 
खवा AQAA शङ्खः TT च सागर; | अन्त्यं मध्य पराद्धय च दशवृद्धया 
यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ इति MATARI संख्यायत | अनया | 
बपादगणना कायाते ॥ सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि || qo अ० 

- “1१५। Ho ६५॥ सबै वे सहस्रं सर्वस्य दातासि ॥ श० ato ७। 
अ० ५ ॐ ॥ सवस्य जगतः सबेमिति नामास्ति | कालस्य चानेन सहस्र- 
सहापुगसख्यया परिमितस्य दिनस्य ATU च ब्रह्माएडस्य प्रमा परिमाणस्य 
कत्त परमेश्वरास्ति, मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे बत्तेमानस्वात्सवेमभिवद्‌तीति । 
CARTY योजनोयस्‌ । ज्योतिषशास्रे प्रतिदिनचर्याऽभिहिताऽऽय्येः 
चणमारभ्य कर्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्ट परिगणनं कृतमद्यपये- 
न्तर्सापे क्रियते प्रतिदिनमुच्चाय्यते ज्ञायते चातः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वे- 
मंुष्येः iag योग्यास्त नान्येति निश्चयः | कृतो ह्याययनित्यमोंतत्‌ सत्‌ 

~ श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्धे वेवस्वते मन्बन्तरेऽष्टाबिंशातितमे कलियगे कलि- 

थमचरणऽ्ुकसंवत्सरायनतुमासपचादिननचतत्रलग्नबनुहुर्तेऽत्रेदं कृतं क्रियते 
चत्याबालबृद्धंः प्रत्यहं विदितत्वादितिहासस्यास्य सवेत्राय्यावत्तेदेशे वत्तेमान- 
त्वात्सवेत्रकरसत्वादशक्येय व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्‌ | 
अन्यद्युगव्याज्यानमग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यमू | 


भाषाथ 
2 N A LN, OAS वषे NN (2१ q त्तर |: J 
प्रश्न--वेदौं की उत्पत्ति में कितने वष होगय हैँ ! । उत्तर--एक बृन्द, 
छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसो, FEAT अथौत्‌ (१९६०- 
८५२९६७६ ) वर्षं वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति में हो गये हैं और यह 
७ D AY AN ~ Na ` ९ 
संवत्‌ सतहत्तरवां ( ७७) वत्ते रहा है ? प्र ०-यह केसे निश्चय हो कि इतने ही वषे 
वेद और जगत्‌ की उत्पात्त में बीत गये हैं ९ । उ०-यह जो वत्तेमान सृष्टि हे 
इसमें सातवें ( ७ ) बेबस्वतमनु का वत्तेमान हे, इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके 
P हूँ | खायम्भव १, स्वारोचिष २, आत्तमि ३, तामस ४, रेवत ५, ABT ६, 
A ओ Alo २ । कारिड० १३ ॥ i ae x 
९-2 >***** >>> SINS YY NNN IRON ON I EE W A >= 
wen ४50३ 
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ये छः तो बीतगये हैं और ७ ( सातवां ) Jaaa बतत रहा है, ऑर सावाश आदि = 
७ (सात ) मन्वन्तर आगे भांगंग | य सब मिलक १४ मन्वन्तर होत & | आर 
एकहत्तर AGAMA का नाम मन्वन्तर धरा गया ह. | सा उसकी गणना इस 
प्रकार से है कि ( १७२८००० ) AA लाख, WAI हजार वर्षा का नाम 
सतयुग रक्खा है । ( १२९६००० ) बारह लाख, HAT हजार वर्षा का नाम 
त्रेता | ( ८६४००० ) आठ लाख, चौसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर आर | 
( ४३२००० ) चार लाख, बत्तीस हजार वर्षो का नाम कलियुग TUT है. । 
तथा seat ने एक क्षण और निमेष से लेके एक वर्षे पर्यन्त भी काल की 
सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है । और इन चारों युगों के ( ४३२०००० ) 
तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं जिनका चतुयुगी नाम है | एकहत्तर 
( ७१ ) चतुयगियों के अथोत्‌ ( ३०६७२०००० ) तीस करोड़, सरसठ 
लाख, बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है ओर ऐसे २ छः मन्व- 
न्तर मिल कर अथीत्‌ ( १८४०३२०००० ) एक अवै, चोरांसी करोड़, तीन 
लाख, बीस हजार aT हुए और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह ( २८ ) | . 
| शद्वाईसवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्युगी में कलियुग के (४९७६ ) चार हजार, 
॥ नवसौ, छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका हे ओर बाक्री ( ४२७०२४ ) चार 
| लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्षों का भोग होनेवाला है । जानना चाहिये कि 
| ( १२०५३२९७६ ) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसो, छहृत्तर 
| वर्ष तो वैवस्वतमनु के भोग हो चुके हैं ओर ( १८६१८७०२४ ) अठारह 
| करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाक्री रहे है । इन्‌ 
| में से यह वत्तेमान बर्ष ( ७७ ) सतहत्तरवां है, जिस को आय्यै लोग विक्रम 
| का ( १९३३ ) उन्नीससौं तेतीसवां संवत्‌ कहते हैं । जो पूवे चतुयुगी लिख 
आये हैं उन एक हजार चतुर्युगियों की त्राह्मदिन संज्ञा रक्खी हे ओर उतनी ही 
चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जानना चाहिये । सो सृष्टि की उत्पात्ते करके हज़ार 
चतु्युगी पर्यन्त इश्वर इस को बना रखता है इसी का नाम त्राह्मदिन रक्खा हे 
आर हजार चतुयुंगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय अथोत्‌ कारण में लीन 
% रखता है उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्खा दै । अथोत्‌ सृष्टि के वत्तेमान होने का 


न 
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नाम दिन आर प्रलय होने का नाम रात्रि हे । यह जो वर्तमान ब्राह्मदिन है 
इसके ( १९६०८५२९७६ ) एक अब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन 
हज़ार, नवसा, छहत्तर वष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत 
इए हैं शार ( २३३३२२७०२४ ) दो अवे, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, 
सत्ताइस हज़ार, चोवीस वषे इस सूष्टि को भोग करने के वाक़्ी रहे हैं । इनम 
अन्त का यह चोबीसवां वषे भोग रहा हे | आगे आनेवाले भोग के वर्षा में 
से एक २ घटाते जाना और गत वर्षो में क्रम से एक २ वर्ष मिलाते जाना 
चाहिये, जैसे आजपय्येन्त घटाते बढ़ाते आये हैं । त्राहदिन और ब्राह्मरात्रि 
अथोत्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की संज्ञा की है 
इसीलिये इसका नाम ब्राह्मादिन है | इसी प्रकरण में मनुस्माति के श्लोक साक्षी 
के लिये लिख चुके हैं सो देख लेना । इन श्लोकों में देववर्षो की गणना की है 
अर्थात्‌ चारों युगों के बारह हजार ( १२००० ) वर्षौं की दैवयुग संज्ञा की है। 
| प्रकार असंख्यात मन्वन्तरॉ में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक 
वार सृष्टि हो चुकी हे ओर अनेक वार होगी | सो इस सृष्टि को सदा से सर्व- 
शक्किमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, “पालन ओर प्रलय करता है और 
सदा ऐसे ही करेगा | क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की 
उत्पत्ति के वर्षो को मनुष्य लोग सुख से गिन लें इसीलिये यह ब्राह्मदिन आदि 
संज्ञा बांधी हैं । ओर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रतिमन्वन्तर में बदलता 
जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है । वत्तेमान सृष्टि की कल्पसंज्ञा और 
प्रलय की विकल्पसंज्ञा की हे । ओर इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना : 
चाहिये कि ( एक दशशतं चेव ) एक ( १ ), दश ( १० ), शत (१०० ),: 
हजार ( १००० ), दशहजार ( १०००० ), लाख ( १००००० ), नियत 
(१०००००० ), करोड़ ( १००००००० ), FIT ( १०००००००० ya 
चुन्द्‌ ( 2000000000 ), खव ( १०००००००००० ), maq 
( 200000000000 )) शख ( १०००००००००००० ) पद्म 


(१०००००००००००००), सागर (१००००००००००००००), अन्त्य 


(१००००००००००००००० ), मध्य (१०००००००००००००००० ) 
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i आर पराद्ध-ै ( १००००००००००००००००० ) आर दश २ गुणां 
बढ़ाकर इसी गणित से सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिपप्रन्था में गिनता की 
५ । ( सहस्रस्यप्र० ) सव संसार की सह संज्ञा ह तथा TUE त्राह्मादिन 
और रात्रि की भी सहखसंज्ञा लीजाती हे, क्‍योंकि यह मन्त्र सामान्य अथ म 
वर्तमान है । सो हे परमेश्वर ! आप इस हजार चतुयुगी का दिन आर रात्रि को 
प्रमाण अर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो | इस प्रकार ज्योतिषशाख म यथावत्‌ वर्षा 
की संख्या आये लोगों ने गिनी हे । सो सृष्टि की उत्पत्ति स लेक आज 
पर्यन्त दिन २ गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त को गणितविद्या का प्रसिद्ध 
करते चले आते हैं अथीत्‌ परम्परा से सुनते सुनाते लिखते लिखात आर पढ़ते 
पढ़ाते आज पर्यन्त हम लोग चले आते हैँ । यही व्यवस्था सृष्टि आर वदो का 
उत्पत्ति फे वर्षों की टीक है ओर सव मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना यांग्य 
है । क्‍योंकि आव्य लोग नियप्रति “ओं तत्सत्‌” परमेश्वर के इन तीन नामा 
का प्रथम उच्चारण करके कार्यों का आरम्भ ओर परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद 
करते चले आते हैं कि आनन्द में आज पर्यन्त परमेश्वर की सृष्टि ओर हम 
' लोग बने हुए हैं, और बही खाते की नाई लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले 
आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह के निकट दिन 
आया है और जितने वर्ष वैवखतमनु के भोग होने को बाकी हैं उतने ही T- 
ध्याह में बाकी रहे हैं, इसीलिये यह लेख है ( श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरा्धे० ) | 
यह वैवखतमनु का वर्तमान हे, इस के भोग में यह ( २८ ) अट्टाईसवां 
कलियुग है । कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा हे तथा वषे ऋतु अयन 
मास पक्ष दिन नक्षत्र मुहूते लग्न और पल आदि समय में हमने फलाना काम 
Zz किया था और करते हैं अथोत्‌ जेसे. विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुन मांस, 
कृष्णपक्ष, TH, शनिवार के दिन, चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह बात हम ने 
लिखी है । इसी प्रकार स सब व्यवहार आय लोग बालक से वृद्ध पय्यन्त करते 
आर जानते चले आये हैं । जसे बही खाते में मिती डालते हैँ बसे ही महीना 


% कहीं २ इसी संख्या को १६ ( उन्नीस ) अङ्क पर्यन्त गिनते हें सो यहां 
& भी जान लेना | S 
NYO SQ 
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ओर वर्ष बढ़ाते घटाते चले जाते हैं | इसी प्रकार आर्य्य लोग तिथिपत्र में भी 
वर्षे, मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं, ओर यही. इतिहास आज 
पय्यन्त सब आय्योकत्ते देश में एकसा वर्तमान हो रहा हे ओर सब पुस्तकों 
में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का 
इस विषय में विरोध नहीं है । इसीलिये इसको अन्यथा करने में किसी का 
सामथ्य नहीं हो सकता | क्योंकि जो सृष्टि की उत्पाति से ले के बराबर मिती- 
वार लिखते न आते तो इस गिनती का हिसाब ठीक २ आर्य्य लोगों को भी 
जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना है | आर इस स यह्‌ 
भी सिद्ध होता हे कि सृष्टि के आरम्भ से ले के आज पर्यन्त आय्यं लोग ही 
बड़े २ विद्वान्‌ ओर सभ्य होते चले आये हैं । जब जन ओर मुसलमान आदि 
लोग इस देश के इतिहास ओर विद्यापुस्तकों का नाश करने लगे तब आय्य 
लोगों ने सृष्टि के गाणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया ओर जो पुस्तक ज्यो- 
Rama के बच गये हैं उन में ओर उन के अनुसार जो वार्षिक पञ्चाङ्गपत्र 
बनते जाते हैं इन में भी मिती से मिती बरावर लिखी चली आती है, इसको 
न्यथा. कोई नहीँ कर सकता | यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये है कि पूवोपर 
काल का प्रमाण यथावत्‌ सब को विदित रहे ओर सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय तथा 
वेदों की उत्पत्ति के वर्षा की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो। 
सो यहं बड़ा उत्तम काम है | इस को सव लोग यथावत्‌. जान लेवें । परन्तु इस 
उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रक्खा है | यह शोक 
की बात हे। और टके के लोभ ने भी जो इस के पुस्तकव्यवहार को बना 
reat नष्ट न होने दिया यह बड़े हर्ष की बात है । चारों युगों के चार भेद 
आर उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या क्यों हुई है इसकी व्याख्या आगे करेंगे 
वहां देख लेना चाहिये, यहां इस का प्रसंग नहीं हे इसलिये नहीं लिखा । 


एतावता कथनेनैवाध्यापकैविलसनमोचमूलराद्यभि येयूरोपाख्यखणडस्यै- 
मैनुष्परचितो वेदोस्ति श्रुतिनोस्तीति aaa, यचचोक्कंचतुर्विशतिरेकोनत्रिंशत्‌- 
È त्रिशदेकत्रिशच शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तो व्यतीतानीति तत्सर्वे अरममूलम- ^. 
see ३७ RRS 


KO Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


स्ताति वेद्यम्‌ । तथेव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिमिरप्येवमुक्क | 
ञ्रान्तमेवास्तीति च | 
भाषाथे 


इससे जो अध्यापक विलसन साहब आर अध्यापक मोक्षमूलर साहब आदि | 
यूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही हे कि वेद मनष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति 
नहीं है, उनकी यह बात ठीक नहीं है । आर दूसरी यह हँ--काई कहता है 
( २४०० ) चौबीस सो वध वेदों को उत्पात्त का हुए, काई (२९००) 
उनर्तास सो वषे, कोई ( ३००० ) तान हजार वर्ष आर काइ कहता है (३१००) 
एकतीस सौ वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, इनकी यह भी बात भूठी ह | 
क्योंकि उन लोगों ने हम आय्यै लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख 
आर संकल्पपठनाविद्या को भी यथावत्‌ न सुना ओर न विचारा हे, नहीं तो 
इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता | इससे यह जानना अवश्य 
चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है ओर जितने वर्षे अभी ऊपर 
गिन आये हैं उतने ही वर्षे वेदों और जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं । 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिन २ ने अपनी २ देशभाषाओं में अन्यथा व्या- 
ख्यान act के विषय में किया है उन २ का भी व्याख्यान मिथ्या हे । क्योंकि 
जैसा प्रथम लिख आये हैं जब पयेन्त हजार चतुयुगी व्यतीत न हो चुकेंगी 
तत्र पर्यन्त Satie वेद का पुस्तक, यह जगत्‌ ओर हम सब मनुष्य लोग भी 
ईश्वर के अनुग्रह से सदा वत्तेमान रहेंगे । | 


NNSA 
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रस्य सकाशाद्रेदानामुत्पत्तो सत्यां खतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य 
i सर्वसांमथ्येस्य नित्यत्वात्‌ | 
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अब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता है, सो वेद इश्वर से उत्पन्न 
हुए हैं इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि इश्वर का सब सामर्थ्ये नित्य ही है । 


अत्र केचिदाहः | न वेदानां शब्दमयर्वान्नित्यत्वं सम्भवति | शब्दा- 
ऽनित्यः कार्य्यत्वात्‌ | घटवत्‌ । यथा घट; कृतोस्ति तथा शब्दोपि | तस्मा- 
च्छब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्रीकाय्यस्‌ | मेव मन्यताम्‌ | शब्दा 
द्विविधो नित्यकायेमेदात्‌ | ये परमात्मन्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः सान्त 
ते नित्या भवितुम्रहन्ति | येऽस्मदादानां वत्तेन्त त तु कार्याश्च ea | 


यस्य ज्ञानक्रिये AA खभावसिद्धे अनादी स्तस्तस्य सब सामथ्येमापे नित्य- 
मेव भवितुमईति | तद्रिद्यामयत्वाद्रेदानामनित्यत्वं नेव घटते | 


९ 
नावाथ 


प्र०-इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शङ्का करते है कि At में शब्द, 
छन्द, पद्‌ और वाक्यों के योग होने से नित्य नहीं हो सकते | जस विना बनान 
से घडा नहीं बनता इसी प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा | क्‍योंकि 
बनाने के पहिले नहीं थे ओर प्रलय के अन्त में भी न रहेंग, इसस बेदों को 
नित्य मानना ठीक नहीँ है ?। उ०-ऐसा आपको कहना उचित नहीं, क्योकि 
शब्द दो प्रकार का होता है एक नित्य और दूसरा काये । इन में से जो शब्द, 
अर्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं वे सब निद्य ही होते हैं, ओर जो 
हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न हाते है वे काय्यं होते हैं | क्योंकि जिसका 
ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध ऑर अनादि | उसका सब सामथ्यं भी निय 
ही होता हे, इससे वेद भी उसकी विद्यास्वरूप होने स नित्य ही हे, क्योंकि इश्वर 
की विद्या आनित्य कभी नहीं हो सकती । 


किं च भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितो सवे 
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क्रियते ! | अत्रोच्यते । इदं तु पुस्तकपत्रमसीपदाथादिषु घटते, तथास्मत्‌ 


क्रियापक्षे च, नेतरास्मिन्‌। अतः कारणादीश्वरविद्यासयस्वेन वेदानां नित्य 
वयं मन्यामहे । किं च न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्ये वेदानित्यत्व जायते | 
तेषामीश्वरज्ञानेन सह सदेव विद्यमानत्वात्‌ | यथास्मिन्कल्पे वेदेषु शब्दाः 


| चराथसम्बन्धाः सन्ति तथैव पूवेमासक्षग्रे भविष्यान्ति च । कुत। । SAT - 
¦ विद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाचच | AJENA | श्षयाचन्द्रमसा 
४ घाता यथापूर्वमकरपयदिति # | अस्यायमर्थः । र्यचन्द्रग्रदणमुपलच णार्थः 
| यथा पूर्वकल्पे बर्यचन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत्तयैव तेनास्मिन्कल्पेपि 


रचनं कृतमस्तीति विज्ञायते | कुतः | इश्वरङ्गानस्यं द्राद्वेक्याविपयेयाभावातू | 


{ एवं वेदेष्वपि स्वीकाय्ये, वेदानां तेनेव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्‌ । 


भाषाथ 


wy 
प्र०-जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग २ हो के कारणरूप होजाते हँ 


` ९ S NEOR ` i 
| तब जो कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ हे उसका अभाव होजाता है, उस समय वेद 


के पुस्तकों का भी अभाव होजाता हे, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ! 
उ०-यह बात पुस्तक, पत्र, मसी ओर अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती 
है, तथा हम लोगों के क्रियापक्ष में भी बन सकती हे, वेदपक्ष में नहीं घटती | 
क्योकि वेद तो शब्द अर्थ और सम्बन्धखरूप ही हैं, मसी काग्राज पत्र पुस्तक 
ओर अक्षरों की बनावटरूप नहीं हैँ । यह जो मसीलेखनादि क्रिया हे सो 
w c ` ~ A A ९, nN w ~ 
मनुष्यों की बनाई है, इससे यह Hida हे, ओर ईश्वर के ज्ञान में सदा बने 
रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं | इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना 
पढ़ाना और इस्तक के अनिल होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
i KS N a ~ 22, वत्त rn SX A + N 
बीजाडकुरन्याय से इश्वर के ज्ञान में नित्य वत्तेमान रहते हे । als को आदि में 
इश्वर से वेदों की प्रसाद्धि होती दै ओर प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से उनकी 
SHAG होती हे, इस कारण से वेद नियखरूप ही बने रहते हैं। जेखे इस कल्प 
~ सम्बन w ON ० 
की सृष्टि में शब्द अक्षर, अर्थ और सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से:पूबेकल्प 
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ag में थे और आगे भी होंगे, क्योंकि जो Sac की विद्या दै, सो नित्य एक ही रस 
बनी रहती है, उनके एक अक्षर का भी विपरीतभाव कभी नहीं होता । सो 


NEES 


ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस प्रकार की हैं कि इन में शब्द, | 
Q 9७ ~ a ५ 
अर्थ, सम्बन्ध, पद्‌ ओर अक्षरों का जिस क्रम से वत्तेमान हे इसी प्रकार का | 
_ ¦ क्रम सब दिन बना रहता हे, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान निल दै, उसकी वृद्धि 
ees NA AA ` 
आर विपरीतता कभी नहीं होती, इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप दी मानना' 
चाहिये । 


अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशाख्रादीनां साक्ष्यथ प्रमाणानि लिख्य- 

न्ते | तत्राह महाभाष्यकारः पतज्जलिमुनिः ॥ नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु 

कूटस्यैरविचालिभिवशेभेवितव्यमनपायोपजनविकारिभिरिति । इदं वचनं 

प्रथमाहिकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्येर्ति | तथा श्रोत्रोपल- 

Š ब्धिबुद्धिनिग्नोद्यः प्रयोगेशाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द; | इदम्‌, अइउण्‌ 

सूत्रमाष्ये चोक़मिति | अस्यायमथे। । वेदिका लोकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः 

सन्ति | कुतः | शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया 

अनुपजना अविकारिणो वर्णाः सन्त्यतः | अपायो लोपो निवत्तिरग्रहणम्‌ | 

उपजन आगमः | विकार आदेशः | एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मा- 
नित्या! शब्दाः । 


भाषार्थे 


यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इस में व्याकरणादि शास्त्रों का 
प्रमाण साक्षी के जिये लिखते हैं । इन में से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत 
और भाषाओं के सब शब्दविद्या का मुख्य मूल प्रमाण हे | उसके बनाने वाले 
महासुनि पाणिनि और पतञ्जलि हैं । उन का ऐसा मत हे कि सब शब्द नित्य 
हैं, क्योंकि इन शब्दों में जितने अन्तरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ अथोत्‌ 
4 विनाशरहित हैं, ओर वे पूवोपर विचलते भी नहीं, उन का अभाव वा आगम 
R - £} कभी नहीं होता । तथा कान से सुन के जिन का ग्रहण होता हे, Te से जो 


NANNY 


NANNY 
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जाने जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, 
और जिनका निवास का स्थान आकाश है उनको शब्द कहते हैं । इस से वोदिक 
अथोत्‌ जो बेद के शब्द ओर वेदों से जो शब्द लोक में आये हैं वे लोकिक 
कहाते हैं वे भी सब नित्य ही होते हैं, क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब वणे 
अविनाशी और अचल हैं, तथा इन में लोप, आगम और विकार नहीं बन = 
सकते । इस कारण से पूर्वोक्त शब्द निल हैँ। 


ननु गणपाठाष्टाध्यायीमहाभाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेतत्कथ सा 
च्छते ! । इत्येवं À जूते महाभाष्यकारः । सर्वे सबपदादेशा दाचीशत्रस्य 
पाणिनः | एकदेशविकारे हि नित्यस नोपपद्यते ॥ १॥ दाधाघ्वदावित्यस्य 
सरत्रस्योर्परि महाभाष्यबचनम्‌ | अस्यायमर्थः | सर्वं संघाताः AAT पदाना 
स्थान आदेशा मर्वीन्त | अथाच्डन्दसंघातान्तराणां स्थानेष्वन्ये शब्दसंघाताः 
प्रयुज्यन्ते | तद्यथा । वेद्पार | गम्‌ । ड । सुँ। भू । शष्‌ | तिप्‌ l त्येतस्य 
वाक्यसमुदायस्य स्थाने वेदपारगोऽभवदितीदं सश्चुदायान्तरंगरयुञ्यते। अस्मि 
न्मयुक्तसमुदाय गम्‌ ड छँ शप्‌ तिप्‌ इत्येतेषाम्‌ अभ्‌ ड्‌ उ श्‌ प्‌ इ प्‌ इत्ये- 
तेऽपयम्तीति केषांचिदबुद्धिभेवति सा श्रममूलेवास्ति | कुतः । शब्दानामे- 
कदेशबिकारे चेत्युपलच्णात्‌ । नेव शब्दस्येकदेशोपाय एकदेशोपजन एकदे- 
शविकारिणि संति दाचीपुत्रस्य पाणिनेराचाय्थेस्य मते शब्दानां नित्यत्वपु- 
पन्नं भवत्यतः | तयैवाडागमो),भू इत्यस्य खाने भो इति विकारे चेवं 
संगतिः कार्य्यति | ( श्रोत्रोपलब्धिरिति ) भ्रोत्रेन्द्रियण ज्ञानं यस्य) बुद्धचा 
नितरां ग्रहीतुं योग्य, उचारणेनाभिप्रकाशितो यो, यस्याकाशो देशोऽधिकरणं 
बर्चते स शब्दो भवतीति बोध्यम्‌ | अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो नित्य ए- 
वास्तीत्यवगम्यते | कथम्‌ | उच्चारण श्रवणादिप्रयत्नक्रियाया TUT AT 
तात्‌ | एकैकवणेवर्तिनी वाक इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । प्रतिवशं वाकः 
क्रिया परिणमते, अतस्तस्या एवानित्यत्वं गम्यते, न च शब्दस्येति | 


€ 
ATT | 
प्र०--गणपाठ अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप, आगम R 
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4, | और विकार आदि कहे हैं फिर शब्दों का निलत्व केसे हो सकता हे! इस 

प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हैं कि शब्दों के समुदायों के 

खानों में अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है । जेसे वेदपारगम्‌ ड 

सुँ भू शप्‌ तिप्‌ इस पदसमुदाय वाक्य के स्थान में वेदपारगो5भवत्‌ इस समु- 

-_ | दायान्तर का प्रयोग किया जाता है । इस में किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती 

है कि अम्‌ ड उँ शू प्‌ इप्‌ इन की निवात्ते होजाती हे सो उस की बुद्ध में 

भ्रममात्र है, क्‍योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों 

के प्रयोग किये जाते हैं । सो यह मत दाद्षी के पुत्र पाणिनिमुनिजी का है जिनने 

अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रन्थ किये हैं सो मत इस प्रकार से है कि 

शब्द नित्य ही होते हैं, PÄR जो उच्चारण और श्रवणादि हम लोगों की क्रिया 

है उस के quay होने से अनित्य गिनी जाती है, इससे शब्द आनिस नहीं 

होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी हे. वही वणे २ के प्रति अन्य २ 
होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही बने रहते हैं । 


ननु च भोः शब्दोप्पुपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छाति । 
नुच्चारितोऽनागतोः भवति । वाकक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं 
भवेत्‌ ?। अत्रोच्यते | नाकाशवत्‌ पूर्वस्थितस्थ शब्दस्य साधनाभावादभि- 
व्यक्रिमेवति | किन्तु तस्य ग्राणवाकक्रिययाभिव्यक्गिश्च | तद्यथा । गोरित्यत्र 
| यावद्वाण्गकारेस्ति न तावदौकारे, यावदौकारे न ताबद्विसजेनीये | एवं वाकः 
| क्रियोच्चारणस्यापायोपजनो भवतः, न च शब्दस्याखण्डेकरसस्य, तस्य 
| सवत्रोपलब्धत्वात्‌ । यत्र खलु वायुवाकूक्रिये न भवतस्तत्रोच्चारण श्रवणे 
| अपि न भवतः | अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा “ 
| मतेन सर्वेपां शब्दानां नित्यत्वमस्ति किमुत वैदिकानामिति | 


९ 
ATI 


प्र०--शब्द भी उच्चारण किये के पश्चात्‌ नष्ट होजाता हे ओर उच्चारण के 
gå सुना नहीं जाता है, जसे उच्चारणक्रिया अनित्य हे वेसे ही शब्द भी. अनि 
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हो सकता है, फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो ! 3०--शब्द तो. आकाश 
की नाईँ सर्वत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चारणक्रिया नहीं होती तब 
प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते | जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण किये 
जाते हैं तब शब्द प्रासेद्ध होते हैं जेसे गोः इस के उच्चारण में जब पर्यन्त 
उच्चारणाक्रिया गकार में रहती हे तब पर्यन्त ओकार में नहीं, जब ओकार में 
हे तब गकार ओर विसजनीय में नहीं रहती | इसी प्रकार वाणी की क्रिया की 
उत्पत्ति और नाश होता ह शब्दों का नहीं । किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति 
होने से शब्द तो अखण्ड एकरस सबत्र भर रहे हैं, परन्तु जव पर्यन्त वायु 
ओर वाक इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती तब पयन्त शब्दों का उच्चारण आर 
श्रवण भी नहीं हाता | इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य 
ही हैं । जब व्याकरण wea के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के 
शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी हे, क्योंकि वेदों के शाब्द तो सब प्रकार से 
नित्य ही बने रहते हैं | 


एवं जेमिनिश्चुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ | नित्यस्तु स्याइश 
नस्य पराथत्वात्‌ | पूवेमीमांसा, अ० १, पा० १, Mo १८ | अस्यायमथः | 
( तु ) शब्देनानित्यशङ्का निवास्यते | विनाशरहितत्वाच्छन्दो नित्योऽस्ति, 
कस्माइशेनस्य पराथत्वात्‌ | दशनस्योच्चारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात्‌ 
शाब्द्स्यानित्यत्वं AT भवति | अ्नन्यथाऽयं गोशब्दार्थोऽस्तीत्यभिज्ञाऽनित्येन 
शब्देन भवितुमयोग्यास्ति | नित्यत्वे सति ज्ञाप्यज्ञापकयो विद्यमानत्वात्‌ सर्व- 
मेतत्संगत॑ स्यात्‌ | अतश्रकमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका 
उपलमन्ते पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जामिनिना शब्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः 
प्रदार्शिताः | 


° 
भाषाथ 


इसी प्रकार जोमिनि मुनि ने भी शब्द को निय माना हे । शब्द में जो अनित्य 
k होने की शाङ्का आती हे उसका ( तु ) शब्द से निवारण किया है । शब्द नित्य 
ळत नमा 
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ही हैं अथोत्‌ नाशराहित हैं, क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता 
X 


है सो अर्थ के जनाने ही के लिये है, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता । जो 


शब्द का उच्चारण किया जाता है उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्रद्वारा 
ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति 
होती है, जो शब्द अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कोन कराता, क्योंकि वह शब्द 
ही नहीं रहा फिर अर्थ को कोन जनावे | ओर Ta अनेक देशों में अनेक 
पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं इसी प्रकार उसी 
शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता हे, इस कारण से भी शब्द नित्य हैं, जो 
शाब्द अनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती | सो जोमिनि मुनि 


ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्वमीमांसा शास्त्र में शाब्द को नित्य सिद्ध 
किया है । 


अन्यच्च वशोषिकसत्रकारः कणादधानेरप्यत्राह | तद्दचनादास्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌ | TATA, Bo १, Blo १, Wo ३ | अस्यायमर्थः | तहच- 
नातयोधर्मश्वर्योवचनाद्वमस्यव कतेव्यतया प्रतिपादनादीशवरेणवोक्रखाच्चा- 
स्नायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्य सर्वेर्नित्यत्वेन स्वीकायम्‌ | 


FTA 


इसी प्रकार वेशोषिकशास््र में कणादमुनि ने भी कहा है, ( तद्ठचना० ) | 
वेद Sade हैं, इनमें सत्य विद्या ओर पक्षपातराहेत धमे का ही प्रतिपादन है, 
इससे चारों वेद नित्य हैं । ऐसा ही सब मनुष्यां को मानना उचित हे | क्योंकि 
ईश्वर नित्य है इससे उसकी विद्या भी नित्य हे । 


तथा स्वकोयन्यायशास्रे गोतमशुनिरप्यत्राह । मन्तरायुरवेदग्रामाण्यवच्च | 
तस्रामाज्यमापप्रामाण्यात्‌ । अ० २, आ० १, Mo ६७ | अस्यायमर्थः | 
तेषां वेदानां नित्यानामीश्वरोक्कानां प्रामाण्य सर्वे! स्वीकाय्येम | कुतः 2, 
आफप्रामाण्यात्‌ | धमात्मभिः कपटछलादिदोषरहितदेयालुभिः सत्योपदेष्ट्रामि 
विद्यापारगेमहायोगिभिः सर्वेश्रह्मादिभिराप्वेंदानां प्रामाण्य स्वीकृतमतः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


‘® 


Bs 


| — 
gaa शताब्दीसंस्करणम्‌ 
MR ............... 
किंवत्‌ ?, मन््रायुर्वेदप्रामाण्यवत्‌ । यथा सत्यपदार्थविद्याग्रकाशकानां 
मन्त्राणां विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति। यथा चायुर्वेदोक्तस्यकदेशो- 
कतौषधसेवनेन रोगनिह॒त्या तद्भिन्नस्यापि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यं भवति । 
तथा वेदोक्ताथैस्यैकदेशप्रत्यवेशे तरस्य दषटार्थविषयस्य वेदमागस्याऽपि ग्रामा- 


पादितम्‌ । दरष्टप्रक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः | 
प्रवक्वारश्च त एवायुरवेंद्प्रभृतीनामित्त्याुवेंद्म्रापाए्यवद्वेद्प्रामाएयमनुमातव्य- 
मिति | नित्यत्वाद्वेदवाक्यानां प्रमाणत्बे तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यादि त्युक्रम्‌ #। 
अस्यायममिम्रायः | यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा सर्वथा- 
पेनेशखरेणोक्काना वेदानां सबेरासेः प्रामाण्येनाङ्गीकृतत्वाद्वेदाः प्रमाणमिति 
बोध्यम्‌ | अत ईश्वरविद्यामयत्वादवेदानां नित्यत्वमेवोपपन्नं भवतीति दिक्‌ | 


आषाधे 


वैसे ही same में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं, ( मन्त्रा- 
* ७७ S A fea NA, (220 235 ~ AA 
go) । वेदों को निय ही मानना चाहिये, क्‍योंकि सृष्टि के आरम्भ से लक 
iS (NNN AN aS Ny (>, ` 
आज Tara त्रह्मादि जितने आप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते 
आये हैं | उन आप्तों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये । क्योंकि आप्त लोग 
~ होते N ~ Nw N ~ wA 
वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब विद्याओं से युक्त, 
महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सय का उपदेश करनेवाले हें, 
जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथा- 
aq नित्य गुणों से प्रमाण किया है जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया है । जेसे 
~ ~ ~ NEN Ñ N XN ~ 
आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र के एक देश में कहे औषध और पथ्य के सेवन करने से 
रोग की AA से सुख प्राप्त होता है, जेसे उसके एक देश के कहे के सत्य 


AN १ ~ दूर ` A ~ A Bi Are 
हान से उस क दूसर भाग का भा प्रमाण हाता ह, इसी प्रकार वदा का भी 


(mY) 


| पाठो घत्तंते ॥ 


RR 


एयमङ्गीकार्स्यम्‌ | एतत्सत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनमुनिनाप्येवं प्रति-| | 


% उपलभ्यमानेषु वात्स्यायनभाष्येषु “दित्युबक्तामे,ति” स्थाने “दवित्ययुक्तामे”ति 


mn 


द्‌ 


RNY 


= 
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~ w aA ` ७७. NN 
प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित हे, क्योंकि वेद के एक देश में कह अथ 


का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं कि जिन का ort 
प्रयच्च न हुआ हो उनका भी निय प्रमाण अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आप्त 
पुरुष का डपदेश मिथ्या नहीं हो सकता | ( मन्त्रायु० ) इस सूत्र के भाष्य में 
वात्स्थायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन किया हे कि.जो आप्त 
लोग हैं वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने और जनाने वाले हैं, जो २ उस र 
मन्त्र के अर्थ के द्रष्टा वक्ता होते हैं वे ही आयुर्वेद आदि के वनानेबाले है । 
जैसे उन का कथन आयुर्वेद में सत्य हे वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका 
जो व्यबहार है सो भी सय ही है ऐसा मानना चाहिये । क्योंकि aa आप्तों 
के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है वेसे ही सब आप्तो का भी जो परम 
आप्त सब का शुरु परमेश्वर है उस के किये adi का भी निय होने का प्रमाण 
अवश्य ही करना चाहिये । 

अत्र विषये योगशास्ने पतज्ञलिसुनिरप्याह | स एष पूर्वेषामपि गुरुः 
कालेनानवच्छेदात्‌ | पातञ्जलयोगशास्नेश अ० १, पा? १, Be २६ | थः 
पूर्वेषां सृष्ट चादाबुस्न्नानामर्निवाय्यादित्याङिरोब्रहमादीनां ्राचीनानामस्मदा- 
दीनामिदानींतनानामम्रे भविष्यतां स सवषामेष इश्वर णब गुरुरस्ति। गृणाति 
बेदद्वारोपादिशाति सत्यानथान्‌ स Te । स च सवदा Welk । तत्र 
कालगतेरप्रचारत्वात्‌ | न स ईश्वरां ह्यवि्यादिङ्गेशैः पापकमभिस्तद्वासनया च 
कदाचिद्युक्को भवति | यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविक ज्ञानमस्ति 
तदुङ्कत्वाद्वेदानामपि सत्यार्थवत्त्वनित्यत्वे वेद्ये इति | 


भाषार्थ 
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सत्य अर्थो का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है । सो ईश्वर नित्य ही 
' है, क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गतिं का प्रचार ही नहीं है और वह 
। विद्या आदि क्लेशों से और पापकम तथा उनकी वासनाओं के भोगों से 
` अलग है | जिस में अनन्त विज्ञान सर्वदा एकरस बना रहता है उसी के रचे 


वेदों का भी सयार्थपना और नित्यपना भी निश्चित हे, ऐसा ही सब मनुष्यों † 


को जानना चाहिये । 


एवमेव स्वकीयसांख्यशास्रे पञ्चमाध्याये कपिलाचा्योप्यत्राह | 
निजशक्ग चाभिव्यक्नेः स्वतःग्रामाश्यस्‌ | go ५१ ॥ अस्यायमर्थः | वेदानां 
निजशक्न-यभिव्यक्के; पुरुषसहचारिग्रथानसामर्थ्यात्‌ प्रकटत्वात्स्वतःप्रामाण्य- 
नित्यत्वे स्वीकार्य्ये इति । 

भाषा 

: इसी प्रकार . से सांख्यशाख्न में कपिलाचाये भी कहते हैं, ( निज० ) | 
परमेश्वर की (.निज ) अर्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने 
से वेदों का नित्यत्व और स्वतःप्रमाण सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 


Stay विषये स्वकीयवेदान्तशास्रे कृष्णद्वेपायनो व्यासभुनिरप्याह | 
शाम्नयोनित्वात्‌) अ० १, पा० १, wo ३ । अस्यायमर्थः | sees: 
शा्नस्यानेकविद्यास्थानोपष्टंहितस्य प्रदीपवत्सवार्थावद्योतिन; सर्वज्ञकल्पस्य 
योनिः कारण ब्रह्म | नहीटशस्य शास्रसयर्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वि 
| तस्य सवज्ञादन्यतः संभवोस्ति | यद्याद्विस्तरांथ शास्त्रे यस्मात्पुरुषविशेषास्स- 
भवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेशयेकदेशाथेमपि स॒ ततोप्याधिकतरवि- 
ज्ञानइति सिद्ध लाक किमु बक्कव्यमितीदं वचन शङ्कणचाश्येणास्य स्रत्रस्योपरि 
वकीयव्याख्यान गांदेतम्‌ | अतः किभागतं, सवज्ञस्येश्वरस्य शास्रमपि नित्यं 
सवाथज्ञानयुक्क च । भवितुमहति | अन्यच्च | तरिमन्नेबाध्याये | अतएव च 
नित्यत्वमू, We २) Ao २६ । अस्यायमर्थः | अत ईश्वरो क््वान्नित्यधर्गक- 
| त्वद्वेदानां खतः प्रामाण्य सवेविद्यावत्स्व सर्वेषु कालप्वव्यभिचारित्वान्नि- 


SRN A ७ क्क ल SOE 
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त्यत्व चं सवमनुष्यन्तव्यामात सिद्धस्‌ । न वदस्य प्रामाएयापद्धयथेमन्य 
AM खीक्रयते | किंत्वेतत्साच्षिव्विञ्ञेयम्‌ ! वेदानां स्वतःप्रमाणत्वात्‌ | 
BATT | यथा यः स्प्रकाशः सन्‌ संसारस्थान्महतोऽल्पांश्च पवेतादान्‌ 
त्रसरण्वन्तानू पदाथान्प्रकाशयाति तथा वदोपि खस स्प्रकाशः सन्‌ सवाँ 
विद्या प्रकाशयतीत्यवधेयस्‌ | 


भाषाथे 


DO SS 


इसी प्रकार से Farrage में बेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने 
९ 


A N La A 


भी लिखा हे, (wao ) । इस सूत्र के अर्थ में शाङ्कराचाय्यै ने भी वेदों को 
नित्य सान के व्याख्यान किया है कि ऋग्वेदादि जो चारों वेद है. वे अनेक वि. 
द्याओं से युक्त हैं, सूय्ये के समान सब सत्य अर्था के प्रकाश करनेवाले हैं, 
उनका बनानेवाला सर्वज्ञादि गुणों से युक्त waa है, क्‍योंकि सर्वेज्ञ ब्रह्म 
से भिन्न कोई जीव सवज्ञगुणयुक्त इन वेदों को बना सके ऐसा संभव” कभी 
नहीं हो सकता | किन्तु वेदार्थविस्तार के लिये किसी जीवविशेष पुरुष 


` ५ N 


` ` SSSA ~ तालि: 
स अन्य शाक्ष बनान का सभव हाता है | जस पाणिनि आदि मुनियों ने 


व्याकरणादि शास्यो को बनाया है । उन में विद्या के एक २ देश का प्रकाश 
किया है । सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं । ओर जो सब विद्याओं से 
युक्त वेद हैं उन को सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि 
परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं में पूणे कोई भी नहीं हे | किञ्च परमेश्वर 
के बनाये वेदों के पढ्ने विचारने ओर उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति 
विद्या का बोध होता हे, अन्यथा नहीं, ऐसा शेकराचाय्य ने भी कहा हे । इससे 
क्या आया कि वेदों के Aa होने में सब आर्यं लोगों की साक्षी हे । और 
यह भी कारण दै कि जो इश्वर निय ओर सबेज्ञ है उस के किये. वेद भी Aa 
ओर Gag होने के योग्य हे, अन्य का बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता | 
( अतएब० ) इस सूत्र से भी यदी आता है कि वेद नित्य हैं | ओर सब सञ्जन 
लोगों को भी ऐसा ही मानना उचित हे । तथा वेदों के. प्रमाण और नित्य होने 


में अन्य Great के प्रमाणां को साक्षी के समान जानना चाहिये, क्योंकि वे 
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अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं । जैसे सूय के प्रकाश में सूय a ही cmt पस उ ल ता में तरव का ही असया 
है अन्य का नहीं, और जैसे ET प्रकाशस्वरूप है, पर्वत से लेके त्रसरेणु SN 
पदार्थों का प्रकाश करता दै वैसे वेद भी खयंप्रकाशा हैं और सब सत्यविद्याओं 
का भी प्रकाश कर रहे हैं | 


अतएव खयमीश्वरः खप्रकाशितस्य वेदस्य खस्य च सिद्धिकर रमाः 
णमाइ | सपरय्येगाच्छुक्रमकायमंत्रणमंस्नाविरुद्धमपापविद्धप्‌ । aAA- 
नीपा परिभू! खंयभूयीथातथ्यतोञ्यान्‌ व्यद्धाच्छाख॒तीभ्यः समाभ्यः 
॥ १ ॥ य० we ४० | में० ८ । अस्यायममिभ्रायः । यः पूर्वाक्क सवः 
व्यापकत्वादिविशेषणयुक्त ईश्वरोस्ति ( स, पय्येगात्‌ ) परितः सबेतोऽगात्‌ 
गतबाम्प्राप्तवानस्ति, ATH? परमाणुरपि तद्वथाप्त्या बिनास्ति, ( शुक्र ) 
तदत्रह्म सबैजगस्कत्तेवरीय्पवदनन्तबलवदस्ति, ( अकार्यं ) TEET 
कारणशरीरत्रयंसम्बन्धरदितम्‌+ ( अव्रणं ) Waratah करस परमाणुरपि 
शक्रोति, अतएव ळेदराहदतत्वाद्चतम्‌, ( अस्नाविरं ) तन्ना्ड सिम्बन्धरहित- 
त्वाद्वन्धनावरणविसुक्कष्‌, ( शुद्धं) तदविद्यादिदोपेभ्यः सबेदा पृथग्वत्तमानम्‌) 
( अपापबिद्धम्‌ ) नैव तत्पापयुक्क पापकारि च कदाचिद्रवति) ( कविः ) 
सर्वज्ञः) ( मनीषी ) यः सवेषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति, ( परिभूः ) 
सर्वेपामुपरि विराजमानः, ( खयंभूः ) यो : 
त्रयरहितः, सं एव सर्वेषां पिता, नद्यस्य BAT जनका, खसामथ्यन TET | 
सदा वर्चमानोस्ति, ( शाश्वतीभ्यः ) य एवंभूतः सच्चिदानन्दरूपः पर- 
मात्मा ( सः ) सर्गादौ खकीयाम्य; शाश्वतीभ्यो निरन्तराभ्याः समाभ्यः 
प्रजाभ्यो याथातथ्यतो यथार्थखरूपेण वेदोपदेशन ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) 
विधत्तवानर्थाद्यदा यदा सृष्टि करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिसृष्ट 
सर्वविद्यासमन्तितं वेदशाख्रं स एव भगवानुपदिशति | अतएव नेव वेदा- 
नामनियत्टबै केनापि मन्तव्यम्‌ | तस्य विद्यायाः सवदे करसवत्तेमानत््रःत्‌ | 
-माषःथ 
ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किये बदों के नित्य ओर स्वतःप्र” 
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भाण होने का उपदेश किया है सो आगे लिखते हैं । ( स, पयंगात्‌ ) यह्‌ 
मन्त्र ईश्वर और उस के किये वेदों का प्रकाश करता है, कि जो ईश्वर स्वेव्यापक 
आदि विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है । उस की व्याप्ति 
से एक परमाणु भी रहित नहीं हे । सो ब्रह्म ( शुक्र ) सब जगत्‌ का करने 
बाला और अनन्त विद्यादि बल से युक्त है, ( अकायं ). जो स्थूल, TA ओर 
कारण इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित दे, अथोत्‌ वह कभी जन्म नहीं 
लेता, ( saat) जिस में एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसीसे वह 
सर्वथा छेदरहित हे, (अस्नाविरं) वह नाड़ियों के बन्धन स अलग है, जेसा वायु 
ओर रुधिर नाड़ियोँ में बंधा रहता है ऐसा बन्धन परमेश्वर में नहीं होता, ( शुद्ध) 
जो अविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से एथ हे, ( अपापविद्धम्‌ ) सो 
ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता क्योंकि वह स्वभाव से ही 
धर्मात्मा है, ( कविः ) जो सब का जानने वाला है, ( मनीषी ) जो सब का 
अन्तयोमी है और भूत भविष्यत्‌ तथा वत्तेमान इन तीनों कालों के व्यवहारों 
को यथावत्‌ जानता है, ( परिभूः ) जो सब के ऊपर विराजमान हो रहा हे, 
( स्वयंभूः ) जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण भी कोई नहीं, किन्तु 
वही सब का कारण, अनादि ओर अनन्त हे, इससे ब्दी सब का माता पिता 
है और अपने ही सत्य सामथ्ये से सदा वत्तमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से 
युक्त जो सचिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है (शाश्वतीभ्यः० ) उसने सृष्टि की आदि में 
अपनी प्रजा को जो कि उसके सामथ्ये में सदा से वत्तेमान हे उसके सब सुखों 
के लिये ( अथांन्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य अर्थो का उपदेशा किया हे | इसी प्रकार 
जब २ परमेश्वर सृष्टि को रचता है तब २ प्रजा के हित के लिये ae की 
आदि में सब विद्याओं स वेदों का भी उपदेश करता है ओर जब २ 
सृष्टि का प्रलय होता है तंब २ वेद उसके ज्ञान में सदा बन रहते हैँ, इससे 
उनको सदैव नित्य मानना चाहिये | 


यथा शास्र्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयोरिति तथा gra | 
द्यथा | नासत आत्मलाभो न सत; आत्मानम्‌+ योस्ति स भविष्यति | 
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इति न्यायेन वेदानां नित्यत्व॑ खीकाय्यम्‌ | कुतः ?) यस्यः मूल नास्त 
नेव तस्य शाखादयः संभवितुमहेन्ति | बन्ध्यापुत्रबिवाहदशेनवत्‌ । पुत्रो भवे- 
चेत्तदा बन्ध्यात्वं न. सिध्येत्‌, स नारित चेत्युनस्तस्य विवाहदशने कर्थ 
भवतः | एवमेवात्रापि विचारणीयम्‌ | यदीश्वरे विद्यानस्ता न भवेत्कथसुप 
दिशेत्‌ La नोपदिशेचेन्नेव कस्यापि मदुष्यस्य विद्यार्सबम्धो दशनं च 
स्याताम्‌ | निमूलस्य प्ररोहाभावात्‌ | नह्यस्मिन्‌ जगति AYTTA फिखिद्‌- 


zaa । यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साचादचुभवोऽस्त साऽत्र प्रकाश्यत | 


यस्य प्रत्यच्ोऽनुभवस्तस्यव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तश्यव स्मरण ज्ञान, 
तेनैव प्रवृत्तिनिवृत्ती भवतो, नान्यथेति | तयथा | येन संस्कृतभाषा पठ्यत 
तस्याऽस्या एव संस्कारो भवति नाऽन्यस्याः। येन देशभाषाऽधीयते ( तस्य) 
तस्या एव संस्कारों भवति, नातोऽन्यथा । एवं सृष्ट्यादावीश्वरोपदेशा5- 
ध्यापनाभ्यां विना नेव कस्यापि विद्याया अनुभवः स्यात्‌, पुनः कर्थं 
संस्काररूतेन विना कुतः स्मरणं, न च स्मरणेन बिना विद्याया लेशोपि कस्य- 
चिद्धवितुमहेति । 


ATI 


४७ * ~ हक नित्य हैं वेसे ही यक्ति से भी 

-जेसे शाख्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं वेसे ही युक्ति से भी उनका नित्य- 
पन सिद्ध होता हे, क्योंकि असत्‌ से सत्‌ का होना अथात्‌ अभाव से भाव का 
होना कभी नहीं हो सकता, तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्य 
है उसी से आगो प्रवृत्ति भी हो सकती है ओर जो वस्तु ही नहीं हे उससे दूसरी 
वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना 
ठीक है, क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फल 
आदि भी कभी नहीं हो सकते | जेसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह 
मैंने देखा | यह उसकी वात असम्भव है । क्योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह 
बन्ध्या ही क्यों होती और जब पुत्र ही नहीं हे तो उसका विवाह और दर्शन 
केसे N AA a ९ ~ “अनन्त ~ A ~ 
केसे हो सकते हैं | aa ही जब ईश्वर में अनन्तविद्या है तभी मनुष्यों को विद्या 


का उपदेश भी किया हे और जो ईश्वर में अनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश 
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कर सकता और बह जगत्‌ को भी केस रच सकता । जा मचुष्या का | 
ईश्वर अपनी विद्या का उपदेशा न करता तो किसी मनुष्य का विद्या जा यथाथ ; 
ज्ञान हे सो कभी नहीं हाता, क्‍योंकि इस जगत्‌ म निमूल का होना वा बढ़ना | 
सबेथा असम्भव हे | इससे यह जानना चाहिय [के परमश्वर स वदविद्या मूल 
को प्राप्त होके मनुध्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ हे | इस में आर भा युक्ति | 
हे कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव आर प्रत्यक्ष ज्ञान हाता हैं उसी का ¦ 
दृष्टान्त देते हे. । देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता हे उसा का ज्ञान a 
संस्कार होता हे, संस्कार से स्मरण, स्मरण स इष्ट में प्रवृत्ति आर AE से 
निवृत्ति होती हे अन्यथा नहीं | जो संस्कृत भाषा को पढ़ता हे उसक सन 4 
उसी का संस्कार होता हे अन्य भाषा का नहीं आर जा किसा दशभाषा का 
पढ़ता हे उसको देशभाषा का संस्कार हाता | अन्य का नहीं | इसी प्रकार जा 
वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मलुष्य को विद्या का सस्कार नहा 
होता, जब विद्या का संस्कार न होता ता उसका स्मरण भा नहा हाता, स्मरण 
से विना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हो सकता । इस युक्ति स क्या 
जाना जाता है कि इश्वर के उपदेश से वेदों को सुन क पढ़ के आर विचार के 
ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पयन्त हाता . चला आया & अन्यथा 
कभी नहीं हो सकता | 
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कि च भोः, मनुष्याणां खाभाविकी या ग्रवृत्तिभवात, तत्र सुखदुःखा 
ATA, तयोत्तरोत्तरकाले क्रमाबुक्रमाद्रियावृद्धिम वेष्यत्यव) पुनः किमथेमी 
श्वराद्वेदोत्पत्तेः स्वीकार इति? । एवं MA बूमः . एतङ्वदोत्पात्तप्रकरणं पारिहतम्‌ | 
तत्रैष निर्णयः, यथानेदानीमम्येभ्यः पठनन विना कश्चिदपि विद्वान्‌ भवाति 
तस्य ज्ञानोन्नतिश्र, तथा नेवेश्वरोपदेशागमन विना कस्यापि विद्याज्ञानान्नाति- 
faq । अशिक्ितवालकवनस्थवत्‌ | यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनः 
स्थानां च विद्यामनुष्यमाषाविज्ञाने अपि भवतः पुनविद्यात्पतस्तु का कथा | 
तस्मादीश्वरादेव या वेदविद्याऽऽगता सा नित्येवास्ति, तस्य सत्यगुणवत्त्वातू | | 
यन्नित्यं बस्तु ATA तस्य नामयुणकमाण्यपि नित्याने भवान्त, तदाधारस्य A 
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नित्यत्वात्‌ | नेवाधिष्ठारमन्तरा नामगुणकमांदयो गुणा; स्थिति लमन्ते; 
तेषां पराश्रितत्वाद्‌ | यन्नित्यं नास्ति न तस्यतान्याप नित्याने भवान्त | 
नित्य चोत्पतिविनाशाभ्यामितरकरवितुमहेति । उत्पत्तिई एथग्भूतानां 
द्रन्याणा या संयोगविशेपा्ववति । तेपासुत्पन्नावां काय्यैद्रव्याणाँ सति वियोगे 
विनाशश्च संघातामावात्‌ | अदशनं च विनाश; | इश्वरस्यकरसत्वान्नव 
तस्य संयोगवियोगाभ्यां SET भवति । अत्र कणादश्चानकृत प्र्न प्रमाण- 
मस्ति | सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ १॥ वशेषिके, अ० ४, पा० ४, To १॥ 
ग्रस्यायमर्थः । यत्कार्यं कारणादुत्पद्य विद्यमान मवति तद्‌नित्यएुच्यत 
तस्य प्राशुत्पत्तेरमावात्‌ | यत्तु कस्यापि काय्य नेत्र भवति किन्तु सदेव 
कारणरूपमेव तिष्ठति तन्नित्यं कथ्यते । AMAT MAT तत्तत्कत्रपेत्ष भवात) 
कत्तीपि संयोगजन्यश्रेत्त्िं तस्य!प्यन्योन्यः कत्तास्तीत्यागच्छेत्‌ | एवं पुन! 
पुनः प्रसङ्घादनबस्थापात्ते; | यञ्च संयोगेन शादुभूत नेव तस्य प्रकृतिपरमा- 
ण्वादीनां संयोगकरणे स्रामथ्य भवितुमहति, तस्माचपां URATA | 
FANART तत्तस्यात्मा भवति, स्थूले AAT HAMA, ANAT | 
यथा सक्ष्मत्वादाग्निः कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य तस्यावयवानां प्रथग्भाव 
करोति, तथा जलमापि परथिवयाः खच्मखाचत्कणान्‌ प्रविश्य संगुक्षमक 
fas करोति, छिनत्ति च। तथा परमेश्वर; संयोगवियोगाभ्यां पृथग्भूतो 
विभुरस्त्यतो नियमेन रचने विनाशं च ga, न चान्यथा। यथा 
संयोगवियोगान्तगतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपश्माणवादीनां संयोगवियोग- 
करणे सामर्थ्यमस्ति । तथेश्वरेषि भवेत्‌ | अन्यच्च । यतः सँयोगवियोगा- 
रम्भो भवति स तस्मात्पृथग्भूतार्ति, तस्य संयोगवियोगारब्धम्यादिकारण- 
त्वात्‌। आदिका रणस्य।भःवारसंयोगवियोगारम्भस्यःतुसपत्तेश्च। एवंभूतस्य स- 


: दानविकारखरूपस्याजस्यानादनित्यस्य सत्यसाधथ्येस्येथ्वरस्य सकाशाद्वदानां 


प्रादुभावात्तस्थ ज्ञाने सदेव चत्तेमानत्वात्सत्याथवस्वं नित्यत्वं चेतेषामस्तीति 
सिद्धम्‌ । 


इति वेदानां (नत्यत्वविचारः 
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प्र०-मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है उस में सुख ओर दुःख का अनु- 
अव भी होता है, उससे उत्तर २ काल में क्रमानुसार से विद्या की arg भी 
अवश्य होगी, तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे किर ईश्वर ने वेद रचे 
ऐसा क्यों मानना ? । उ०-इस का समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर feat 
है, वहां यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े बिना 
कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता और इसी के विना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि 
भी देखने में नहीं आती Fa ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के 
बिना किसी मलुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हों सकती | इस 
में अशिक्षित बालक और बनवासेयों का दृष्टान्त दिया था “कि जेसे उस बालक 
और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का ज्ञान नहीं होता तथा अच्छी 
प्रकार उपदेश के विना उनको लोकव्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता फिर विद्या 
की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है । इससे क्या जानना चाहिये कि परमेश्वर के 
उपदेश वेदविद्या आने के पश्चात्‌ ही मलुष्यों को विद्या ओर ज्ञान की उन्नति 


करनी भी सहज हुई दै, क्योकि उसके सभी गुण सय हैं, इससे उसकी विद्या 


कमै भी fa ही होते हैं । क्योंकि उन का आधार नित्य है । ओर बिना आधार 
खे नाम गुण और कमौदि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्या के आश्रय 
सदा रहते हैं । जो अनित्य वस्तु दै उल के नाम, गुण ओर कमे भी आनि 
होते हैं । सो Ra किस को कहना ९ जो उत्पत्ति और विनाश से एथक है । 
तथा उत्पत्ति क्या कहाती है ! कि जो अनेक द्रव्यो के संयोग विशेष से स्थूल 
पदार्थे का उत्पन्न दोना । और जब बे एथक्‌ २ होके उन द्रव्यो के वियोग से 
जो कारण में उन की परमाणुरूप अवस्था होती है उस को विनाश कहते हैं । 
ओर जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चछ आदि इन्द्र्यो से देखने में आते 
हैं, फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणुं का जब वियोग हो जाता हे तब सूक्ष्म 
के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते इस का नाम नाश है । क्योंकि अदशेन को 


PIII III II IIIA 


~ 
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जो बेद है वह भी नित्य ही है । जो नित्य वस्तु है उस के नाम, गुण आर. 
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ही नाश कहते हैं । जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न ओर नष्ट होता हे 


CN CANN, ~ \ | ‘` A म OA A > 


उसी को कार्य्य और अनित्य कहते हैं, ओर जो संयोग वियोग से अलग है 
~ ~ ~ प्रक का दार्थ 
उस की न कभी उत्पात्ति और न कभी नाश होता है । इस प्रकार का पदा 


WA 


एक परमेश्वर आर दूसरा जगत्‌ का कारण ह्‌ | Fall वह सदा अखण्ड एकरस 


ही बना रहता हे । इसी से उसको नित्य कहते हैं । इस में कणादमुनि के सूत्र 
का भी प्रमाण है । ( सत्कार० ) जो किसी का कार्थ्य है कि कारण से उत्पन्न होके 


विद्यमान होता हे उस को आनित्य कहते हैं | जेसे मट्टी से घड़ा हो के वह नष्ट भी 


` 


हो. जाता है इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत्‌ उत्पन्न हो के 
विद्यमान होता है फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता किन्तु वह कारणरूप तो 


सदा ही वना रहता है । इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो ओर जिस ar: 


SQ ८. ` ९ : CS NR ` = 

कारण कोई भी न हो अथोत्‌ स्वयं कारणरूप ही हो उसको नित्य कहते हैं । 
wa _ EAN NE ` ` ` 

क्योंकि जो २ संयोग से उत्पन्न होता हे सो २ बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य 

रखता है । जैसे कर्म, [नियम और कार्ये ये सब wel, नियन्ता और कारण 

को ही सदा जनाते हैं । ओर जो कोई ऐसा कहे कि कत्त को भी किसी 


A. 


बनाया हागा ता उसस पूछना चाहिये उस कत्ता के कत्तों को किसने बनाया 


a 


है । इसी प्रकार यह अनवस्थाप्रसग अथोत्‌ मयाँदारहित होता है | जिस की 
मयादा नहीं हे बह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता | और जो संयोग से 
उत्पन्न होता है वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में 
नहीं हो सकता । इससे क्या आया कि जो जिससे सूदम होता हे वही उसका 
आत्मा होता हे, अर्थात्‌ स्थूल में सूम व्यापक होता है। जैसे लोहे में आग्नि 
प्रविष्ट हो के उस के सब अवयवों में व्याप्त होता है और जैसे जल प्रथिवी में 
प्रविष्ट होके उस के कणों के संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता हे तथा उस का 
छेदन भी करता है, वेसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से प्रथक्‌, सब 
में व्यापक, TH और परमाणु आदि से भी असन्त सूक्म और चेतन a, 
इसी कारण से प्रकाते ओर परमाणु आदि दरव्यों के संयोग करके जगत्‌ को रच 
सकता है | जो ईश्वर उन से स्थूल होता तो उन का ग्रहण और रचन कभी 


ft YA क ९, AAAA ae 
नहीं कर सकता, क्योकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थ फे नियम 


~ 
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में समर्थ नहीं होते, जेसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग 
वियोग करने में समर्थ नहीं हैं, क्योकि जो संयोग वियोग के भीतर है वह 
उस के संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता, तथा जिस वस्तु से 
संयोग वियोग का आरम्भ होता वह वस्तु संयोग और वियोग से अलग ही 
होता है, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरम्भ के नियमों का कत्ती ओर 
आदिकारण होता है । तथा आदिकारण के अभाव से संयोग और वियोग, का 
होना ही असम्भव है | इससे क्या जानना चाहिये [कि जो सदा निर्विकारस्वरूप, 


~ A A 
अज, अनादि, नित्य, सत्यसामथ्य से युक्त और अनन्त विद्यावाला ईश्वर हे 
उस की बिद्या से वेदों के प्रकट होने और उस के ज्ञान में बेदों सदैव वत्तेमान 

~ ~ A 
रहने से वेदों को सद्यार्थयुक्त और नित्य सव मनुष्यों को मानना योग्य है । यह 
NN ~ vy 


संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया ।. 


R 

करन 

S 
रि 


इति वेदानां नित्यत्वविचारः 


पा ००े७छ८ 
अथ वच दाविषथांच चारः 


अत्र चत्वारो वेदाविषयाः सन्ति | विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌। 
तत्रादिमो विज्ञानविषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योस्ति । तस्य परमेश्वरादारभ्य 
दृशपय्यैन्तपदार्थेषु साचाद्गोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीशवरानुभवो सुख्योस्ति । 
कुतः । अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पयेमस्तीशवरस्य खलु सर्वेभ्यः qasa: 
प्रधानत्वात्‌ | अत्र प्रमाणानि । सर्वे मेदा यत्पदमामनान्ति AA सवाणि 
च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योसि- 
त्येतत्‌ | कठोपनि० बल्ली २। म॑ १३ ॥ तस्य वाचकः प्रणवः | ATT, 
ao १ | पा० १। सूर २७ ॥ ओरेपू खं ब्रह्म | यजुः Ao ४० ॥ 
ओमिति ब्रह्म | तैत्तिरीयारएयके, प्रर ७ | Bae ८ ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजुर्वेद! सामवेदोऽथमवेद्‌ः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योठिप- 


मिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ १ ॥ यत्तदद्श्यमग्राद्ममगोत्र- 


i ् ्j oe 


१ अद्वेश्यभिव्युपनिषदि पाठः ॥ 


SR 
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मवणेमचब्नु ।श्रोत्र तदपाणिपादं नित्य UY सवगतं GH तदव्ययं यळू- 

तयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ २ ॥ मुण्डके १ । खण्ड, १ | म० ४ । 

६ ॥ एषामधै; | ( सर्वे वेदाः० ) यत्परमं पदं माचाछ4 परब्ह्मग्रापिलक्षण 
सर्वानन्दमयं सर्वदुःखतरदस्ति तदेवॉकारवाच्यमस्ति | ( तस्य० ) तस्येश्य- N 
रस्य प्रणव ओंकारो वाचकोस्ति, गाच्यश्वेखर; | ( ओम्‌० ) ओमिति पर- 
मेश्वरस्प नामास्ति, तदेव परं ब्रह्म सर्वे वेदा आमनान्ति MAAIE T- 

स्यन्ति, gerar प्रतिपादयन्ति, ( तपांसि ) सत्यधमाबुष्ठानानि तपाँस्यपि 
तदभ्यापराण्येत्र सन्वि, ( यदिच्छन्तो० ) व्रह्मचयग्रहणमुपलतणाथ ब्रह्म- 
चर्य्यगृहस्थवानप्रस्थपन्यामाश्रमाचरणानि AAU तदेवामनान्ति, IAN- 
प्त्यभ्यासपराखि सान्ति । यदन्रह्मेच्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन्नध्यासमाना 
वदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यभो यदीदृशं पदमस्ति तदेतत्ते 

तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि ॥ १ ॥ ( तत्रापरा० ) वेदेषु द्वे विद्ये वर्तते | -- 
अपरा परा चेति । तत्र यया प्रथिवीतृशमारभ्य प्रकृतिपयन्तानां पदाथोनां 

ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते | यया चादृश्यादिविशेष- 

णयुक्क सर्वेशक्तिमद ब्रह्म विज्ञायते सा पराऽर्थादपरायाः सकाशादत्युत्कृष्टा- 

स्तीति वेद्यम्‌ । 


भाषार्थ 


अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन २ विषय किस २ प्रकार 
के हूँ इस का विचार किया जाता हे । वेदों में अबयवरूप विषय तो अनेक हैं 
परन्तु उन में से चार मुख्य हैं ( १ ) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थो को यथार्थ | = 
जानना ( २ ) दूसरा कमे ( ३ ) तीसरा उपासना और ( ४ ) चोथा ज्ञान है। 
बिज्ञान उस को कहते हैँ कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ 
उपयोग लेना ओर परमेश्वर से लेके कृणपय्येन्त पदार्थों का साक्षादबोध का 
होना, उन से यथावत्‌ उपयोग का करना | इससे यह विषय इन चारों में भी 
प्रधान हे, क्‍योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पय्ये है । सो भी दो प्रकार का 
है, एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान और उस की आज्ञा का बराबर पालन | - A 


करना ओर दूसरा यह है कि उस के रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत्‌ 
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विचार के उनसे कार्य्य सिद्ध करना अर्थात्‌ ईश्वर ने कौन २ पदार्थ किस किस 
प्रयोजन के लिये रचे हैँ । और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है 
सो ही प्रधान हे । इस में आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैँ | ( सर्वे 
वेदाः० ) परमपद अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष हे, जिस में परन्रह्म को प्राप्त हो के 
सदा सुख में ही रहना, जो सब आनन्दो से युक्त, सब दुःखा से रहित ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म है, जिस के नाम ( ओम्‌ ) आदि हैं, उसी में सब वेदों 
का मुख्य तात्पर्यं है | इसमें योगसूत्र का भी प्रमाण है । ( तस्य० ) परमेश्वर 
का ही ओंकार नाम है। ( ओम्‌ खं० ) तथा ( ओमिति० ) ओम्‌ और खं 
ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं ओर उसी की प्राम्रि कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे 
है, उस की प्राप्ति के आगे किसी पदार्थे की प्राप्ति उत्तम नहीं हे, क्योंकि जगत्‌ 
का वणेन, दृष्टान्त और उपयोगादि का करना ये सब परब्रह्म को ही प्रकाशित 
A A ` a ` ` हैँ ` ` ~ 
करते हैं, तथा सत्यधमे के अनुष्ठान जिन को तप कहते हैं वे भी परमेश्वर की 
ही प्राप्ति के लिये है, तथा ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम के 
` AONA ~ LS A A SS N हें A 
सद्याचरणरूप जो कम हूँ वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हे, जिस 
A N aD bat यत्न AS N A 
ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न ओर उसी का उपदेश भी 
करते हूँ | नचिकेता ओर यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि हे नचिके- 
लावती NN A AN Sd 
त; ! जो अवश्य प्राप्त करने के योग्य परत्रह्म हे उसी का में तेरे लिये संक्तप 
से उपदेश करता हूं । ओर यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा 
` ` ` ७ ` 84 ` 
से नचिकेता नाम से जीव ओर यम से अन्तय्योमी परमात्मा को समझना चा- 
RA । ( तत्रापरा० ) वेदों में दो विद्या हैं एक अपरा, दूसरी परा । इन में से 
अपरां यह हे कि जिस से प्रथिवी ओर तृण से ले के प्रक्रातिपर्य्यन्त पदार्थों के 
गुणों के ज्ञान से ठीक २ काय्ये सिद्ध करना होता है ओर दूसरी परा कि जिससे 
सवशक्षिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती हे । यह परा बिद्या अपरा विद्या से 
अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल पराविद्या है । 


O अन्यच । तद्विष्णों! परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर॑ | दिवीव चचु- 
राततम्‌ ॥ .१ ॥ ऋग्ंदे । अष्टके १ । अध्याये २ । वर्गे ७। मन्त्रः ५ ॥ 
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अस्यायमर्थः | यत्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( परम ) प्रकृष्टाः 
नन्दखरूपं, ( पदं ) पदनीयं सर्वोत्तमोपायेमनुष्येः प्रापणीयं माच्चाख्यमास्त) 
तत्‌ ( सूरयः ) विद्वांसः सदा स्वेषु कालेषु पश्यन्ति, कीदृ तत्‌ ( आतः 
तम्‌ ) आ समन्तात्ततं विस्तृत, यदेशकालवस्तुपरिच्छेदराहितमारित, अतः सः 
सर्वत्र तदपलम्यते, तस्य ब्रह्मस्यरूपस्य विश्चुत्वात्‌ | कस्यां किमिव ! ( दि 
बीव चज्ञुराततम्‌ ) दिवि मात्तण्डग्रकाशे नेत्रब्टेव्यांपियथा भवति तर्थव 
AIS ब्रह्मापि AMA, मोक्षस्य च सबस्मादाधेकात्क्र्टत्वात्‌ तद्व KZ AT 
मिच्छन्ति | अतो वेदा विशेषेण तस्येव प्रतिपादनं कुवन्ति | एताहवेषयक 
वेदान्तस्नत्रं व्यासोप्याह | aM समन्वयात्‌ । अ० १ । पा० १। सू० ४। 
अस्यायमर्थः | तदेव ब्रह्म सवत्र वेदवाक्येषु समन्वितं ग्रतिपादितमस्ति | 
क्वचित्सात्षात्कवचित्परम्परपा च | अतः परमोर्थो वेदानां ब्रह्मैवास्ति | तथा 
यजुर्वेदे प्रमाणम्‌ | ALATA जातः परो अन्यो आस्ति य आत्रिवेश सुवनानि | 
विश्वां । प्रजापति; प्रजया स%रराणसत्रीणि ज्योती&षि सचते स पाडशी ॥ 
qo Ho ८ | Ho ३६ | एतस्यार्थः । ( यस्मात्‌ ) नेव परत्रह्मणः सका- 
शात्‌ ( पर; ) उत्तमः पदार्थः (जातः ) प्रादुभूत! प्रकट; (अन्य; ) भिन्नः 
कश्चिदप्यस्ति, ( प्रजापतिः ) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति प्रजापालक- 
त्वात्‌, ( य आविविश yo) यः परमेश्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सवाशे 
( वनानि ) सलोकान्‌ (आविवेश ) व्याप्तवानास्त, ( स»रराण। ) सबे- 
प्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ (त्रीणि ज्योतीषि ) त्रीण्यग्निसयविद्य- 
दाख्यानि सवेजगत्रकाशकानि ( प्रजया ) ज्योतिपोऽन्यया सृष्टया सह तानि 
( सचते ) समवताने करोति कृतवानास्त, ( सः ) अत) स॒ एवेश्वरः 
(षोडशी ) येन षोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यास्मिन्यस्य वा 
तस्मात्स पोडशीत्युच्यते | अ्तोऽयमेव परमोर्थो वेदितव्यः ॥ ओपि- 
त्येतदक्षरमिद्‌/ सव तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ इदं माण्डक्योपानिपद्वचनमस्ति | 
अस्यायमर्थः | ओमित्येतयस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्न चीयते कदाचि- 
चच्चराचरं जगदश्लुते व्यामोति तदब्रह्मवास्तीति विज्ञेयम्‌ । अस्येव सर्वै्वेदा- 
दिभिः शास्त्र! सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं मुख्यतया क्रियतेतोथ्य 
१2% “ay 
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प्रधानविषयोस्तीत्यवधाय्यमू । किं च नेव प्रधानस्याग्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं 
सवितुमहेति । प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने काय्येसम्प्रत्यय इति व्याकरणमहा- 
माष्यवचनग्रामाण्यात्‌ | एवभेव स्वेषां वेदानामीश्वरे मुख्येर्थे मुख्यतात्पये 
मस्ति । तत्य्राप्तिप्रयोजना एव सवे उपदेशाः सन्ति | अतस्तदुपदेशपुरः 
सरंणव त्रयाणां क्मोपासनाज्ञानकाणडानां पारमार्थिकव्यावहारिकफलसिद्वये 

यथायाग्योपकाराय चाबुष्ठानं सवमनुष्ययथावर्कत्तव्यमिति | 


q 
Aq 


और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि ( तद्वि० ) । ( विष्णुः ) 
अथात्‌ व्यापक जो परमेश्‍वर ह उस का ( परमं ) अत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप 
( पदं ) जो प्राप्ति होने के योग्य अथात्‌ जिस का नाम मोक्ष हे उस को ( सूरयः ) 
विद्वान्‌ लोग ( सदा पश्यन्ति) सब काल में देखते हे | वह कसा हे कि सब में 
व्याप्त हो रहा हे ओर उसमें. देश काल ओर वस्तु का भेद नहीं हे अथोत्‌ उस 
देश में हे ओर इस देश में नहीं तथा उस काल में था ओर इस काल में नहीं, 
उस वस्तु में है ओर इस वस्तु में नहीं, इसी कारण से वह पद सब जगह सें 


264 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ३१३ कु 


| 
| 


सब को प्राप्त होता हे, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने पारिपूण हे | इस में यह 


दृष्टान्त है कि ( दिवीव चक्षराततम्‌ ) XÀ सूर्य का प्रकाश आवरणराहितः आ- 


काश में व्याप्त होता हे ओर जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है 
get प्रकार परत्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा हे । उस पद 


“की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं हे । इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति 


AEN aN ant ` A N हँ A ~x A 
कराने के [लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं | इस विषय में वेदान्तशास्त्र 
में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण हे ( तत्तसमन्वयात्‌ ) | सब वेदवाक्याँ में 
' ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन हे । कहीं २ साक्षात्रूप ओर कहीँ २ पर- 


स्परा से । इसी कारण से वह परत्रह्म वेदों का परम अर्थ हे । तथा इस विषय में 


यजुर्वेद का भी प्रमाण है कि ( यस्मान्न जा० ) । जिस परब्रह्म से ( अन्यः ) 
दूसरा कोई भी ( परः ) उत्तम पदार्थं ( जातः ) प्रकट ( नास्ति ) अर्थात्‌ नहीं 
है, ( य आविवेश Yo ) जो सब विश्व अथोत्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा हे, 
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( प्रजापतिः प्र ) वही सब जगत्‌ का पालनकत्ती और अध्यक्ष है, जिस ने 
( त्रीणि ज्योती छवि ) अग्नि सूय और बिजुली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के 
प्रकाश होने के लिये ( सचते ) र॑चके संयुक्त किया है ओर जिस का नाम 
( षोडशी ) है, अर्थात्‌ ( १ ) ईक्षण जो यथार्थविचार ( २ ) प्राण जो कि सब 


विश्व का धारण करनेवाला ( ३ ) श्रद्धा सत्य में विश्वास ( ४ ) आकाश (५) 


वायु ( ६ ) आग्नि ( ७) जल ( ८ ) प्रथिवी (९) इन्द्रिय ( १० ) मन 
अर्थात्‌ ज्ञान ( ११ ) अन्न ( १२ ) वीर्य अर्थात्‌ बल ओर पराक्रम ( १३ ) 
तप अर्थात्‌ घ्मानुष्ठान सत्याचार ( १४) मन्त्र अर्थात्‌ वेदविद्या ( १४ ) 
कर्म अर्थात्‌ सब चेष्टा ( १६ ) नाम अर्थीत्‌ दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, 
` ` ES N Er € ~ ~ बी w A A SS 
ये ही सोलह कला कहाती हैं । ये सव ईश्वर ही के बीच में हैं इससे उस को 
षोडशी कहते हैं इन षोडशा कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌ के (६) छठे 


प्रश्‍न में.लिखा हे | इस से परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ हे ओर उससे 


प्रथक्‌ जो यह्‌ जगत्‌ है सो वेदों का गोण अर्थ है । ओर इन दोनों में से प्रधान 
का ही ग्रहण होता है | इस से क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्यं परमेश्वर 
ही के प्राप्त कराने और प्रतिपादन करने में है । उस परमेश्वर के उपदेशरूप 
वेदों से कर्मे, उपासना ओर ज्ञान इन तीनों काण्डों का इस लोक और परलोक 
के व्यवहारो के फलों की सिद्धि और यथावत्‌ उपकार करने के लिये सब मनुष्य 
इन चार विषयों के अनुष्टानों में पुरुषार्थ करें, यही मनुष्यदेह धारण करने 
के फल है | 


तत्र द्वितीयो विषयः कर्मकाण्डाख्यः, स सवः क्रियामयोस्ति । नेतेन 
विना विद्याभ्यासज्ञाने अपि पूर्णे भवतः । कुतः । वाह्ममानसव्यवहारयोबो- 
ह्याभ्यन्तरे grma । स चानेकबिधोस्ति | परन्तु तस्यापि खलु द्वौ भदौ 
gei स्तः | एङः परमपुरुष सिद्भ'यर्थोञ्याद्य इश्वरस्तुतिप्राथनोपासना- 
ब्ञापालमधर्मानुष्ठानज्ञानेन मोच्चमव साधायतु प्रवत्तते । अपरो लोकव्यव हार- 
सिद्धये यो धर्षेणाथेकामो ।निवत्तयितुं संयोज्यते | स यदा परमेश्वरस्य प्राप्ति 


' मेव फलमुद्दिश्य क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफलापन्नो निष्कामसंज्ञां लभते । अस्य 
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खल्वनम्तसुखेन योगात्‌ | यदाचाथेकामफलसिद्धयवसानो लाकिकसुखाय 
योज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव भवति | अस्य जन्द्मरणफलमोगेन JF- 
त्वात्‌ । स चाग्निदात्रमारम्याश्चप्रेधश्यन्तेषु यज्ञेषु सुगन्धिमिष्टपुष्टरोगनाशकः 
गुणेयुक्वास्य सम्यक्‌ संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य बायुद्रष्टिजलशुद्विकरणाथे- 
मग्नो होमः had स तदद्वारा सवंजगतूसुख कार्ये भत्रति | ये च भोजना- 
च्छादनयानकलाकोशलयंत्रसामाजिकनियमप्रयोजनासेद्ध “यथ विधत्ते सोधि- 
कतया खसुखायेव भवति | 


भाषाथे 


उन में से दूसरा कर्मकाण्ड विषय है सो सब क्रियाप्रधान ही होता है। जिस 
के विना विद्याभ्यास ओर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते । क्योंकि मन का योग बा- 
हर की क्रिया ओर भीतर के व्यवहार में सदा रहता है | वह अनेक प्रकार का 
है परन्तु उस के दो भेद मुख्य हैं । एक परमार्थे, दूसरा लोकव्यवहार अथोत्‌ 
पहिले से परमार्थे और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है । 
प्रथम जो परमपुरुषार्थरूप कद्दा उस में परमेश्वर की ( स्तुति) sata उस- 
के सबैशाक्तिमत्वादि गुणों का कीत्तन, उपदेश ओर श्रवण करना, ( प्रार्थना ) 
अथीत्‌ जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करनी, ( उपासना ) अथात्‌ 
इश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि आज्ञा का यथावत्‌ पालन 
करना, सो उपासना वेद ओर पातञजलयोगशास्न की रीति से ही करनी चाहिये । 
तथा धर्म का स्वरूप न्यायाचरण हे | न्यायाचरण उस को कहते हैं जो पक्ष- 
पात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग 
करना | इसी धम का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत्‌ करना है सो 
ही कर्मकाण्ड का प्रधान भाग हे ओर दूसरा यह हे कि जिससे पूर्वोक्त 
अर्थ, काम और उनकी सिद्धि करनेवाले साधनों की प्राप्ति होती हे । सो इस 
भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अर्थात्‌ सब दुःखों से छूट के 
केवल परमेश्वर की ही प्रापि के लिये धमे से युक्त सब कर्मो का यथावत्‌ 
करना यही निष्काम मागे कहाता हे, क्‍योंकि इस में संसार के भोगों की 
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कामना नहीं की जाती | इसी कारण से इस का फल अक्षय है । ओर जिस में । 
संसार के भोगों. की इच्छा से धर्मयुक्त काम किये जाते है उसको सकाम कहते | 
हैं । इस हेतु से इस का फल नाशवान्‌ होता है, क्यार्कि सत्र कसा करक RRT 
भोगों को प्राप्त हो के जन्म मरण से नहीं छूट सकता | सो आग्नद्वात्र स लक 
अश्वमेधपर्यन्त जो कर्मकाण्ड है उसमें चार प्रकार के द्रव्यो का होम करना हाता 
है । एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी केशरादि है, दूसरा मिष्टशुणयुक्त जा कि 
गुड़ ओर सहत आदि कहाते हं, TAU पाष्रिकारकणुण्युक्त जा दुत, दुग्ध आर 
अन्न आदि हैं और चोथा रोगनाशकगुणयुक्त जो कि सोमलतादि ओषधि आदि 
हैं। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और यथायोग्य मिला के आग्नि में 
युकिपूर्वक जो होम किया जाता है वह वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करनेवाला 
होता है । इस से सब जगत्‌ को सुख होता हे । और जिस को भोजन, छादन, 
बिमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक नियम होने के लिये करते 
हैं वह अधिकांश से कत्ती को ही सुख देने वाला होता है | 


अत्र पूवेभीमांसाया! प्रमाणम्‌ | KAAR पराथत्वात्फलश्रुः 
तिरथेबाद्‌ः स्यात्‌ ॥ आ० ४ । पा० ३ । we ९ ॥ द्रव्याणां हु क्रेयाथाना 
संस्कारः RATA? स्यात्‌ ॥ We ४ । Me ३ | Fos ॥ अनयोरथः | 
द्रव्य संस्कारः कसे चतत्त्रयं यज्ञकत्रो कचेव्यस्‌ । द्रव्याणि पूर्वोक्नानि चतुः 
सेख्याकानि सुगन्थादिगुणयुक्कान्येव शृददीत्वा तेपां परस्परमुत्तमोत्तमगुणस- 
पादनाथ संस्कारः BACT | यथा द्पादीनां संस्कारार्थं सुगन्धयुक्कं घृतं 
चमसे संस्थाप्याग्नो प्रतप्य सधूमे जाते सति तं aad प्रवेश्य aaa 
बद्धा ' AMAIA तदा यः पूव धूमवद्राष्प उत्थितः स सव; सुगन्धो हि ¦ 
जलं भूत्वा प्रविष्टः सन्सव दपं हुगन्धमेव करोति तेन पुष्टिरुचिकरश्च भवति | 
| तथेव यज्ञाथो बाष्पो जायते स वायु बृष्टिजलं च निदोषं कृत्वा सर्वेजगते 
छुंखायेब मवति | walang । यज्ञोपि तस्ये जनताये कम्पते यत्रैवं विद्वान्‌ | 
होता भवति ॥ ऐ० ate मं १। अ० २॥ जनानां सभूहे जनता तत्सु- 
खये; यज्ञोहमवति, यस्मिन्यश्ञेऽ्रुना, प्रकारेण विद्वान्‌ सस्कृतद्रव्याणामग्नौ ¦." 
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¦ हाने करोति | कुतः । तस्य परार्थत्वाद्‌ । यज्ञः परोपकारायेव भवति | 
अतएव फलस्य श्रुति! श्रवणमर्थवादोऽनथेवारणाय भवति | तथैव होमक्रि“ 
याथ!नां हूव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति स एव क्रतुधमा बाध्य$। 

एवं क्रतुंना यज्ञेन धर्मो जायते नान्यथेति | 


नाषाथ 


इस में पूर्वमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है ( द्रब्य० ) । एक तो | 


द्रव्य, दूसरा संस्कार और तीसरा उन का यथावत्‌ उपयोग करना ये तीनों बात | 
यज्ञ के कत्ती को अवश्य करना चाहिये । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार 
के goat का अच्छी प्रकार संस्कार करके आग्नि में होम करने से जगत्‌ कां 
अत्यन्त उपकार होता दै । जैसे दाल और शाक आदि में सुगन्धद्रञ्य और घी 
इन दोनों को चमचे में आग्नि पर तपा के उन में छोंक देने स वे सुगन्धित हो 


~ 


जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी के अणु उन को सुगन्धित करके 


aa S 
~~ 


दाल आदे पदाथा का पुष्टं आर राचे बढ़ान वाल कर दूत दे) वस ही यज्ञं 


> 


से जो भाफ उठता हे वह भी वायु ओर.वृष्टि के जल को निर्दोष आर सुगन्धितः 
करके सब जगत्‌ को सुख करता हे | इससे .वह यज्ञ परोपकार के लिये ही. | 
होता है । इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि ( यज्ञोपि ao i) । अथौत्‌ 
जनता नाम जो मनुष्यों का समूह है उसी के सुख के लिंये यज्ञ होता हे और र 
संस्कार किये द्रव्यो का होम करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है वह भी आनन्द 
` को ma होता है, ane जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार करेगा उसको 
उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा | इसलिये. यज्ञ का अर्थवाद # 
यह है कि अनर्थं दोषों को हटां के जगत्‌ में आनन्द को बढ़ाता हे । परन्तु 
होम के Foal का उत्तम सस्कार आर हाम क करन वाल मनुष्या का हाम्‌. |: 
करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य होनी चाहिये । सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से 
सबको उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकत्तो को, अन्यथा नहीं । टो । 


है 


Py १ इस शब्द्‌ का अर्थ आगे वेदसंज्चा प्रकरण में लिखा जायगा। ' | Se ce 
क्र wee 3480224422 aad NC) ray i 
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अत्र प्रमाणम्‌ | अम्नेबै धूमो जायते धूमादअमआदूबृश्टस्म्नेवों एता 
जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति ॥ श° काँ? ४ | Ae all अस्पायमाभि- 
प्रायः । अग्नेः सकाशाद्धूमवाष्पो जायेते यदाञ्यमरिनवृक्षीपधिवनस्पा!ज- 
लादिपदार्थान्प्रविश्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक्‌ करोति | 
पुनस्ते लघृत्वमापन्ना बाख्राधारेणोपरय्याकाशं गच्छान्त । तत्र यावान्‌ TAT उ 


: सांशस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति | यश्च निःस्रेहों भागः स पृथिव्यंशोस्ति | अत- 


एवोभयभागयुक्नो धूमइत्युप चरते | पुनधेमगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो 
भवति | तस्मादअं घना जायन्ते । तेभ्यो वायुदलेभ्यो वृष्टिजायत । अतो- 
sat यवादय ओषधयो जायन्ते ताभ्यो5न्नमन्नाद्रीय वीय्योच्छरीराणि 
भवन्वीति | 
A 'माषाथ 

इस में शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है, कि ( अग्ने० )। जो होम करने के 
द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उन से धुआं ओर भाफ उत्पन्न होते हैं. क्योंकि 
अग्नि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उन को भिन्न २ कर देता 
है, फिर वे हलके होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं, उन में 
जितना जल का अंशा है बह भाफ कहाता है ओर जो शुष्क हे वह एथ्वी का 
भाग है, इन दोनों. के योग का नाम धूम हे । जब वे परमाणु मेघमण्डल में 
बायु. के आधार से रहते हैं फिर वे परस्पर मिल के बादल होके उन से वृष्टि, 
वृष्टि.से. ओषधि, 'ओषधियों से अन्न, अन्न से धातु, धातुओं से शरीर और 
शरीर से कर्म बनता हे । 


` अत्र विषये तेत्तिरीयोपानिषचप्युक्म्‌ । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः आकाशाद्वायुः बायोरमिः श्रमेरापः अद्ध 'यः प्राथेवी प्रथिव्या 
RMIT? ओषधिभ्योऽक्नं अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः स वा एप पुरुषोऽन्नर- 


RAT) HARRA! * प्रथमेनुवाके ॥ स तपोतप्यत्‌ तपस्तप्त्वा अन्न ब्रह्मेति 
' बिजानात्‌ | । अन्नाद्धथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि 


ॐ ब्रह्मवरुल्यामेषपाठः, | उपनिषदि व्य जानदिति पाठः ॥ 
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जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्याभिसविशन्ती,ति भ्रगुवल्ल्यां द्वितीये$नुवाक | अन्न | 
न्रक्षेत्युच्यते जीवनस्य बृहद्धेतुत्वात्‌ । शुद्धान्नजलवाय्वादिद्वारंव प्राणिनां 
सुखं भवति नातोन्यथेति । 

भाषाथे 


a 


इस विषय सें तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि ( तस्माद्वा० ) ।. 
परमात्मा के अनन्त सामर्थ्यं से आकाश, वायु, आग्नि, जल ओर पृथ्वी आदि 
तत्व उत्पन्न हुए हैं और उन में ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, 
जीबन और प्रलय को प्राप्त होते हैं । यहां ब्रह्म का नाम अन्न और अन्न का 
नाम ब्रह्म भी हे, क्‍योंकि जिस का जो कार्य है वह उसी में मिलता हे । बैसे ही 
ईश्वर के सामथ्ये से जगत्‌ की तीनों अवस्था होती हैं और सब जीवों के जीवन 
का मुख्य साधन हे इस से अन्न को ब्रह्म कहते हैं । जब होम से वायु, जल 
ओर ओषधि आदि शुद्ध होते हैं तब सच जगत्‌ को सुख और अशुद्ध होने से 
सब को दुःख होता हे इस से इन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये | 


तत्र द्विविधः प्रयत्नोस्तीश्वरकृतो जीवकृतश्च। इश्वरेण खल्वग्निमय। 
aii निर्मितः सुगन्धपुष्पादिश्च | स निरन्तरं सवस्माज्जगतो रसानाकर्षाति |. 
तस्य सुगन्धदुगन्धाणुसंयोगत्देन तज्जलवायू अपीष्टानिष्टगुणयोगान्मध्यशुणो 
भवतस्तयो! सुगन्धदृगन्धामिश्रित त्वात्‌ | तज्जलवृष्टावोषध्यन्नरतःशरीराणयपि 
मध्यमान्येव भवन्ति | तन्मध्यमत्वाद्वलबु द्विव यरयपराक्रमधैर्यशौस्यादयोपि 
गुणा मध्यमा एव जायन्ते | कुत! | यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य ताहश- 
मेव कास्य भवतीति दशनात्‌ | अयं खल्वीश्वरसष्टेदोषो नास्ति । gat । 
दुगेन्धादिविकारस्य मनुष्य सृष्टयन्तभावात्‌ | यतो दुगन्धादिविकारस्योत्पात्त- 
मेनुष्यादिभ्य एव मवति तस्मादस्य निवारणमपि मन॒ष्येरेव करणीयमिति | 
यथेश्वरेणाज्ञा दत्ता सत्यमापणमेव कत्तव्य नानृतमिति यस्ताप्रुन्नङघ्य प्रवत्तत 
स पापीयान्भूत्वा क्रश चेश्वरव्यवस्थया प्राप्नोति | दथा य॒ज्ञः कत्तेव्य | 
इतीयमप्यौज्ञा तेनेव दत्तास्ति तापपि य उल्लङ्घयाति सापि पापीयान्सन्‌ ¦` 
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| सो उन की शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न ह । एक तो इश्वर का 
| किया हुआ ओर दूसरा जीव का । उन में से इश्वर का किया यह हे कि उस ने 
: आग्निरूप सूयं आर सुगन्धरूप पुष्पाद्‌ पदार्था का उत्पन्न किया ह । वह सूय 
| निरन्तर संबं जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खैंचता है और जो y- 
sane का सुगन्ध है वह भी दुगेन्थ को निवारण करता रहता हे । परन्तु वे 
' परमाणु सुगन्ध आर दुगन्ध युक्त हान स जल आर वायु का भां मध्यम कर 
देतें हैं । उस जल की वृष्टि से ओषधि, अन्न, वीय ओर शरीर आदि भी मध्यम 
' गुणवाले'हो जाते हैं और उन के योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैय और ae 
. वॉरतांदि गुण भी निकृष्ट ही होते हे । क्योंकि जिस का जसा कारण होता हे 
' उसे कां बेसा ही कार्य होता है । यह Ses से वायु और बृष्टि जल का दोष- 
| युक्त होना waa देखने में आता है । सो यह दोष इश्वर की सृष्टि से नहीं किन्तु 
. मनुष्यों ही की सृष्टि से होता हे । इस कारण से उसका निवारण करना भी 
` मनुष्यों ही को उचित हे । जेसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि 'धर्मव्यवहार करने की 
: आज्ञा “दी हे मिथ्याभाषणादि की नहीं, जो इस आज्ञा से उलटा काम करता 
i SAE अत्यन्त पापी होता हे, ओर ईश्वर की न्यायव्यवस्था से उसको क्लेश भी 
' हातां हे, ब्रेसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी हे इसको जो 
नहीं करता वह भी पापी हो के दुःख का भागी होता हू | 


, कुँत; | सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राणिसमरुदायो 
Wald तत्र तावानव दुगन्धसमुदायो जायते | न चवायमीश्वरसष्टिमेमित्तो भवि- ¦ 
gazia | ga: | तस्य सन्नुष्या देप्राणसमुदायनिमित्तोप्पन्नत्वात्‌ । यत्त ¦ 
खलु मनुष्या: खसुखाथ हस्त्यादिग्राशिनामेकत्र बाहुल्यं wits, sae | 
न्याप्यांधका दुगन्धा मजुष्यसखच्छानोमेत एव जायते | एवं वायुवृश्जिल- | 
दे सवा ढुगन्धा मजुध्यनाक्षत्तादवात्यद्यते5्वस्तस्य निवारणमपि अनुः ¦ 
| एव कत्तुमहेन्ति । 4 
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क्योंकि सब के उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मलुध्यों को दोष 
लगता है । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहां उतना ही 
दुगैन्ध भी अधिक होता हे । वह्‌ ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुध्यादि 
प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता हे, क्योंकि हस्ति आदि के समुदायों को 
मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से भी जो 
आधिक gird उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है, इससे 
क्या आया कि जब वायु और इृष्टिजल को विगाड़ने वाला सब दुरन्धं मनुष्यों 
के ही निमित्त से उत्पन्न होता है तो उस का निवारण करना भी उन को ही 


योग्य. है । 


तेष सध्यान्मलुष्या एवोपकारानुपकारौ वेदितुमहों! सन्ति | मननं 
वचारस्तयोगादेव मलुष्यत्यं जायते | परमेश्वरेण हि 
> पथ्ये मनखिनो विज्ञानं BY योग्या मनुष्या एव ुष्टास्तदेदेषु परमाणुसंयोग- 
विशपेण विज्ञानभतनातुकूलानामव यवानाङ्वत्पादितत्वात्‌ | अतस्त एव घमो- 
धर्मयोज्ञानवनुष्ठानाननुष्ठाने च qinga न चान्ये । ग्रस्मात्कारणात्सर्वो- 
पकाराय स्वेमनुष्यैयेज्ञः कत्तेव्य एव ।. i 


९ 
भाषाथ 


Vea + ~ | A 
l क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैँ उन में से मनुष्य ही उत्तम en 
oy ए S S RR NN हैं l 
इस से वें ही उपकार और अलुपकार को जानन को A हैं । मनन नाम 
बिचार का है, जिस के होने से ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि 
: ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के संयोगविशेष इस प्रकार के रचे 
हैं कि जिन से उन कों ज्ञान को उन्नति होती है, इसी कारण से धर्मे का अनु- 
प्लान और अधर्म का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इस- 


$ £ से सब के उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है । % 
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किंच मो; कस्त्य्यादीनां सुरभियुक्कानां द्रव्याणामग्नौ प्रक्षेपणन 
विनाशात्कथमुपकाराय यज्ञो भवितुमहतीति । किन्त्वीदृशेरुत्तमैः पदायें- 
मनुष्यादिभ्यो मोजनादिदानेनोपकारे कृते होमादप्युत्तमं फलं जायते पुनः 
किमर्थं यज्ञकरणमिति ? अत्रोच्यते । नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति | 
विनाशो हि यद्दश्य भूत्वा पुनन इश्येतेति विज्ञायते | परन्तु दशेनं त्वया 
कतिविधं स्वीक्रियते ? । अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ ? | अत्राहुर्गोतमाचार्य्या 
ANA | इन्द्रया्थसान्निकषोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसा- 
यात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ १॥ अथ तत्पूवकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामा- 
न्यतोदृष्ट च ॥ २ ॥ प्रसिद्धसाधम्पा त्साध्यसाधनमुपमानमू ॥ ३ ॥ श्राप्तो- 
पदेशः शब्दः ॥ ४ ॥ अ० १ | आहिकम्‌ Liao ४ । ५। ६ । ७ ॥ 
प्रत्य च्ानुमानोपमानशब्दैतिह्याथोपतत्तिसम्भवा भावसाधन मेदा दृष्टधाप्रमाणं म- 
या मन्यत इति । तत्र यदिन्द्रियाथसम्बन्धात्सल्यमव्यभिचारिज्ञानमत्पयते 
TIAI | सन्निकटे दशनान्मनुष्योयं नान्य इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ १ ॥ यत्र 
लिङ्गज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्रं दष्ट्बाऽऽसीद्‌ म्य पिते- 
त्याचुदाहरणम्‌ ॥ २॥ उपमानं सादश्यज्ञानं यथा देवदत्तोस्ति तयैव यज्ञ- 
दत्तोप्यस्तीति साधम्यादुपादिशतीत्याय॒दाहरणक्र ॥ ३ ॥ शब्यते प्रत्याय्यते 
TUSEA येन स शब्दः | ज्ञानेन मोच्चो भवतीत्याञुदाहरणम्‌ ॥ ४॥ 


ATI 


प्र०--छगन्धयुक्क जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं उन को अन्य द्रव्यों में 
मिला के A में डालने से उनका नाश होजाता है फिर यज्ञ से किसी प्रकार 
का उपकार नहीं हो सकता किन्तु ऐसे उत्तम २ पदाथ मनुष्यों को भोजनादि 
के लिये देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है फिर यज्ञ करना किस- 
लिये चाहिये | उ०-- किसी पदार्थं का विनाश नहीं होता केवल वियोगमात्र 
होता है, परन्तु यद तो कहिये कि आप विनाश किसको कहते हैँ! उ०-_जो 
स्थूल होक प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े उसको हम विनाश कहते 


हैं | प्र०--आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं ! उ०--आठ प्रकार का। 
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प्र०--कोन २ से ? उ०---प्रलक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, 
ऐतिहा ५, अथोपत्ति ६, सम्भव ७ और अभाव ८, इस भेद से हम आठ 
प्रकार का दर्शन मानते हैं । ( इन्द्रियाथ० ) इन में से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं 
कि जो ay आदि इन्द्रिय और रूप आदि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न 
हो, जैसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ ओर फिर उस 
के समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही दे अन्य नहीं इत्यादि 
प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ॥ १ ॥ ( अथ तत्यू० ) और जो किसी पदार्थे के Re 
देखने से उसी पदाथ का यथावत्‌ ज्ञान हो वह अलुमान कहाता है, जेसे किसी 
के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इस के माता पिता आदि हैं वा अवश्य 
थे इत्यादि उसके उदाहरण हैं ॥ २ ॥ ( प्रसिद्ध० ) तीसरा उपमान कि जिससे 
किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्मवाले का ज्ञान हो, जेसे किसी ने किसी 
से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी हे, 
उस के पास जाके इस काम को कर ला, इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान 
होता है उसको उपमान कहते हैं ॥ ३ ॥ ( आप्तोप० ) चौथा शब्दप्रमाण है 
कि जो प्रक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थे का निश्चय करानेवाला है, जेसे ज्ञान से मोक्ष 
होता है यह आप्तों के उपदेश शब्दप्रमाण का उदाहरण है ॥ ४ ॥ 


` न चतुश्वमैतिद्यार्थापत्तिसम्पवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥५॥ शब्द 'ऐतिद्यान- 
थीन्तरमावाद्नुमानेऽथोपचिसम्मवामावानथोन्तरमावाचचाग्रातिषेथः॥ ६ अ० 
२ । आ० २ । सू० १ । २ ॥ न चतुश्वामिति बरत्नद्र्‍यस्य संतिप्तोथ 
क्रियते । ( Raa) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मम । देवासुराः संयत्ता 
आसझित्यादि ॥ ५ ॥ ( अर्थापत्तिः ) अर्थादापद्यते साथोपत्तिः) केनाचि- 
ae सत्सु घनेषु वृष्टिमेवतीति | किमत्र प्रसज्यते ? असत्सु घनेषु न मवती- 
त्यायुदाहरणम ॥ ६ ॥ ( सम्भवः ) सम्भवति थेन यस्मिन्वा स सम्भव), 
केनचिदुक्क मातापितृभ्यां सन्तानं जायते, सम्मवोस्तीति चाच्यस्‌ | परन्तु 
कश्निद्ब्रूयात्कुम्भकरणस्य क्रोशचतुष्ट्यपयेन्तं श्मुणः केशा ऊध्वं स्थिता 
आसन्‌, पोडशक्रोशमूष्वं नासिका चासभ्भवस्वान्मि्येवास्तीति विज्ञायते) s 
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“ ॥ ७ ॥ (भावः ) कोपि ब्रूयाद्‌ घटमानयेति स तत्रः 
घटमपरयन्नत्र घटा नास्तात्यभावलचणन यत्न घटा वत्तमानस्तस्मादानीयते 
AS ॥ इत प्रयचादाना सक्तपताथः | एवमष्टावेध दशनसथाज्ज्ञान मया 
मन्यते । सत्यमेवमेतत्‌ । नेवमङ्गीकारेण विना समग्रो व्यवहारपरमार्थो 
कस्यापि ETT | ४ 

CICIR] 

( ऐतिह्यम्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम इतिहास 
है, जैसा देव और असुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे | जो यह इतिहास 
ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि सत्य seat में लिखा हे उसी का ग्रहण होता है, 

अन्य का नहीं । यह पांचवां प्रमाण दै ॥ ५ ॥ और छठा ( अर्थापत्तिः ), जो 
_एक बात किसी, ने कही हो उस से विरुद्ध दूसरी बात समभी जावे, जेसे किसी 
'ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती हे दूसरे ने इतने ही कहने से जान 
: लिया कि बादलों के बिना aS कभी नहीं हो सकती, इस प्रकार के प्रमाण खे 
जो ज्ञान होता है उस को अर्थापत्ति कहते हैं ॥ ६ || सातवां ( संभवः ), जेसे 
किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्तानों at उत्पात्ति होती हे तो 
दूसरा मान ले कि इस बात का तो संभव है,. परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि 
रावण के भाई कुम्भकरण की मूंछ चार कोश तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती 
थी और उस की नाक ( १६ ) सोलह कोश पर्यन्त लम्बी चोड़ी थी उस की 
यह बात मिथ्या समझी जायगी, क्योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो 
सकता ॥ ७ ॥ ओर आठवां ( अभावः ), जेसे किसी ने किसी से कहा कि 
तुम घड़ा ले आओ ओर जब उसने वहां नहीं. पाया तब बह जहां पर घडा था 
बहां से ले आया ॥ ८ ॥ इन आठ प्रकार के श्रमाणों को मैं मानता हूं । यहां 
| म Hat का अर्थ संक्षेप से किया है # | उ०-यह वात wa है कि इन के 
विना माने सम्पूर्ण व्यवहार ओर परमार्थ किसी का सिद्ध नहीं हो सकता | इस 
| से इन आठौं को हम लोग भी मानते हैं | 


= 
i > कही २ शब्द म ऐतिद्य At अनुमान में अर्थापत्ति, संभव ओर अभाव को मानने 


से ४ ( चार ) प्रमाण रहते हें । . 


न 
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यथा HAH ग्रात्पएड विशषतश्चणकृत्य चेगयक्के वायो TAN- 
नाकाश प्रतिचिपित्तस्य नाशो ,भवतीत्युपचय्येते | चछुषा दर्शनाभावात्‌ | 
( णश्‌ ) अदशने अस्माद घन्प्रत्यये कृते नाश इति शब्द) सिध्यति | 
अतो नाशो वाह्येन्द्रियाऽदशेनमेव भवितुमहेति | किंच यदा परमाणब। 
पृथक्‌ २ भवन्ति तदा दे AGW ने इश्यन्ते तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ | यदा 
चेते मिलित्वा स्थूलभावमापद्यन्ते तदेव तद्रव्यं दृष्टिपथमागच्छाते, स्थूल 
स्थेन्द्रियकत्वात्‌ | यदद्रव्यं विभक्कं Farad विभागानहे भवति तस्य 
परमाणुसंज्ञा चेति व्यवहारः, ते हि AAN अतीब्द्रियाः सन्त आकाशे 
वर्ततेन्त एव । 


भाषाथ 


aN IN CNY F A AA AA 
नाश का समभन के [लय यह दृष्टान्त RI [इ मनुष्य Hel क ढल 
A ७३७ 


को पीस के वायु के बीच में बल से फेंक दे फिर जेसे वे छोटे २ कण आंख से 
० नहीं दीखते, क्योकि ( णश्‌ ) धातु का अदशेन ही अर्थ है, जब अणु अलग २- | : 
हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश हे | ओर जब पर- 
any के संयोग से स्थूल द्रव्य अथोत्‌ बड़ा होता है तब वह देखने में आता 
है | और परमाणु इसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न होसके | परन्तु 
यह बात केवल एकदेशी है, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता हे । 
जिसकी परिधि ओर व्यास बन सकता हे उसका भी ठुकड़ा हो सकता हे | 
_ यहांवक कि जब पय्येन्त वह एकरस न हो जाय तब पय्येन्त ज्ञान से बराबर 


कटता ही चला जायगा | 


तथैवाग्नौ यदद्र्यं प्रक्षिप्यते तद्विभाग प्राप्य देशान्तरे वत्तत एव, न | 
हि तस्याभावः कदाचिद्भवति | एबं यदुदुगन्धादिदषीनवारकं सुगन्धादि ` 
द्रव्यमस्ति तचाग्नौ हुतं सद्बायोशरष्टिजलस्य शुद्धिकरं भवति | तस्मिन्निदेषि | 
सति सृष्टये महान्द्युपकारो भवति सुखं चातःकारणाद्यज्ञः कत्तव्य एवाति | 
, किंच मो! । वायुवृष्टिजलशुद्विकरणभेव यश्गस्य प्रयोजनमारत चत्तहि गृहाणां 
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मध्ये सुगन्धद्रव्यरबणेनितस्सत्स्यति पुनः किमथेमेतावानाडम्बरः ! | नेवं 
शक्यम्‌ । नेव तेनाशुद्धो वायुः asa भूत्वा5ञ्काश गच्छति, तस्य पृथक्‌- 
स्वलघुत्वाभावात्‌ । तत्र तस्य Raat सत्यां नेव Tal वाएरागन्ठु शङ्गो 
त्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुगन्धयुक्गस्य वायोवेत्तमानत्वादारो- 
ग्यादिकं फलमपि भवितुमशक्यभेवास्ति | 
भाषाथे 
बैसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य आग्नि में डाला जाता हे उसके अरा] 
अलग २ हो के आकाश में रहते ही हे, क्‍योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से 
अभाव नहीं होता | इस से वह द्रव्य दुर्गन्धादि दोषों का निवारण करने वाला 
अवश्य होता है । फिर उससे वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के होने खे जगत्‌ 
का बडा उपकार और सुख अवश्य होता है | इस कारण से यज्ञ को करना ही 


चाहिये । प्र०-जो यज्ञ से वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन | 


है तो इस की सिद्धि अतर ओर पुष्पादि के घरों में रखने खे भी हो सकती हे, 
फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना ? उ०-यह काय्यै अन्य. किसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अतर ओर पुष्पादि का सुगन्ध तो उसी 
S ~ N has) ~ ~ 
Siew वायु में मिल के रहता हे, उस को छेदन करके बाहर नहीं निकाल स- 
कता और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्‍योंकि उस में हलकापन नहीं होता । 
उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी 
ii ~ AN N ha ~ na 
नहीं सकता, क्‍योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, फिर 
सुगन्ध ओर ढुगेन्धयुक्क वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं होते । 


यदा तु खलु तस्मिन्‌ ग्रृहे$ग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते 
तदाऽग्निना पूवो वायुभेद प्राप्य लघुत्वमापन्न उपय्योकाशं गच्छति | तसिन्‌ 
गते सति तत्रावकाशत्वाचतसृभ्यो दिग्भ्यः शुद्धों वायुराद्रवति तेन गृहाका- 
शस्य पूणत्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते | 
भाषार्थ 
ओर जब आग्नि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देता है तब 
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वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है । इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो 

सकता है अन्य प्रकार से नहीं | क्योंकि जो होम के परमाणुयुक्त शुद्ध वायु 

हे सो पूवास्थत दुगन्थवायु को निकाल के उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके 

हे 3 x करन वाला हाता आर मनुष्यादि ae को उत्तम सुख को प्राप्त 
॥ 


या हामन छुगन्धसुक्कद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगता वायुभेवति स TTT 
शुद्ध कृत्वा, वृष्ट्याधिक्यमपि करोति | तद्द्वाराधध्यादानां JR परात्तरं 
जगात agga बधेत इति निश्चीयते । एतत्खर्वाग्नसयांगराइेतसुगन्धन 


NAN A 


UAT भावतुमशक्यमास्त। तसाद्धामकरणपुत्तममंच भवतीति MATY | 
भाषाथ 


जा वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होमद्वारा आकाश सें चढ़ 
के वृष्टिजल को शुद्ध कर देता और उससे वृष्टि भी आधिक होती है क्योंकि होम 
करके नीच गर्मी आधिक होने से जल भी ऊपर आधिक चढता है । शुद्ध जल और 
वायु क हारा अन्नादे आषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती हैं । ऐसे प्रतिदिन सुग- 
न्ध क आधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्राति अधिक २ सुख बढ्ता है | यह फल 
आग्नि में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है । इससे होम 
का करना अवश्य हे | 


अन्यच दूरस्थले कनचित्युरुषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्थ होमः क्रियते 
IJP वायुद्रस्थमनुष्यस्य घ्राणेन्द्रियेण संयुक्तो भवति । सोत्र सुगन्धो वाय 
रस्तीति जानात्यव | अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्धं दुगन्ध च द्रव्य 
गच्छतात । तद्यदा स दूर गच्छति तदा तस्य प्राणेन्द्रियसंयोगो न भवति 
पुनबालबुद्धानां श्रमो भवाति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य 
प॒थग्भूतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुक्कस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वत्तमानत्वात्तेरन 
f 'बिज्ञायते । अन्यदापि ay होमकरणस्य बहुविधमुत्तम फलमरित तद्विचारेण 


4 बुधाविज्ञयामाते । 

) 
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आता है । परन्तु जब वह द्रव्य दूर चला जाता हे तव उस क नाक इन्द्रिय स 
संयोग. भी छूट जाता है, फिर TAGS मनुध्यों को ऐसा भ्रम होता हे. कि वह 
सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उनको अवश्य जानना चाहिये कि वह 
सुगन्ध द्रव्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता हं । इन से अन्य ना हाम 
करने के बहुतसे उत्तम फल हें उनको बुद्धिमान्‌ लोग विचार स जान संग | 


यादि होमकरणस्येतरफलमस्ति तद्घोमकरणमात्रेणव सिध्याते पुनस्तत्र 
वेदमन्त्राणां पाठः किमर्थः क्रियते ! । अत्र ब्रमः । एतस्यान्यदेव फलमारेत | 
किम्‌ | यथा हस्तेन होमो, नेत्रेण दशनं, त्वचा स्पशेन च क्रियते, तथा 
चाचा वेदमन्त्रा आपि पठ्यन्ते | तत्पाटेनेश्रस्तुतिप्राथ नोपासनाः क्रियन्ते । 
होमेन किं फलं भवतीत्यस्य ज्ञान) तत्पाठालुवृत्या वेदमन्त्राणां TIA AT- 
स्यास्तित्वसिद्धिश्च । अन्यच सवकमादावीश्वरस्य प्राथना कार्य्येत्युपदेशः 


यज्ञ तु वेद्मन्त्राचारणात्सवत्रव तेत्प्राथना भवताति वादतव्यसू | 


भाषाथ 


प्र०-होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध हाता 


है फिर वहां वेदमन्त्रों के पढ़ने का क्या काम है ? उ.०-उनके पढ्ने का प्रयो- 
जन कुछ ओर ही हे । प्र०-वह क्या है! उ०-जसे हाथ से होम. करते, 
~ 


आंख से देखते ओर त्वचा स स्पशो करते है, वेस ही वाणी से वेदमन्त्रों को 
भी पढ़ते हैं । क्योंकि उन के पढ़ने से वेदों की रक्षा. इश्वर की. स्तुति; प्राथना 


३२८ , शताब्दीसंस्करणम्‌ 
२ f ५ ATA १ 

गर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण हे [कि किसा पुरुष ने दूर 
देश में सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध स युक्त जा वायु 
है सो होम के स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक झान्द्रय के साथ 
संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता हे कि यहां सुगन्ध वायु है | इसले जाना 
जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य क साच हा बना 
रहता हे आर वह वायु क साथ सुगन्ध आर ढुगन्ध युक्त ARH हॉक जाता 
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= 


INI DIL nnn EEE 


> ओर उपासना होती है | तथा होम से जो २ फल होते हैं उनका स्मरण भी 
होता हे । वेदमन्त्रों के वारंवार पाठ करने से वे कण्ठस्थ भी रहते हैं और ईश्वर 
` CNS NN ५6 ` OA S 
का होना भी विदित होता हे कि कोई नास्तिक न होजाय, क्योंकि Sac की 
TANGE ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता हे । सो वेदमन्त्रो के उच्चा- 
` ~ ON e < aA ANA 
- -रण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना aaa होती È । इसलिये सब उत्तम कमै 
वेदमन्त्रों से ही करना उचित हे । 


कश्चिदत्राह बेदमन्त्रोचारणं विहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियत 

तदा किं दूषणमस्तीति ? अत्रोच्यते | नान्यस्य पाठ कृते सत्येतत्प्रयोजनं 

सिध्यति | कुतः । इंथ्ररोक्कामावान्निरतिशयसत्यविरहाच | यद्धि यत्र 

BAAS प्रसिद्धास्ति तत्तत्सब वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ | यद्यत्खल्व- 

_नृत तत्तदनीश्वरोक्क KARRA च । अत्रार्थे मनुराह । त्वमेको हयस्य सर्वस्य 

= | विधानस्य स्वयंसुव। | अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य काय्येतचवाथावेत्प्रभो ॥ १ ॥ 

ग्र १ | sto ३ ॥ चातुवेणयं त्रयोलोकाश्रत्वारश्राश्रमाः पृथक्‌ । भृतं 

भव्य भविष्यच्च सब वेदात्मसिध्यति ॥ २॥ विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्र 

सनातनम्‌ | तस्माद्तस्पर मन्य यज्ञन्तारस्य साधनम्‌ ॥ ३ ॥ अ० १२। 
छो० 8७ | 88 ॥ 


भाषाथ 


प्र०-यज्ञ में बेदमन्त्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ? 
उ०-अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर के बचन से जो 
सत्य प्रयोजन सिद्ध होता हे सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा ्रान्तिरहित सत्य होता है वैसा अन्य का नहीं 
आर जो कोइ वरदो कं अनुकूल अथात्‌ आत्मा की शुद्धि, आप्त पुरुषों के प्रन्थों 
का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है उसका भी 
वचन सत्य ही होता है ओर जो केवल अपनी बुद्धि से कहता हे वह ठीक २ 

नहीं हो सकता | इससे यह निश्चय है [कि जहां २ सत्य दीखता ओर-सुनने में 
ay आता है, वहां २ वेदों में से ही फैला हे और जो २ मिथ्या है सो २ बेद 
: 


AS Mer Oe 


HONZ 
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| नहीं, किन्तु वह जीवों ही at कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि जो इंश्वरोक्त 
| ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन: सिद्ध होता हे सो दुसरे से कभीः नहीं हो सकता । इस 
| विषय. में मनु का: प्रमाण है कि त्वमे० ) । मलुजी सं ऋषि लाग कहत हें 
| कि-खयंभू जोःसनातन.वेद E जिनमें. असत्य कुछ भी नहीं आर जिनमे सब 
l; सँत्यविद्याओं का विधान हे. उनके अर्थ को जाननेवाले केवल आप ही हैं ॥ UY 
| ( चातु० ) अर्थात्‌ चार वणे, चार आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ आर वत्तमान आई 
| की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हें ॥ २ ॥ क्योंकि ( विभत्ति० ) यह 
| जो सनातन वेद शास्त्र हे सो सब विद्याओं के दान से संपूर्ण प्राणया का धारण 
, ओर सब सुखों को प्राप्त करता हे, इस कारण से हम लोग उसको सवेथा 
उत्तम मानते हें ओर.. इसी प्रकार मानना भी चाहिये, क्योंकि सब जीवो के 
| लिये सब gal. का साधन यही हँ | 

f 

। 


कि यज्ञालुष्टानाथ भूमिं खनित्वा घेदि!, प्रणीतादीनि पात्राणि, कश- 
' gal, यज्ञशाला, ऋत्विजश्रेतत्सव करणौयमास्त ! । अत्र ब्रमः । TIRI- 
: इ्यंक युक्किसिद्ध तत्तत्कत्तव्यं, नेतरत्‌ | तयथा | भूमि खनित्वा वदी रचनीया, 
` तस्यां होमे कृतष्ग्नस्तीव्रत्वाडुत द्रव्यं सयो विभेद प्राप्याकाशं गच्छति | 
तथा वदिदृष्टान्तन त्रिकाणचतुष्क'णगोलश्येनायाकारवत्करणाद्रेखागणित- 
मपि साध्यते । तत्र चष्टकानां परिगाशितत्वादनया गणितावैद्यापि gad | 
एवमेवोत्तरेपि. पदाथो सप्रयोजनाः सन्त्येव, Wat प्रणीतायां रक्षितायां 
पुण्य स्यादेव पापमिति यदुच्यते तत्र पापनिमित्ताभावात्सा कल्पना मिथ्ये- 
वास्ति. । किंतु Us यज्ञसिद्धाय्थ यद्यदावश्यकं, युक्तिसिद्धमस्ति तत्तदेव, | 
mag | कुतः | तेर्विना तदसिद्धेः | 


381: Cy 

माषाथ 

| = प्र०-_क्या यज्ञ करने के लिये प्रथिवी खोद के वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी: 
| आर चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशालां का बनाना और 
) ऋत्विजां का क्ररना,. यह सब करना ही aed 1 ३०-- करना. तो चाहिये; 


Oe 


॥/५०८./९/५/५/५८०८५/५८५/५८०००८५५४५५८५८ PPPS, nannan: 
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`a परन्तु जो २ युक्तिसिद्ध हैं सो २ ही करने के योग्य हैं। क्योंकि जैसे वेदि 


बना के, उसमें होम. करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न. २ परमाणुरूप होके, वायु ` 
ओर आमि के साथ आकाश में फैल जाता हे, ऐसे ही वेदि में भी अग्नि तेज 
होने और होम-का साकल्य इधर; उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य 
~~} रचनी चाहिये । ओर वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल. तथा श्येन पक्षी (आदि 
के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखागणित विद्या भी जानी जाती हे, कि जिससे 
त्रियुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो तथा उसमें जो इंटों 
की संख्या की हे उससे गाणितविद्या भी समभी जाती हे । इस प्रकार से कि 
जब इतनी लम्बी चौडी ओर गहरी वेदि हो.तो sa में इतनी बडी SF इतनी 
लगेंगी इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन हे । तथा सुवर्ण, चांदी ar काष्ठ 


` 


के पात्र इस कारण खे बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि पदाये .रक्खे जाते. हैं बे 


। बिगड़ते नहीं आर कुश इसलिये रखते हैँ कि जिससे यज्ञशाला का माजेन हो 
Re ' 
आर चिंवटी आदि कोई जन्तु वेदि की ओर आग्नि में न गिरने पावे | ऐसे ही 


~ | यज्ञशाला बनाने का यहः प्रयोजन है कि जिस से अग्नि की ज्वाला में वायु अ- 
सन्त न लगे ओर वेदि में कोई पक्षी किंवा उनकी ais भी न गिरे। इसी.प्रकार 
क्रत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, इत्यादि प्रयोजन के लिये : 
यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि और | | 
संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहियें | परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने | 
से पुण्य ओर इस प्रकार रखने से पाप होता हे इत्यादि कल्पना मिथ्या ही हे, 
- > | किन्तु जिस प्रकार करने में यज्ञ का काय्यं अच्छा बने वही करना अवश्य हे, 


प्न्य नहीं | 


§ 


am देवताशब्देन कि गद्यते ! | aa वेदोक्ताः। अन्न प्रमा- 

नि । अग्निदंबता बातो देवता ,सूय्यों देवता, चन्द्रमा देवता | 
N देवता रुद्रा देवता$5दित्या देवतां axat देवता AI- 

देवता बृहस्पतिदेवलेन्द्रो देवता वर्णो देवता ॥ १ ॥ यजु! 


४॥ म० २० ॥ | FES ss i 
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| स्तुतियासां देवतानां क्रियते तदेवतमिति विज्ञायते । यानि नामानि | 


5777 “य्य ल 


त्वात्‌ | यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दाथेप्रतिपादन॑ qua स एव मन्त्रोग्निदेबतो 


= 


Seer 


अत्र HARMS देवताशब्देन वेदमन्त्राणां प्रहणम्‌ | गायत्र्यादीनि 
छन्दांसि ह्यगन्यादिदेवताख्यान्येव गृह्यन्ते | तेषां कर्मकाणडादिवि धेद्योतक- 


हते | एवमेव वातः, बय्ये,श्रन्द्रमा, वसवो) रुद्रा आदित्या मर्तो, विशवे 
देवा, बृहस्पति,रिन्द्रो, वरुणश्रेत्येतच्छब्दयुक्का मन्त्रा देवताशब्देन TAA, 
तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात्परमाप्तेश्वरेण कुतसंकेतत्वाच । 


९ 
भाषाथ 


go—aa में देवता शाब्द से किस का ग्रहण होता है १ उ०--जो २ 
वेद में कहे है. उन्हीं का म्हण होता दै । इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण è कि 
( अग्निर्देव ० ) । कर्मकाण्ड अथोत्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शाब्द से 
बेदमन्त्रो का ही रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता 
कहाते हैं और इन वेदमंत्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है । इसमें 
यह कारण है [कि जिन २ मंत्रों में अग्नि आदि शब्द हैं उन २ मन्त्रों का ओर 
उन २ शब्दों के अर्था का अग्नि आदि देवता नामों से ग्रहण होता हे । मन्त्रो 
का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सब अर्था का यथावत्‌ प्रकाश होता है | 


अत्राह यास्काचाय्यों निरुक्ते | कमेसंपत्तिमंत्रो वेदे | नि> अ० १। 
खं० २॥ अथातोदैवतं, तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तहे- 
बतमित्याचचते । सैषा देवतोपपरीक्षा, यत्काम ऋपिर्यस्यां देवतायामार्थः 
पत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं TIE तदैबत। स मन्त्रो मवति । तास्रिविधा ऋचः | 
परोक्षकृताः, प्रत्यक्षकृता, आध्यारमिक्यश्च | नि अ० ७ | We १ ॥ 
ned: | ( wade ) कमेणामगिनददोत्रायश्वमेघान्तानां शिल्पविद्यासा- 
घनानां च संपत्तिः संपन्नता संयोगो मवति येन स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन 
गृद्यते, तथा च कमणां सपत्तिर्मोचो भवति येन परमेश्वरप्राप्तिश्न सोपि मन्त्र 
मन्त्रार्थथाज्रीकाय्य। । अथेत्यनन्तरं दैवतं किम्रुच्यते ? यत्प्राधान्येन 


>>> 
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सन्तीति विज्ञेयमू | 


आषाथे 


काण्ड को लेके ee) सुख मिलता दै इंसी हेतु से उन का नाम 


a 


क्वानि येषामर्थानां मन्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देबतालिज्ञानि भवन्ति | 
तद्यथा | अग्नि दृतं पुरोदधे हृव्यवाइमुपब्र॒ुवे । देवां २॥ आसादयादिह 
॥ १ ॥ यजुः अ० २२। मं० १७ ॥ अत्राग्निशब्दो लिङ्गमस्ति | अतः 
किं विज्ञेयं ? यत्र यत्र देवतोच्यत तत्र तत्र तल्लिङ्गो मन्त्रो ग्राह्य इति | यस्य 
द्रव्यस्य नामान्वित यच्छन्दोस्ति तदेव दैवतमिति sea | सा एषा देवतो- 
पपरीचाञ्तीता आगामिनी चास्ति । अत्रोच्यते । ऋषिरश्वरः स्ह, 
यत्कामो यं कामयमान इममर्थमुपदिशेयमिति, स यत्कामः, यस्यां देवताया- 
सार्थपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेश्टमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रयुङ्के, तदर्थगुणकात्तिन 
प्रयुक्तवानस्ति, स एव मन्त्रस्तदैबतो भवति । किच यदेवाथग्रतीतिकरणं दैवतं 
प्रकाइयं येन भवति स मन्त्रो देवताशन्दवाच्योस्तीति विज्ञायते । देवतामिधा 
ऋचः | यामिर्विदवांसः सर्वा! सत्यविद्याः स्तुवन्ति, प्रकाशयन्ति, Bat 
ताविति धास्वर्थयोगात्‌ | ताः शरुतयख्रिविधाखिश्रकारका' सन्ति। परोक्ता}, ` 
प्रत्यक्षकृता, ध्यात्मिक्यश्चेति | यासां देवतानामूचां परोचकृतोऽथोस्ति ता!- 
परे चकृताः, यासां प्रत्यक्षमर्थों दृश्यते.ता प्रत्यक्षकृता ऋचो देवताः, आध्या- 
र्मिक्यश्चाध्यात्मं जीवात्मानं) तद्न्तयामिणं परमेश्वरं च प्रतिपादितुमहो या 
ऋचो मन्त्रास्तां आध्यात्मिक्यश्चेति । एता एव कर्मक'ण्डे देवताशब्दाथीः 


( कर्मसं० ) वेदमन्त्रों करके आग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपय्येन्त सब यज्ञा 
को शिल्पबिद्या और उनके साधनों की सम्पात्ति अर्थात्‌ प्राप्त होती और कमे- 
देवता 
है । ( अथातो० ) देवत उन को कहते है कि जिन के गुणों का-कथन किया 
जाय, अथौत्‌ जो २ संज्ञा जिन २ मन्त्रों में जिस २ अर्थ की होती हे उन २७ 
मन्त्रों का नाम वही देवता होता है । जेसे ( आमं दूत० ) इस मन्त्र में अग्नि 
शब्द fag है, यहां इसी मन्त्र को अग्नि देवता जानना चाहिये । ऐसे ही ' 
जहां २ मन्त्र में जिस २ शब्द का लेख है वहां २ उस २ मन्त्र .को ही देवता | 
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a 


ee. 


समझना होता है । इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये । सो देवता शब्द a 
जिस २ गुण से जो २ अथे लिये जाते हे सो २ निरुक्त आर WATS ग्रन्थों 
में अच्छी प्रकार लिखा है | इसमें यह कारण हे कि इश्वर ने जिस २ अर्थ का 
जिस २ नाम से वेदों में उपदेश किया है उस २ नाम वाले मन्त्रा स उन्हा 
अर्थों को जानना होता है । सो वे मन्त्र तीन प्रकार के || उन भ॑ सं कई एक 
परोक्ष अथात्‌ AAAT अथ के, कई एक प्रत्यक्ष अथात्‌ MAS, अथ क आर कड एक 
आध्यात्मिक अथात्‌ जीव, परमेश्वर आर सब पदाथा के काय्य कारण के gÑ- 
Gad करने वाले. हैं. । इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ आर ।वद्या 

उनके विधान करने वाले मन्त्र ही हैँ । इस्री कारण से इनका नाम देवता & | 


तच्चेऽनोदि्टदेवतामन्त्रास्तेषु देवतो परीक्षा | यदैवतः स यज्ञो वा AT 

बा तदेबता भवन्त्यथान्यत्र यज्ञास्राजापद्या इति याजका, नाराशंसा इति 

Seat, अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌, ग्रायोदेवता बास्तिह्याचारो बहुलं लोके 

देवदेवत्यमतिथिदेवत्ये, पितृदेवत्यं) याज्ञदेयतो मन्त्र इति । नि० अ० w | 

: wo ४ ॥ ( तयेनादि० ) तत्तस्माये खल्वनादिष्टदेवता मन्त्रा 

विशेषतो देवतादशन नामाथों बा येषु इश्यते तेषु देवतोपपरीक्षा कास्ती- 

लत्रोच्यते | यत्र विशेषो न दश्यते TAT यज्ञो देवता, यञ्चाङ्ग वेत्येतद्देवता- 

ख्यमिति विज्ञायते । ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते षे प्राजाप्रत्या। परभे- 

7 इबरदेवताका मन्त्रा भवन्तीत्येवं याज्ञिका मन्यन्ते । अत्रैवं विकल्पोस्ति ` 

११ नाराशंसा मनुष्यविषया इति नरुक्वा छुवान्ति, तथा या कामना सा कामदेवता 

| भवतीति सकामा लोकिका जना जानन्ति । एवं देवतादिकल्पस्य प्रायेण 

b लोके बहुलमाचारोस्ति । क्चिददवदेवत्यं, कमे, मातृदेवत्यं, विद्वदेवत्यमातिथि- 

डल देवत्यं, पितृदेवत्यं चतपि पूज्याः सरकत्तेव्याः सन्त्यतस्तेषामुपकारकतृत्व- 

| मात्रमेव देवताखमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्धये मुख्यहेतु 

| त्वाद्याज्ञदेवता एव सन्तीति निश्चीयते । 

% 65,5 भाषाथ 

rA ' „` जिन २ मन्त्रो मे सामान्य अथात्‌ जहां २ किसी विशेष अथे का नाम प्रसिद्ध | 


re 
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दीख पड़ता वहाँ २ यज्ञ आदि को देवता जानना हाता हृ । (अग्निमीडे) . 
इस मन्त्र. के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा हं, अथात्‌ एक.ता आरन- 
होत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त, दूसरा प्रकृति से लेक एथिवी पय्यन्त जगत्‌ का. 
रचन रूप तथा शिल्पविद्या ओर तीसरा सत्सङ्ग आदि स जा विज्ञान आर 
योगरूप यज्ञ है, ये ही उन मन्त्रों के देवता जानने चाय | तथा ।जनस यह 
यज्ञ सिद्ध होता हे वे भी उन यज्ञों के देवता है । आर. जा इनस [भिन्न मन्त्र 
हैं उन का प्राजापल : अर्थात्‌ परमेश्वर ही देवता हे । तथा जा सन्त्र मलुष्या क 
आर्थ का प्रतिपादन करते हैं उन के मनुष्य देवता हैं । इस में बहुत प्रकार के. 
विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते कहीं 'यज्ञादि कमे, कहीं माता, कहीं 
पिता, कहीं विद्वान, कही अतिथि आर कहाँ आचाय्य दव कहाते हैं.। परन्तु 
इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मन्त्र आर परमेश्वर को हा दव मानत हैं । 


अत्र परिगणनं गायत््यांदिच्छन्दोन्बिता मन्त्रा, ईरषराज्ञा, यज्ञ 
नाङ्गं, प्रजापति! परमेश्वरः) नरा, कामः, Hy आताथ/) माता, 
पिता, आचाय्यश्रेति कमेकाण्डादीन्प्रध्येता देवताः सान्त | परन्तु मन्वश्‍व- 
रावेब याज्देवते भवत इति निश्चय | 


Q 
भाषाथ 
~ es सन उन्ह ~ S ji 
जो २ गायत्र्यादि छन्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में इश्वर की आज्ञा, 
यज्ञ और उन के अङ्ग अथोत्‌ साधन, प्रजापति जो परसेश्वर, नर जो मनुष्य, . 
काम, विद्वान्‌, आतिथि, माता, पिता और आचाय्य ये अपने २ दिव्यगुणों से. 


ही देवता कहाते हैं । परन्तु यज्ञ में तो वेदा क मन्त्र आर इर को ही देवता 
माना हे | 


अन्यच्च | देवो दानाद्वा, दीपनाद्दा) द्योतनाद्वा, युस्थानो भवतीति 
at ॥ नि० अ० ७। ख० १५॥ मन्त्रा मननाच छन्दांसि छादनात्‌॥ निरु० 
sro ७ | Wo १२ ॥ अस्याथेः | ( देवो दानात्‌० ) यत्सवस्वत्वानिवृत्ति- 


ITALIA SOO 
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( चोतनात्‌ ) योतनश्रुपदेशादिकं च । अत्र दानशब्दनेश्वरो) विद्वांसो मनु 
ष्याश्च देवतासज्ञा: सान्ति | दीपनात्यूय्यादयो, योतनान्मातृपित्राचाय्यातथः 
यश्च (seat) तथा चौ; किरणा आदित्यरइमयः प्राणसय्योदयो 
चा स्थानं स्थित्यर्थ यस्य स चुस्थानः, प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्परमे 
श्वर एवात्र देवोस्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ । न तत्र सूय्या भाति न. 

द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतायमग्निः | तमेव भान्तमनुभाति सव 
तस्य भासा समिदं विभाति ॥ इति कठ० बच्ची ५ । मं० १४॥ तत्र नव 
परमेश्वरे स्रय्यादयो मान्ति, प्रकाशं कुवन्ति | किन्तु तमेव भान्तं प्रकाशायन्त- 
मनुपश्चात्ते हि प्रकाशयन्ति | नेव खल्वेतेषु काश्चित्स्वातम्त्र्येण प्रकाशोस्तीति | 
अतो मुख्यो देव एक! परमेश्वर एवोपास्योस्तीति मन्यध्वम्‌ | 


९ 
भाषाथ 


( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है ओर दान कहते हैं अ- 
~ <~ ` à MENIN ` 
पनी चीज दूसरे के अर्थ दे देना, दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, द्योतन कहते 
हैं सत्योपदेश को । इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही हे कि जिसने 
जगत्‌ को सब पदार्थ दे रक्ख हैं, तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने 
वाले होने से देव कहाते हैँ । ( दापन ) अथोत्‌ सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो का प्रकाश 
करने से सूय्योदि लोकों का नाम भी देव है (घोतन) तथा माता, पिता, आचाय्यै 
S ७ ~ S SN Aa A 9) AY ` = 
Be अतिथि भी पालनावेद्या आर सत्यापदेशादि के करने से देव कहाते हैं, 
AA . दि Aow ~ NN a ~ a c 
वेसे ही सूय्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईश्वर सब मनु- 
wat को उपासना करने के योग्य इष्टदेव हे, अन्य कोई नहीं | इस में कठोपनिषद 
का भी प्रमाण है कि सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली ओर अग्नि ये सब परमेश्वर 
में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु इन सब का प्रकाश करने वाला एक वहीं है, 
क्योंकि ~ ~ ~ ° ~ ९ ~ 
क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूय्ये आदि सवे जगत्‌ प्रकाशित हो रहा हे, 
इस में यह जानना चाहिये कि इश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतन्त्र प्रकाश करने | 
A वाला नहीं है, इस से एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । - 
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नेनडेवा आसुत्रन्पूतमषेत्‌ ॥ य° अ० ४० । मं० ४ ॥ अत्र देव- 
शब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेषां शब्दस्पशरूपरस- 
गन्धानां सत्यासत्ययोश्चाथोनां द्योतकत्वात्तान्यपि देवाः । यो देवः सा 
देवता, देवात्तलित्यनेन सूत्रेण स्वार्थ तळविधानात्‌ । स्तुतिर्हि गुणदोषकातनं 
भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये यादशा गुणा वा दोषाः सन्ति ताइशानामे- 
वोपदेशः स्तुतिर्विज्ञायते। तयथा | अयमसिः प्रहृतः सन्नतीवच्छेदनं करोति, 
AMIN स्वच्छो धनुन्नाम्यमानोपि न त्रुव्यतीत्यादिगुणकथनमतो AT- 
रीतोऽसिनेव तत्‌ कक्ष समर्था भवतीत्यसेः स्तुतिर्विज्ञेया । 


. -भाषार्थ 


( नेनद्देवा० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का प्रहण होता हे जो 
कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक ओर मन ये छः देव कहाते हैं, क्योंकि 
शब्द, स्पशो, रूप, रस, गन्ध, सत्य ओरं असत्य इत्यादि अर्थो का इन से 
प्रकाश होता हे ओर देव शब्द से खाथै में तल्‌ प्रत्यय करने से देवता शब्द 
सिद्ध होता है । जो २ गुण जिस २ पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं उन २ गुणों 
का लेख, उपदेश, श्रवण ओर विज्ञान करना तथा. मनुष्यसाष्टि के गुण दोषों का 
भी लेख आदि करना इस को स्तुति कहते हैं | क्योंकि जितना २ जिस २ में 
गुण है उतना २ उस २ में देवपन हे । इस से वे किसी के इष्टदेव नहीं हो 


NAN , 2७ A ~ A ? ७९१ 0.९ 02 
सकते । जस किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत 


x) 


अच्छी और निर्मल हे, इस की धार बहुत तेज है और यह धनुष्‌ के मान 
नमाने से भी नहीं टूटती इत्यादि तलवार के गुणकथन को स्तुति कहते हैं । 


तद्रदन्यत्रापि विज्ञेयध्‌ | परन्त्वयं नियमः कम्भेकाणडं प्रत्यास्ति | उपा- 
सनाज्ञानकाण्डयो। कम्मेकाणडश्य निष्कामभागेपि च परमेश्वर एसेष्टदेवो स्ति। 
कस्मात्‌ । तत्र तस्येव प्राप्ति; प्रार्थ्यते | यश्च तस्य सकामो भागोस्ति तत्रे 
ष्रविषयभोगग्राप्तये परमेश्वरः प्राथ्यते | अतः कारणाद्भेदो भवति | परन्तु 
नेवेश्वराथत्यागः क्वापि भवतीति वेदाभिप्रायोस्ति | 
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mar । री है 
इसी प्रकार सवत्र: जान लेना इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही 
कमै उपासना ओर ज्ञानकाण्ड में सब का इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा ओर 
उपासना करने के योग्य है, क्‍योंकि गुण वे कहाते हैं जिनसे कर्मकाण्डादि ï 
~ `~ AT Ne (aes 
{ उपकार लेना होता है । परन्तु सर्वत्र कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग की प्राप्ति के लिय 
| परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्‍योंकि काय्ये कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही aaa 
~ सक. ` ` 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य हाता E | 


अत्र प्रमाणम्‌ | माहामाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्या- 
त्मनोञ्न्ये देबा; प्रत्यज्ञानि भवन्ति | कमेजन्मान, आत्मजन्मान) आत्मेवेषां 

| पयो भवत्यात्माउश्वा, # आत्मायुधमात्मेषव, आत्मा सबै देवस्य देवस्य ॥ 
| नि० अ० ७ । We ४ । ( माहामाग्यादेव० ) सवासां व्यवहारोपयोगिदेव- 
| तानां T आत्मन एव झुख्यं देवतात्वमस्ति | कुतः । आत्मनो माहाभा- 
| ग्यादथीत्सवेशक्विमत्त्वादिविशेषणवत्त्वात्‌ । न तस्याग्रेज्नयस्य कस्यापि 
| देवतात्वं गण्यं भवितुमहेति | कुतः | सर्वेषु वेदेष्वेकस्याद्वितीयस्यासहायस्य 
सवेत्रव्याप्तस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकारेरुपासंना विहिंतास्ति | अस्मादन्ये 
थे देवा उक्का, वच्यन्ते च, ते सवे एकस्यात्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यक्षान्येव 
मवन्ति | HERS प्रत्यञ्चतीति निरुक्तथा तस्यैव साम््यस्येकेकस्मिन्देशे 
प्रकाशिताः सन्ति । ते च ( कमेज० ) यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्कमेज- | 
| न्मानो) यत आत्मन AT सामथ्याज्जातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सान्ति । 
| अयैतेषां देवानामात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ | स एवाश्वा- 
| गमनहेतष; । स आयुधं विजयावहमिषवो बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति। 
चात्मैव देवस्य देवस्य सवेस्वमस्ति । अथोत्सर्वेषा देवानां स एवोत्पा- 
| दुको घाताघि गधिष्ठाता मंगलकारी बत्तेते | नातः परं. किखिदुत्तमं वस्तु विद्यत 
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-भाषार्थ 

इस में निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना 
कभी नहीं करनी चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित हे । इसका 
निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के दी 
| धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं । 
इन का जन्म, कमे और ईश्वर के सामर्थ्य से होता हे और इन का रथ अर्थात्‌. 
जो रमण का स्थान, अश्वा अथोत्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, AT अथोत्‌ 
सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु और इषु अथोत्‌ जो बाण के समान सब 
दुष्ट गुणों का छेदन करने वाला शख है सो एक परमेश्वर ही दे, क्योंकि परमे- 
श्वर ने जिस २ में जितना २ दिव्यगुण रक्खा है उतना २ ही उन द्रव्यो में 
देबपन है अधिक नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ [कि केवल परमेश्वर ही उन सब 
का उत्पादन, धारण और मुक्ति का देनेवाला दै । | 


अत्रान्यदपि प्रमाणम्‌ | ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासों बार्हिरासंदन्‌ 
विदन्नई डितासंनन्‌ ॥ १ ॥ ऋ० अ० ६ अ० २ ।,व० ३७ | मे? 
१ ॥ त्रयंखिश्वशतास्तुवत भूतान्यंशाम्यन्म्रजापतिः परमेष्ठयधिपतिरासीत्‌ 
॥ २ ॥ य० Ho १४। मं० ३१॥ यस्य त्र्यखिशददेवा निधि र्वन्ति ¦ 
ser | निधि aoe को वेद॒ यं देवा अभिरक्षथ ॥ ३॥ यस्य त्रयखिश- 
देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । तान्वै त्रय॑खिंशदेवानेके त्रह्मविदों विदुः ॥ ४॥ 
mage का fo । प्रपा० २३ । awe ४ । मं RAI २७॥ सहोवाच 
महिमान एवैषामेते त्रयस्ति&शक्तेव देवा इति | कतमे ते त्रयखि४शदितयष्टी | 
बसव, एकादश रुद्रा. द्वादशादित्यास्त एकात्रिष्ठशदिन्द्रशचेव प्रजापतिश्च ¦ 
त्रयंखि/४शाविति ॥ २ ॥ कतमे वसव इति १, अग्निश्च, थिवी च, वायु | 
पचान्तरिचं, चादित्यश्च, चौश्च, चन्द्रसारच) नचत्राण चेते वसवः एतेषु | 
हीद& सर्वं वषु हितमेतेहीद सबै बासयन्ते तद्यदिदं७सब वासयन्ते | 
तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥ कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा, आत्मेकाद- | 
शस्ते यदास्मान्मत्योच्छरीरादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति) 
इति ॥ ५ ॥ कतम आदित्या इति ¦ द्वादशमासा। 
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एते हीदश्रसैमाददाना यन्ति, तयदिद ४सवेमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः+ कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्तुरेवेन्द्रो, यज्ञः 
प्रजापतिरिति | कतमः स्तनयित्लुरित्यशनिरिति । कतमो यज्ञ इति ! पशव इति 
॥ ७ ॥ कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका) एषु हीमे सर्वे देवा 
इति | कतमौ द्वौ देवाबित्यन्न चैव प्राणश्चेति | कतमोध्यऽ इति ! योऽयं 
पबत इति ॥ ८ ॥ तदाहुः | यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यञ्थ इति ! 
यद्स्मिलिद ७ सर्वमध्याध्नेत्तिनाध्यधे इति | कतम एको देव इति ! स ब्रह्म 
त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥ श० कां १४ । अ० ५ ॥ अथैषामर्थः ॥ वेद- 
मन्त्राणामेवाधो ब्राह्मणग्न्थेष प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्‌ | शाकल्यं प्रति याज्ञ- 
aerate: । त्रयखिशदेव देवाः सन्ति | अष्टौ व॑सवः, एकादश रुद्राः, 
द्वादशादित्याः, इन्द्र, प्रजापतिश्चेति । तत्र ( बसबः ) आग्निः, एथिवी, 
वायुः, SARTI, आदित्यः, यौः, चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च। एतेपामष्टानां 
बसुसंज्ञा कृतास्ति | आदित्यः AT HATE प्रकाशोस्ति यो; सूय्येसन्निधी 
पृथिव्यादिषु वा | अग्निलोकोऽस्त्यग्निरेव | कुत एते वसव इति !, यद्यस्मा- 
देतेष्वष्टस्वेवेदं सवे सम्पूणं वसु वस्तुजातं हितं तमस्ति, किंच सर्वेषां वा- 
साधिकरणानीम एव लोकाः सन्ति । हि यतश्चेदं वासयन्ते सवेस्यास्य जगतो 
वासहेतवस्तस्मात्कारणादग्न्यादयो TATA: सन्तीति बोद्धव्यम्‌ | ( एका- 
दश रुद्राः ) ये पुरुपेऽस्मिन्देहे | प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, 
नागः, कूमेः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च | इमे दश प्राणा, एकादश 
आत्मा, सर्व मिलित्वैकादश रुद्रा भवन्ति | कुत एते रुद्रा ! इत्यत्राह, यदा 
यस्मिन्कालेऽस्मान्मरणधमेकाच्डरीरादुत््रामन्तो निःसरन्तः सन्तोऽथेत्यनन्तरं a 
मृतकसम्बन्धिनो जनांस्ते रोदयन्ति, यतो जना रुदन्ति, तस्मात्कारणादेते 
रुद्राः सन्तीति विज्ेयम्‌ । ( द्वादशादित्याः ) चेत्रायाः फाल्गुनान्ता द्वाद- 

श मासा आदित्या विज्ञेयाः | कुतः ? हि यत एते सबै जगदाददाना अर्था- 
दासमन्ताद्णृहन्तः प्रतिक्षणय़ुत्पन्नस्य वस्तुन आयुषः प्रलयं निकटमानयन्तो 
यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ श्रमणेनोत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनो$वयवशिथिलतां 


| परिणामेन प्रापयन्ति, तस्मात्कारणान्मासानामादित्यसंज्ञा कृतास्ति । इन्द्र; 9 20४ 
Enan oo निर । 
| ॥ 
F 
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0 | ॥ नि० अ० ६ | Wo २८ ॥ त्रयो लोका एत एव । वागेवायं 


- ho भाषाथे 


z 


कम 


 न्तप्रकाशितः परमेश्वरो देवः सवेमनुष्येरुपास्योस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्क- 


“ अस्माड़ि अस्पेष्टकरणेनोपासनेन चानास्येत्वमेव मनुष्येपु सिध्यतीति निश्चय; | 
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परमेश्वय्ययोगात्स्तनयित्वुरशनिर्विद्युदिति | प्रजापतियज्ञः पशवइति । प्रजायाः 
पालनहेतुत्वात्पशूनां THT च प्रजापतिरिति गौणिकी संज्ञा कृतास्ति | एते 
सर्वे मिलित्वा त्रयद्धिशदेवा भवन्ति । देवो दानादित्यादिनिरुक्कया N 
व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । त्रयो लोकाख्नयो देवाः । के त? 
इत्यत्राह निरुक्कारः, धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मा- 


लोको, मनोन्तरिक्षलोकः, प्राणोऽसौ लोकः॥ श० Fio १४ | sto ४ ॐ ॥. 
एतेपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः द्वौ देवावन्नं प्राणश्चेति । अध्यर्धो ब्रह्माएडस्थः 
सत्रात्माख्य; सर्वजगतो वृद्धिकरत्वाद्वायुर्देवः$ | किमेते सबै एवोपास्याः 
सन्तीत्यत्राह, नेव, किन्तु ( स ब्रह्म ) यत्सवेजगत्कते, सवशक्किसत्सवस्येष्ट, 
सर्वोपास्य, सवाधारं, सवेव्यापक, सवकारणमनादि, सच्चिदानन्दस्वरूपमज, 
न्यायकारीत्यादिविशेषणयुक्क ब्रह्मास्ति स एवैको देवश्वतुखिशो वेदो क्ृसिद्भा- 


मागेपरायणा आय्योस्ते सषेदैतस्यैवोपासनं चक्रुः, Fala, करिष्यन्ति च | 


अत्र ग्रमाशम्‌ | आत्मेत्येवोपासीत, स योन्यमात्मनः प्रियं त्रुवाण ब्रूयात्‌ 


प्रिय &रोत्स्यतीतीश्चरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव 


प्रियमुपास्ते न हास्यप्नियं प्रमायुकं भवाति | योन्यां देवतामुपास्ते न स वेद्‌ 
यथा पशुरेव ॐ स देवानाम्‌ ॥ श० Fio १४। अ० ४ †॥ अनेनार्य्येतिहासेन 
विज्ञायते न परमेश्वरं विहायान्यस्योपासका आस्यो ह्यासन्निति | 


अब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं । Sar 
ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है ( त्रयखिशात्‌० ) | अर्थात्‌. 
व्यवहार के ये ( ३३ ) तेतीस देवता हैं । ( ८ ) आठ वसु, ( ११ ) ग्यारह 
रुद्र, (१२) बारह आदित्य, (१) एक इन्द्र ओर एक प्रजापति | उन में से आठ 
बसु ये हैं--झग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, Att, चन्द्रमा ओर ATA इन 


% ATO ३ | कण्डि० ११ | † Ato २ | करिड० १६, २२ | 
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| को उसी की, उपासना करनी उचित हे । इस में जो कोई कहे कि परमेश्वर को | 


NA AAA 


का बसु नाम इस कारण से हे कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और येही 
सब के निवास करने के स्थान है । ( ११ ) ग्यारह स्ट ये कहाते हैँ जो शरीर 
में दश प्राण हैं, अथोत्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, BA, 
कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और ग्यारहवां जीवात्मा है, क्योंकि जब वे इस शरीर 
से निकल जाते हैं तब मरण होने से उस के सम्बन्धी लोग रोते हैं, वे निकलते 
हुए उन को रुलाते हैं. इस से इन का नांम रुद्र है | इसी प्रकार आदित्य बारह 
महीनों को कहते हे, क्योंकि बे सब जगत्‌ के पदार्थों का आदान अथात्‌ सब 
की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इन का नाम आदित्य है । ऐसे 
ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वय्ये की विद्या का मुख्य 
हेतु हे और यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं. कि उससे वायु ओर वृष्टि जल 
की शुद्धिद्वारा प्रजा का पालन होता दे, तथा पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह 
कारण है कि उन से भी प्रजा का जीवन होता है, ये सब मिल के अपने २ 
दिव्य गुणों से तेतीस देव कहाते हैं । ओर तीन देव स्थान, नाम ओर जन्म 
को कहते हैं । दो देव अन्न और प्राण को कहते हैं । seska अर्थात्‌ जिससे 
सब का धारण और वृद्धि होती दे, जो सूत्रात्मा बायु सब जगत्‌ में भर रा है उस 
को अध्यर्धदेव कहते हैं । प्र०-कया ये चालीस देव भी सब ag को उपा- 
सना के योग्य हैं? उ०-इन में से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किन्तु व्यवहारः 
मात्र की सिद्धि के लिये ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव 
एक ब्रहा ही है । इसमें यह प्रमाण है ( स ब्रह्म ) जो सब जगत्‌ का कतो, सर्वेशक्ति- 
मान्‌ ,सब का इष्ट, सब को उपासना के योग्य, सब का धारण करने वाला,सब में व्यापक 
और सब का कारण है, जिसका आदि अन्त नहीं ओर जो सच्चिदानन्दस्वरूप 
है, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय नहीं करता इत्यादि 
विशेषणों से वेदादि शाखं में जिसका प्रतिपादन किया हे उसी को इष्ट देव 
मानना चाहिये और जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है उसको अना- 
य्ये अर्थात्‌ अनाडी कहना चाहिये, क्योंकि ( आतमेत्ये० ) इस में आय्याँ का 
इतिहास शातपथत्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सब का आत्मा है सब मनुष्यों 
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¦ व्यवहरणं व्यवद्दारः । स्वप्नो निद्रा । मदो ग्लेपनं दीनता | एते मुख्यतया 


aet में अच्छी प्रकार से की है । इन में इतना भेद हे कि पूर्वोक्त वसु आदि 


ANA 


ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ३४३ 
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के दूसरे में भी ईश्वरबुद्धि से प्रेमभाकति करनी चाहिये तो उससे कहे कि तू सदा 
दुःखी होके रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासनों करता हे वह सदा 
आनन्द में ही रहता दै, जो दूसरे में ईश्वरबुद्धि करके उपासना करता है वह 
कुछ भी नहीं जानता, इसलिये ae विद्वानों के बीच में पशु अथोत्‌ गधा के 
समान है । इससे यह निश्चय हुआ कि आय्ये लोग सब दिन से एक इश्वर दी 
की उपासना करते आये हैं । 


अत! फलिताथायं जातः | देवशब्दे दिवुधातोये दशाथोस्ते संगता 
भवन्तीति | तथा | क्रीडा | विजिगीषा | व्यवहारः gR: | स्तुतिः । 
मोदः | मद; | स्वप्नः | कान्तिः | गतिश्चेति | एषामुमयत्र समानाथेत्वात्‌ । 
परन्त्वन्याः सवी देवताः परमेश्वरप्रकाश्या; सन्ति, स च स्वयप्रकाशोस्ति | 
तत्र क्रीडनं क्रीडा । दुष्टान्‌ बिजेतुमिच्छा विजिगीषा | व्यवद्दियन्ते यस्मिन्‌ 


लोकिकव्यवहारवृत्तयो मवन्ति । तत्सिद्विहेतयोऽन्यादयो देवताः सन्ति । 
त्रापि नेव सप्रथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, तस्य सपित्रानुषंगितया 
सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ | तथा दुतिरचोतर्न प्रकाशनं, स्तुतिगुणेषु गुणकथनं 
स्थापनं च । मोदो हपे; । प्रसन्नता कान्ति, शोमा | गतिज्ञोनं, गमनं, 
AAN | एते परमेश्वरे मुख्यवृत्त्या यथावत्संगच्छन्ते | अतोन्यत्र तत्सत्त- 
या गोण्या वृत्त्या TAA | एवं गौणपुख्याभ्यां हेतुभ्या्ुभयत्र देवतात्वं 
सम्यक्‌ प्रतीयते | 


6 
भाषाथ 


CR ~ ~ AR D N e wnt 
इससे ae सिद्ध हुआ कि fg धातु के जो दश अथ है वे व्यवहार ओर 
परमाथ इन दोनों अथे में यथावत्‌ घटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अर्थे की योजना 


देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशेत होते हैं और परमेश्वर देव तो अपने 
ही प्रकारा से सदा प्रकाशित हो रहा है | इससे वही एक सब का पूज्यदेव हे | 
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ओर Rg धातु के दश अर्थ ये हैँ कि एक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा 

जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि दो प्रकार का: 
है एक बाहर ओर दूसरा भीतर का चौथा निद्रा और पांचवां मद्‌, ये पांच 

अथे मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं, क्योंकि अग्नि आदि ही पदार्थ 

व्यवह्यरसाद्धि के हेतु हैं । परन्तु परमेश्वर का त्याग इस में भी सर्वथा नहीं 
होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता ओर रचना से दिव्य गुण वाले हुए 

हँ ! तथा aft जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का aida करना, मोद 

प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति है, ये पांच अर्थ 

परमेश्वर में मुख्य करके वत्तैते हैं, क्योंकि इन से भिन्न अर्था में जितने २ जिन २ 

में गुण हैं उतना २ ही उनमें देवतापन लिया जाता हे । परमेश्वर में तो aÑ- 

शाक्तिमत्त्वादि सब गुण अनन्त हैं, इससे पूज्यदेव एक वही हे i 


स्वातन्त्यस्य रक्षितत्वात्‌ । थथा चच्नुपि रूपग्रहणशक्तिस्तेन रक्षितास्ति | 
anag पश्यति नेवान्धश्चेति व्यवहारोस्ति। अत्र कश्चिद्‌ TAAT 
्रस्यादिभिश्च विनेशवरो रूपं कथं न द्‌शयतीति, यथा तस्य व्यर्थं शङ्का स्ति 
तथा पूजन, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरणमनुकूलाचरणं चेत्यादयः पर्य्णया 
भवान्त । इयं पूजा TGA सर्वेजनेः क्रियते | एवमग्न्यादिषु यावदर्थद्यो- 
Taci विद्याक्रियोपयोगित्व॑ चास्ति, तावदेवतात्वमप्यस्तु, नात्र काचित्तति- 
| । कुतः । वेदेषु यत्र यत्रोपासना विधायते तत्र तत्र 'देवतात्वेनेश्‍वरस्येव 
ग्रहणात्‌ | 
भाषाथ 


प्रश्न--इस विषय में कोई २ मनुष्य ऐ ते हैं [कि वेदों के प्रति 
१ सा तिस a महु य ऐसा कहते हैं [कै वेदों के प्रतिपादन 
स एक इश्वर को पूजा सिंद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ ओर चेतन 
A पू an 0, ७ ७८ ७७ ० a 
की पूजा लिखी हे । इससे वेदों में संदेह सात कथन मालूम पड़ता है। उत्तर 
` N wA Ad $ y 
एसा भ्रम मत करा, क्‍योंकि इश्वर ने सब पदार्थों के बाच में स्वतन्त्र गुण रक्खे 
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अत्र केचिदाहुः | वेदेषु जड्चेतनयोः पूजाभिधानाद्वेदाः संशयास्पदं + 
याता; सन्तीति गम्यते ! । अत्रोच्यते । मेवं अभि | ईश्वरेण सवेषु पदार्थेषु 


a 


~ ¦ आतोथेदेवा भव ॥ प्रपा ७ | अनु० ११ ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, 


P तती 8... unk iS 
a ७}, 
j ऋग्वंदादभाष्यभूमिका ३४५ | 
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हैं । जसे उसने आंख में देखन का सामथ्य रक्खा हे तो उससे दीखता हे, यह 
लोक में व्यवहार हे । इस में कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के 
विना रूप को क्यों नहीं दिखलाता हे जसे यह शङ्का उसकी व्यर्थ हे वेस ही 
पूजा विषय में भी जानना । क्योंकि जा दूसरे का सत्कार, प्रियाचरण अथात्‌ 
उस के अनुकूल काम करना हे इसी का नाम पूजा है । सो सब मनुष्या को 
करनी उचित हे । इसी प्रकार आग्नि आदि पदार्था में जितना २ अर्थ का प्रकाश, 
दिव्यगुण, क्रियासिद्धि ओर उपकार लन का सम्भव है उतना २ उन में देवपन 
मानने से कुछ भी ene नहीं हो सकती | क्योंकि वेदों में जहां २ उपासना- 
व्यवहार लिया जाता हे वहां २ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही प्रहण किया z\ 


तत्राप सतद्व्य ।पग्रहवत्यापेग्रहवद्वतामदात्‌ | तच्चामय पूव प्रतिपा- 
दितम्‌ । अन्यच्च | मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचाय्यदेवो भव, 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वादेष्यामे ॥ प्रपा० ७ | अन्नु १ ॥ इति सवमन- 
ष्योपास्याः पञ्चदेवतास्तेत्तिरीयोपनिषद्युक्नाः | यथात्र मातापितरावाचार्याऽ- 
RAAR सशरीरा देवताः सान्ति | एवं सवथा नि; शरीर ब्रह्मास्ति | 
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आषार्थ 


इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद हे । एक मूर्त्तिमान्‌ ओर दूसरा 
अमूत्तिमान्‌ | जेसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो मूर्तिमान्‌ देवता हैं 
ओर पांचवां परब्रह्म अमूर्तिमान्‌ है) अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं हे । 


इस प्रकार से पांचदेव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित हे । 


तथेव पूर्वोक्कासु देवताखग्निपराथे्यादित्यचन्द्रमोनच्चत्राणि चेति पञ्च व- 
सवो Ama: सन्ति! एवमेकादश रुद्राः.द्वादशादित्याः,मनःषष्ठानि 
ज्ञानिन्द्रियाणि, वायुरन्तरिचषं, द्योगेन्‍्त्राश्वति शरीररहिताः | तथा स्तनायैत्नुः 

| विधियज्ञा च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिश्शरीरभेदेन 
A देवताइयं मवति | तत्रेतासां व्यवहारोपयागिरवमात्रमव देवतात्वं गृह्यते | 


द ध न 
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इत्थधव मातपित्राचाय्यांतिथीनां व्यव रोपयोगित्व परमाथंप्रकाशकत्त्व चता- 
चन्मात्र च | परमश्वरस्तु खल्बिष्टोपयागित्वनवापास्यास्त । नाता g 
हपरा काचिद्देवता पूज्यापास्यत्येन ARATATA निश्चीयताम्‌ | 


भाषाथ 


इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ aga में से अग्नि, प्रथिवी, आदित्य, चन्द्रमा 
और नक्षत्र ये पांच मूर्तिमान्‌ देव हैं और ग्यारह उद्र, बारह आदित्य, मन, 
अन्तरिक्त, वायु, यो और मन्त्र, ये मूर्चिरहित देव हें । तथा पांच ज्ञानेन्द्रिया 
विजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूर्तिमान्‌ ओर अमूत्तिमान्‌ भी R ४ । इससे 
साकार और निराकार भेद से दोः प्रकार की व्यवस्था देवताओं में जाननी चा- 
हिये । इनमें से प्रथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में तथा माता, पिता, 
आचारी और अतिथियों का व्यवहार में उपयोग ओर परमार्थ झा प्रकाश 
करनामात्र ही देवपन है और ऐसे ही मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार 
आर परमार्थ करने में होता है | परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य 
"एक परमेश्वर ही देव है । 


अत इदानींतनाः केदिदाय्यो यूरोपखण्डवासिनश्च भोतिकदेवतानामेब 
| पूजन वेदेष्वस्तीत्यूचुवेदन्ति च तदलीकतरमास्ति | तथा यूरोपखण्डवासिना 
बहव एवं वदन्ति पुरा ara भोतिकदेवतानां पूजका आसन्‌ पुनस्ताः 
पूज्य संपूज्य च बहुकालान्तरे परमास्मानं पूज्यं विदुरिति ¦ तदप्यसत्‌ | 
तेषां सृष्टयारम्ममारभ्यानेकेरिन्द्रवरुश!ग्न्यादिभिनोमभिबदे करीत्येश्वरस्येवो 
। 
$ 


पासनानुष्ठानाचारागमात्‌ । 
TTT 


प्र०-कितने ही आजकल के आय्य ओर यूरोपदेशवासी अर्थात्‌ अगरेज 


+ इन्द्रियों की शक्तिरूपद्रव्य अमूत्तिमान्‌ ओर गे,लक सूर्सिमानू, तथा विद्यत्‌ और 
विधियज्ञ म जो २ शब्द तथा ज्ञान ANAT आर दशन तथा सामग्री मूर्तिमान्‌ जानना 
हना चाहिये | 
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1 करते हैं कि वेदों में एथिव्यादि भूतों की पूजा कही 
| वे लोग यः हैँ कि पहिले आय्य लोग भूता का पूजा करत थ, 
फिर पूजते २ बहुत काल पीछे उन्होंने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था ॥ उ०- 
ह उन का कहना मिथ्या है, क्योंकि आय्यै लोग सृष्टि के आरम्भ खे आज 
पर्यन्त इन्द्र, वरुण और अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण स एक पर 
मेश्वर की ही उपालना करते चले आये हें | इस विषय में अनक प्रमाण ६, उन 


सेस थोडे से यहां Al लिखते ह्‌ । 


अत्र प्रमाणानि | ( अग्निमी० ) अस्य मम्त्रस्य व्याख्याने हि, इन्द्र 
RAJO | ऋङ्मम्त्रोऽयस्‌। अश्योपरोममंवार्ति महान्तमात्मानमित्यादि निरुक्त 
q लिखितं तत्र REIT | तथा तदेवाग्निस्तदादित्य० इति AAA | 
तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं थिय जिन्वमवसे gre दयघ्‌ | पूषा ना यथा 
वेद्सामसंदवधे रिता पायुरदृब्ध! स्वस्तये ॥ १ ॥ ऋ० अः 2 | Be 


sy | qo ४ ॥ हडिरण्यगभः GHANA भूतस्थं जात, Wath 

sant क्ष देवाथ इविषा विधम ॥ Axo 

॥ इत्याद्या नव मन्त्रा एताद्रेषया; 

सन्ति । प्रतद्वोचेदमत छु विद्वान्‌ गन्धवा घाम विभुवे JE । त्राण पदानि 
निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितु; पितासत्‌ ॥ ३॥ स नो बन्धुजेनिता 
स विधाता धामांनि वेद सुवनानि ray | यत्र ढवा अमृतमानशाना- 
स्ततीये घामनध्येरयन्य ॥ ४ ॥ परीत्य भतान पराल डाकानू परात्य 
सर्व प्रादिशो RTA | उपस्थाय j 
॥ ४ ॥ qo अ० ३२ । He & । १० 4 ११ N वदाहमत पुरुष 
मह्दान्देमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ | तव विदित्वातिप्रत्युक्षति नान्यः 
पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ६ ॥ य° अ० ३१ | He १८ ॥ तदेजति 
तन्नेज॑ति asst तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः 
॥.७ ge अ० ४० [Ho ४ ॥ सं TATARARAA 


१-निरु० Ho ७ | Wo १८ ॥ RA ३२ Ho १॥ ३-यजुबद Ho ४० | स०८ ॥ 
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त्यादि च ॥ य इमा विश्वा भुर्वनानि जुदवदृषिहोतान्यसीदत्‌ पिता नं; । 
स आशिषा द्रविणामिच्छमांनः प्रथप्रच्छदवंरॉ २। आविश ॥ द ॥ 
कि खिंदासीदधिष्ठानंमारम्मंणं कतमत्ित्‌ कथासींत्‌ | यतो भूमिं जनयन्‌ 
विश्वकर्मा वि द्यामौणन्माहिना विश्वर्चन्ञा! ॥ & ॥ बिश्वतश्रच्लुरुत विश्वतों 
गुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । संबाहुभ्यां धति संपतत्रेद्यावाभूमीं- 
जनयन्देव एकः ॥ १० ॥ य° Ho १७ | Ho १७। १८ । १६ ॥ 
इत्यादयो मन्त्रो यजुषि बहवः सन्ति | तथा सामवेदस्योत्तराचिके Faq 
११ | अभित्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः | ईशानमस्य जगतः खर्दश- 
मीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११॥ न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो 
न जनिष्यते | अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे ॥१२॥ 
इत्यादयश्च ॥ नासंदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योंप्रापरोयत्‌ | 
किमावरीवः gener शर्मन्नम्भः किमांसीदगहनं गभीरम्‌ ॥ १३ ॥ इयं- 
aera आ बभूव यदि वा द॒धे यदि वा न | यो अस्याध्यक्षः परमे व्यों- 
मन्त्सो अङ्ग AT यदिं बा न वेदं ॥ १४ ॥ इत्यन्ताः सप्त मन्त्रा ऋग्वेदे | 
अ० ८ | अ० ७ | व० १७। Fo १। ७ ॥ यप्परमर्मवम यञ्च॑ मध्यमं 
प्रजापति! ससूजे विश्वरूपम्‌ । किय॑ता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ 
कियत्तद्वभूव ॥ १५ ॥ यस्सिन्भूमिरन्तरित्नं चोयस्प्रिन्नध्याहिंता । यत्राभ्रि- 
श्चन्द्रमा। खर्य्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिता स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः खिंदेव सः॥ १६॥ 
आथवे० कां० १० । अनु? ४ । Ho ८ | १९ ॥ इत्यादयोऽथववेदेपि 
बहवो मन्त्राः सन्ति | एतेषां मन्त्राणां मध्यात्केषाँचिदथे। पूर्व प्रकाशित! 
केषांचिदग्रेविधास्यते-त्राप्रसङ्ान्नो च्यते। अशोरणी यान्मइतो महीयानात्मास्य 
जन्तोर्निहितो गुह्याम्‌ | तमक्रतुः पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमा- 
नमात्मनः॥ १ ॥ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महत! परं धुवं निचाय्य तं मृत्युसुखात््रमुच्यते ॥ २ ॥ यदेवेह 
TAEA IAA तदान्विह | मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति 
॥ ३ ॥ एको वशी सवेभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमाः 
त्मस्थं ये चु परयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥ नित्यो 
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नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो बिदधाति कामान्‌ | तमात्मस्थं 

यऽइुपश्यान्त धारास्तषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥५॥ इति कठवहल्यु 

पानषांद्‌ ॥ दिव्या AA: पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | अप्राणो ह्यमनाः 
। JASU: परः ॥ ६॥ यः सवज्ञः स्वेव्द्यस्थष महिमा YA | 
|) दिव्ये ब्रह्मपुरे द्यप व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित ॥ ७-॥ इति ब्रुएडकोपनिषदि ॥ 
| arta a बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं ALITA | अदृष्ट- 
| मव्यवद्वाय्यमप्राद्यमलच्षणमचिन्त्यमव्यपदेच्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपचोपशमं 
| शान्त (शबवत चतुथ मन्यन्ते स आतमा स॒ विज्ञेय ॥ ८ ॥ इति माएडू- 
| क्यापानषांदे ॥ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम | परमे व्यो- 
| मन्त्सोऽशुते सबान्कामान्‌ ब्रह्मणां सह विपश्चितेति ॥ & ॥ इति तेत्तिरी- 
¦ योपनिषदि ॥ यो ब भूमा तत्सुखं नाट्पे मुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ | भूमात्वेव 
| विजिज्ञासितव्य इति। यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
| भूमा ॥ अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्रिजानाति तदल्पम्‌। यो वे भूमा 
| तदमृतमथ TERT तन्मत्य £ स भगवः कस्पिन्प्रातिष्ठित इति खे महिम्नि ॥ 
इति छान्दोग्योपनिषदि ॥ वेदोक्केशानादिविशेषणप्रतिपादितो5णोरणीयानि- 
त्याद्मपनिषदुक्वविशेषणप्रतिपादितश्व यः परमेश्वरोस्ति) स एवाऽऽय्येः gÈ- 
मारभ्याद्यपय्येन्त यथावद्विदित्वोपासितोस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परब्रह्मवि 
षयप्रकाशकेषु प्रमाणेषु सत्सु भट्टमोचमूलररुक्तमाय्याणां waa 
नासीतपुनः क्रमाज्ञातमिति न तब्दिष्टग्रहणाहमरतीति विज्ञानीम) | 


'भाषाथ 


(gd सित्रम० ) इस में चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, निरुक्त 

आर छः ma आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सहस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, 
गज ~ NN wy ON ` A, निषदों ` विशेषणों 

अग्नि आदि वेदोक्त नाम हैं और अणोरणीयान्‌ इत्यादि उपनिषदों के वि 

से जिसका प्रतिपादन किया हे उसी की उपासना MA लोग सदा से करते 

आये हैं । इन मन्त्रों में से जिनका श्रथ भूमिका में नहीं किया हे उन का आगे 


# सह ब्रह्मणेत्युपलम्यमानापानेष!दे पाठः ॥ a 
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| तु निश्चीयते न नवीनत्वं च । अस्मात्कारणाचत्तेरुक न i 
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वेदभाष्य में किया जायगा और कोई २ आय्य लोग किंवा यूरोप आदि eal 
में रहनेवाले अगरेज कहते है कि प्राचीन Se लोग ee शोर 
भूतो की पूजा करते थे । यह उनका कहना व्यर्थ है, क्योंकि àgi wt 
प्राचीन व्याख्यानं में आग्नि आदि नामों से उपासना के लिये एक छस का 
ही ग्रहण किया दै, जिसकी उपासना आय्ये लोग करते थे, इससे पूर्वोक्त शङ्का 
किसी प्रकार से नहीं आसकती | 
भाष्यम्‌ 

किंच हैरण्यगर्भ: समवततताग्रे भूतस्य जातः पति० एतन्मन्त्रव्याल्या- 
नावसेरऽयं मन्त्रोऽवोचीनोस्ति छन्दस इति शारमण्यदेशोसलभद्धमोचमूतर; 
स्वकीयसंस्कृतसाहित्याख्ये ग्रन्थ एतद्विषये AEH तन्न संगच्छते | यच वेदानां 
द्वौ मागावेकरडन्दो, छितीयो मन्त्रश्च । तत्र यत्सामान्याथाभिथानं पर्द 
प्रेरणाजन्यं स्वकस्पनया रचनामा) यथाद्यज्ञानिनो JENERE] 
यद्रचनं तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ | तस्योत्पत्तिसमय एकरत्रिंशच्छतानि वपाण्यथिका- 
थिकानि व्यतीतानि | तथैकोनत्रिशच्डताने TUN RATT चेत्यबुमान 
तेषामस्ति । तत्र तैरुक्कानि प्रमाणानि । अग्नि; PARNA न्‌तमेसुते- 
त्यादीनि ज्ञातव्यानि । तदिद्मप्यन्यथारित | कुत; | हिरण्यगरभेशब्दस्याथ- 
ज्ञानाभावात्‌ । अत्र प्रमाणानि | ञ्योतिर्वे हिरण्य ARASTA RT 
ण्यम्‌ ॥ श० Tie ६ | अ० ७॥ केशी केशारशमयस्तस्तद्वान्मवात काशः 
नाद्रा प्रकाशनाद्वा केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ निश अ० १२। खंर २४ ॥ 
यशो बै हिरण्यम्‌ ॥ ऐ० Fo ७। अ० ३ ॥ ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्म- 
ज्योतिः ॥ श० Fie १४ । अ० ७ ॥ ;ज्योतिरिन्द्रा्नी ॥ श० कां? 
१० | अ० ४ । एपामथै; | ज्योतिर्विज्ञानं गर्भ; स्वरूप यस्य स हिरण्यग- 


केशाः प्रकाशकालोकाश्व यशः सत्कीर्तिधेन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवश्च, 
ज्योतिरिनद्रः सर्योऽग्निरचैतत्सर्यं हिरण्याख्यं गर्भे सामर्थ्ये यस्य स हिरण्यः 
गभः परमेश्वरः | अतो हिरण्यगभेशब्दप्रयोगाद्वेदानाशुत्तमत्चं सनातनत्वं 
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Sp) एवं च ज्योतिर्हिरणयं प्रकाशो, ज्योतिरमृतं मोच्ो, ज्योतिरादित्यादयः ` 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ३५१ 

a 
गान्मन्त्रमागस्य नवीनत्वं तु योतितं वति, किन्त्वस्य ग्राचीनत्त्वे किमपि- 
प्रमाणं नोपलमामह इति | तद्‌श्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ | TAs मन्त्रभागनवी- 
aa अग्नि; पूर्वेभिरित्यादिकारणं तदपि तादृशमेव | कुतः | इश्वरस्य 
त्रिकालदर्शिखात्‌ | ईश्वरो हि त्रीन्कालान्‌ जानाति | भूतमविष्यद्रत्तमानका- 
लस्मैमैन्तद्र्टीभमेर्प्येमेन्त्रेः प्रारेस्तकेशचर्षिमिरहमेवेड्यो. बभूव भवामि 
भविष्यामि चेति विदित्त्वेदभुक्तमित्यदोषः | अन्यच्च । ये वेदादिशास्राण्य- 
धीत्य बिदांसो भूत्वाञ्व्यापयन्ति ते प्राचीना; । ये चाधीयते ते नवीनाः | 
तेच्पिभिरग्निः परमेश्वर एवेड्योस्त्यतश्व । 


भाषाथ 


इसी विषय में डाक्टर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य 
ग्रन्थ में ऐसा लिखा है कि आय्य लोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पीछे 
ईश्वर का ज्ञान हुआ था और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं 
मिलता, किन्तु उन के नवीन होने में तो अनेक प्रमाण पाये जाते हैं । इस में 
एक तो हिरण्यगर्भ शब्द का प्रमाण दिया हे कि छन्दोभागा से मन्त्रभार दोसौ 
वर्ष पीछे बना है, और दूसरा यह है कि वेदों में दो भाग हैं. एक तो छन्द' 
और दूसरा मन्त्र । उन में से छन्दोभाग ऐसा है जो सामान्य अथ के साथ 
सम्वन्ध रखता हे और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम पड़ता. हे, 
कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं हो सकती ओर उस में कथन 
इस प्रकार का है जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ वचन निकला हा | उस- 
की उत्पत्ति में ( ३१०० ) इकतीससौ वषे व्यतीत हुए हैं आर मन्त्रभाग की 
उत्पत्ति में ( २९०० ) उनतीससो वर्ष हुए हैं | उस में ( आभिः पूर्वेभिः० ) 
इस मन्त्र का भी प्रमाण दिया है । सो उन का यह कहना ठीक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उन्होंने ( हिरिस्यगभै!० ) और (अभिः पूर्वेभिः०) इन दोनों मन्त्रों का 
ad यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालूम होता है कि उन को हिरण्यगर्भे शब्द 
नवीन जान पड़ा दोगा इस विचार से रि हिरण्य नाम हे सोने का, वह्‌ सृष्टि 
से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है, अथोत्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा के 
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' प्रबन्ध होने के उपरान्त प्रथिवी में स निकाला गया हे । सो यह बात भी उन 
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की ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह है कि ज्योति कहते हैं 

विज्ञान को, सो जिसके गर्भ अर्थात्‌ स्वरूप में हे, ज्योति अमृत अर्थात्‌ मोक्ष हे 

सामर्थ्य में जिस के, और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूय्योदेलोक जिस के गर्भ 

में हैं, तथा ज्योति जो जीवात्मा जिस के गर्भ अर्थात्‌ सामर्थ्य में हे, तथा यराः- 
सत्कीर्ति जो. धन्यवाद जिस के स्वरूप में हे, इसी प्रकार ज्योति, इन्द्र अथात्‌ 
सूर्य, वायु ओर mÀ ये सब जिस के सामर्थ्ये में हैं ऐसा जो एक परमेश्वर है 

उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं । इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का 

उत्तमपन ओर सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध होता है, परन्तु इस से उन का 

नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता | इस से डाक्टर मोक्षमूलर साहेब का 

कहना जो वेदों के नवीन होने के विषय में है सो सत्य नहीं है । और जो उ- 

न्हॉने ( आग्निः पूर्वाभिः० ) इस का प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है सो 

भी अन्यथा है, क्योंकि इस मन्त्र में बेदों के कत्तो, त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत, 

भविष्यत्‌, वत्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जान के कहा हे कि 

वदाँ को पढ़ के जो विद्वान्‌ हो चुके हैं वा जा पढ़ते हैं वे प्राचीन और नवीन 

ऋषि लोग गरी स्तुति करें । तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्राण और तर्क का भी हे, 

इनस ही मरो स्तुति करनी योग्य हे इसी अपेक्षा से ईश्वर ने इस मन्त्र का 

प्रयोग किया हे | इससे वेदों का सनातनपन आर उत्तमपन तो सिद्ध होता ह, 

किन्तु उन हेतुओं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो 

सकता, इसी हेतु से डाक्टर मोक्षमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 
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भाष्यम्‌ 


अत्र [नरुक्काप प्रभाणम्‌ | तत्रकृतीतरद्र्तनसामान्यादित्ययं मन्त्राथा- 
भ्यूद्ाऽभ्युढीप श्वातताप तकता, न तु पृथकखन मन्त्रा नवक्कव्याः, प्रक 
| एव तु [नवक्कव्या, नश्चपु प्रत्य्षमस्त्यनृषरतपसा वा, पारावय्यावत्सु 


१-मन्त्रार्थेति पदस्य परस्ता्चन्तति पद्‌माधिकाञ्निरुक्ते ॥ 
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” | तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः aged मबतीत्युक्क पुरस्ता,न्मचुष्या वा ऋषि- 
पूत्क्रामत्सु देवानश्रुवन्को न ऋषिभविष्यतीति तेभ्य, णतं तकमूर्षि प्रायच्छन्‌ 
मन्त्राथोचेन्ताभ्यूहमभ्यूढं तस्माद्यदेव किं चानूचानोऽभ्यूहत्यार्यं तद्वति ॥ 
नि० अ० १३ | ख० १२ ॥ अस्यार्थः | (aagi ) तस्य मन्त्र- 

समूहस्य पदशब्दाचरसघुदायानाग्नितरत्‌ परस्परं विशष्यविशषणतया सामा 
न्यवृत्तो वत्तमानानां अम्त्राणामर्थज्ञानचिन्ता भवति | कोयं खल्वस्य मन्त्रः 
स्यार्थो भविध्यतीत्यभ्यृहो बुद्गावाधिपुख्येनोहो विशेषज्ञानाथस्तको मनुष्येण 
क्तव्यः । नेते श्रुतितः श्रवशमात्रेणव तकमात्रेण च पृथक्‌ २ मन्त्राथा 
निवेक्कव्याः | किन्तु प्रकरणानुकूलतया पूवापरसंवन्थेनेव नितरां T: | 
किंच नेवेतेषु सन्त्रष्वेतृषेरतपसोऽशुद्रान्तःकरणस्याबिदूषः प्रत्यक्षं ज्ञान 
भवति ! न यावद्वा पारोबय्याबित्ु कृतग्रत्यच्षमन्त्रार्थेषु मनुष्छेषु भूयोबि्यो 
बहुविद्यान्वितः प्रशस्योऽतयुत्तमो विद्वान्‌ भवति । न तावदभ्यूढः सुतर्केण 
वेदाथेमपि वक्नमहेतीत्एक्क सिद्गमस्ति | अत्रेतिहासमाह । एुरस्तात्कदाचिन्म- 
नुष्या ऋषिषु मन्त्राथद्रएपूस्क्रमत्खतीतेषु ag देवान्‌ व्िदृषोऽद्ुवन्नएच्छन्‌ 
कोऽस्माकं मध्ये ऋ'षिभेविष्यतीति | तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदाथबोधाये 
चेत तकमृषिं ते प्रायच्छन्‌ दत्तमन्तोऽयमेब युष्मासु ऋषिभेविष्यतीस्युत्तर- 
ुक्कबन्तः | mya तं तर्क ? मन्त्राथंचिन्ताभ्यूहमभ्यूढस्‌ | मन्त्राथोवैज्ञान- 
कारकम्‌ | अतः कि सिद्ध ? यः कथ्रिदनूचानो, विद्यापारगः, पुरुषोऽ 
भ्यूहति, वेदाथेमभ्यूहते, प्रकाशयते, तदेचापेमपिग्रोक्क वेदव्याख्यानं भवतीति 
मन्तव्यस्‌ | किंच यदल्पविधेनाल्पवुद्धिना, पक्षपातिना मनुष्येण चाश्यूद्यते 
तद्नापैमनृतं भवति । नेतत्केनाप्यादत्तव्यमिति । कृत! | तस्यानथेयुक्कत्वात्‌। 
तदादरेण मतुष्याणाम्प्यनथाप्ेश्चति । अतः पूर्वेभिः प्राक्नेः प्रथमोत्पन्षे- 
स्तकेऋषिभिस्तथा नूतनेवेत्तमानस्थेश्रोतापि भविष्याद्विश्च त्रिकालस्यैरग्निः 
परमेश्वर एवेड्योस्ति | ATTRA कश्चित्पदाथेः कस्यापि मनुष्यस्येड्य 
स्तोतव्य, उपास्थोस्तीति a: । एवाग्निः पूर्देभिक्रपिञिरीड्यो नूतने- 
रुतेत्यस्थ मन्त्रस्याथेसंगतेनेंव वेदेष्ववाचीनाख्य़ः कश्चिद दोषो भवितु 
महतीति | ७. . 2: 
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आषार्थ 


इस में विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ को यथावत्‌ विना विचारे उन 
के अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना TAT नहीं, FUG जा वेद 
सब विद्याओं से युक्त हैं, अथात्‌ उन में जितने मन्त्र आर पद है वे सब सन्पूण 
सत्यविद्याओं के प्रकाश करने वाले हैं और इश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वदा 
से ही कर रक्खा दै, क्योकि उन के शब्द घात्वथ के साथ यांग रखते ६ | 
इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है, Sar कि यास्कमुनि ने कहा है ( तखक्रतीत०) 
इत्यादि | वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना कि जब तक सत्य 
प्रमाण, gas, वेदों के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि बेदाज्ञों, 
शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों और शाखान्तरॉ का यथावत्‌ 
बोध न हो, और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उन के सङ्ग 
से पक्षपात छोड़ के आत्मा की शुद्धि न हो, तथा महर्षि लोगों के किये व्या- 
ख्यानों को न देख, तबतक वेदों के अथे का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय 
में नहीं होता । इसलिये सब आर्य्य विद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा से युक्त जो तक हे वही मनुष्यों के लिये. ऋषि है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो सायणाचाय्ये ओर महीधरादि अल्पबुद्धि लोगों के झूठे व्याख्या- 
- नों को देख के आजकल के आय्योवत्तै और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों 
के ऊपर अपनी २ देशभाषाओं में व्याख्यान करते हैं वे ठीक २ नहीं हैं, और 
उन अनर्थयुक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दुःख प्राप्त होता हे | 
इससे Gea को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं । तके का 
नाम ऋषि होने से सब आय्य लोगों का सिद्धान्त हे कि सब कालों में आग्नि 
ज्ञो परमेश्वर हे वही उपासना करने के योग्य है । 


भाष्यम्‌ 


अन्यच्च | प्राणा वा ऋषयो दैव्यास; ॥ ऐ० पं० २। wo ४॥ af 
en पूर्वेमिः पूर्वकालावस्थास्थेः कारणस्थै। प्राणेः काययेद्रव्यस्थेनतनेश्रापीभे: 
ee ae गरे नन 
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सहैव समाधियोगेन स्ैविंद्रद्विरग्नि परमेश्वर एवेड्योस्त्यनेन श्रेयो भव | 
तीति मन्तव्यम्‌ । 


भाषाथे 
जगत्‌ के कारण प्रक्ृति में जो प्राण हैं उन को प्राचीन और उस के कार्य्य 
में जो प्राण हैं उन को नवीन कहते हैं । इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं ऋषि- 
यों के साथ योगाभ्यास से अग्नि नामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्राथेना ओर 
उपासना करनी योग्य है । इतने से ही समझना चाहिये कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब 


आदि ने इस मन्त्र का अर्थ ठीक २ नहीं जाना हे । 
भाष्यम्‌ 


Ale छन्दोमन्त्रयोमेदोस्तीति, तदप्यसंगतम | कुतः । छन्दोवेदानि- 
गममन्तरश्रुतीनां पर्य्यायवाचकत्वात्‌ | तत्र छन्दोञ्नेकायेवाचकमास्त । वेदिः 
कानां गायत्र्यादिष्टत्तानां लोकिकानामाय्यांदीनां च वाचकम्‌ । क्वचित्खा- 
तनत्य स्यापि | अत्राहुर्यास्काचाय्या: | मन्त्रा मननाच्छन्दांसिच्छादनासस्तोम। 
स्तवनाद्यजुपैजते; साम संमितमृचा ॥ Fe अ० ७। खें १२ ॥ आवि- 
द्यादिदुःखानां निवारणात्सुखैराच्छादनाच्छन्दो वेदः | तथा चन्देरादेश्च छः 
इत्यौणादिकं सत्रम्‌ | चदि आल्हादने दीप्तौ चेत्यस्माद्वातोरसुम्प्रत्यये परे 
चकारस्यच्छकारादेशे च कृते छन्दस इति शब्दो भवति | वेदाध्ययनेन 
सर्वविद्याप्राप्तिमेनुष्य आन्हादी भवति, सबाथेज्ञाता चातश्लन्दो बेद! । 
छन्दासि बै देवा बयोनाधाश्ळन्दोभिहीद्‌ at वयुनं नद्धम्‌ ॥ Te काँ? 
८ । अ० २॥ एता वे देवताइ्डन्दाशसि ॥ श० कां ८। wo ३॥ 
अस्यायमभिग्रायः | मत्रि TAIRA, अस्माद्वलश्चेति GAT घन प्रत्यये 
कृते मन्त्रशब्दस्य सिद्विजीयते । गुप्तानां पदाथानां भाषणं यस्मिन्बत्तेते स 
मन्त्रो वेदः | तदवयवानामनेकाथोनामणि मन्त्रसंज्ञा भवति, तेषां तदथेवत्त्वा- 
त्‌ । तथा मनज्ञाने, अस्माद्धातोः समेधातुभ्यः एच इत्युणादिसत्रेण पन्प्रत्यये 
कृते मन्त्रशब्दो व्युत्पद्यते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते NJ: सत्याः पदाथा येन 


NN 
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| स मन्त्रो वेदः | तदवयवा आग्नक्षाळ्पुराइतमित्याद्या मन्त्रा 


' छन्द आदीनां पयायसिद्धेयों भेदं जते तद्चनमम्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते | 


ANN 


३५६ शताब्दीसस्करणम्‌ 


NN AS YANN 
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गृह्यन्ते | यानि यायत्र्यादीने छन्दांसि तदन्विदा अन्त्राः सवाथद्यातकत्वाः 
देवताशब्देन गृह्यन्ते | अतश्च डन्दास्येव देवाः वयोनाथा। सवाक्रयावया- 
निबन्धनास्तेश्डन्दोभिरेव वेदेवेदमन्तरश्चेद्‌ सवं विश्वं वयुन कमाइ AAC 
नद्धं बद्धं कृतमिति विज्येयम | थेन ढन्दसा छन्दोभिवो सवा. AT AIA 
आहताः सम्यक स्वीकृता भवन्ति | तस्माच्डन्दांसि वेदा, मननान्सन्त्राश्वात 
पर्यायो | एवं श्रतिस्तु बेदो विज्ञेय इति मनुस्मृतौ, galt निगमो भवतीति 
निरुक्ते । शरतिवेदो मन्त्रश्च, निगमो वेदो मन्त्रश्चोति पय्याया स्त! । श्रूयन्त वा 


¦ सकला या यया सा श्रात)वदां मन्त्राश्च श्ुतय। । तथा निगच्छन्ति नितरां 


जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सवो बिद्या यस्मिन्‌ स निममो वेदो मम्त्रश्चेति । 
SIKI] 


जैसे छन्द और मन्त्र ये दोनों शब्द एकाथेवाची 'अथोत्‌ संहिता भाग के 

नाम हैं, वैसे ही निगम ओर श्रुति भी वेदों के नाम हैं | भेद होने का कारण 

केवल अर्थ ही हे | वेदों का नाम छन्द इसलिये रक्खा है कि वे स्वतन्त्रप्रमाण 

ओर सत्यविद्याओं से परिपूर हैं | तथा उन का मन्त्र नाम इसलिये है कि उन 

से संत्यविद्याओं का ज्ञान. होता हे । ओर श्रुति इसलिये कहते हैं कि उनके 

पढ्ने, अभ्यास करने और सुनने से सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान 

सकते हैं । ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उस को निगम 

कहते & | इससे यह चारों शब्द पर्याय अथौत्‌ एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही 
जानना चाहिये | 

भाष्यम्‌ 

. तथा व्याकरणेपि । मन्त्रे घसह्वरणशब्वदहादुचकृगमिजनिभ्यो लः 

॥ १॥ अष्टाध्याय्याम्‌ | अ० २। पा० ४ । go ८० ॥ छन्दासि छुङ लङ 

लिट! ॥२॥ अ० दे | पा० ४ | Bok ॥ वा षपूवस्थ निगमे ॥३॥ अ० ६ | 

पा० ४ । Bo & ॥ अत्रापच्छन्दामन्त्रांनगसाः पय्यायवाचेनः सान्ति | एव 
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‘aa ही अष्टाध्यायी व्याकरण में मी छन्द, मन्त्र ओर निगम ये तीनों 
नाम वेदों ही के हैं । इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं उनका वचन प्रमा 


इति वेदविषयविचारः 


RR 
अथ बढ्संञ्ञाविचारः 


अथ कोयं वेदो नाम ? मन्त्रभागसंहितेत्याह | किञ्च RANAUT- 
दनामधेयमिति कात्यायनोक्केत्रोह्णभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो न खीक्रियत 
इति ! । मैवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा अवितुमहेति | gat । पुरा- 
शेतिद्दाससंज्गकत्वाद्वेदव्याख्यानादषिभिरुक्त्वादनीशवरोक्गस्वास्कात्यायनभिन्ने- 


CA ax 


ऋषिभिवेद्‌संज्ञायामखी कृतत्वान्मचुष्यबुद्धिरचितच्वाच्चेति | 
भाषाथ 


प्रवेद किनका नाम दै ! उ०-मन्त्रसंहिताओं का । प्र०-जो कात्यायन 
ऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद हे, फिर त्राह्मणभाग 
को भी वेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हें ! उ०-्राह्णग्रन्थ वेद 
नहीं हो सकते, TANS उन्हीं का नाम ईतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नारा- 
शंसी भी है । वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महर्षि लोगों के किये वेदों के व्याख्यान 
हैं । एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उन के वेद होने में साक्षी 
नहीं दी है, और वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं | इन हेतुओं से ब्राह्मण्यो 
की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती, और मन्त्रसंहिताओं का वेद नाम इसलिये है कि 
ईश्वररचित और सब विद्याओं का मूल हे । 

WUA 


यथा ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपूवंका लोकिका इतिहासाः सन्ति 
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न चेवं मन्त्रमागे | किंच भो! । cared जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुपस्‌ | 
qY त्र्यायुपं तन्नो अस्तु ज्यायुपम्‌ ॥ १ ॥ ago Ae रे । म० KRM 
इत्यादीनि बचनान्यपीणां नामाङ्कितानि यजुपदादिष्व/प दृश्यन्त । अनेनेति- 
हासादिविषये मन्त्त्राह्णयोस्तुल्यता दश्यते पुनव्राह्मणानामपि वेदज्ञा Fal 
न मन्यते ? । मवं भ्रमि । नेवात्र जमदशिकश्यपी देहघारिणो मनुष्यस्य नाञ्ली 
स्तः | अत्र प्रमाणम्‌ । चलुवे जमदम्रिक्रेपियदेनेन जगलश्यत्यथों मनुते 
तस्माच्चजुर्जमदभिक्रोषि; ॥ श० Bie ८ । अ० १ ॥ कश्यपो वे कूमेः, 
प्राणो वै कूमेः ॥ शत० Tie ७। Wo ५ | नेन प्राणस्य कूमेः कश्य- 
पश्च संज्ञास्ति शरीरस्य नाभौ तस्य कूमाकारावस्थितेः | अनेन मन्त्रेणेश्वर 
एव प्राथ्येते तद्यथा- है जगदीश्वर | भवत्कृपया नोऽस्माक जमदमिसज्ञक- 
स्य चल्नुषः कश्यपाख्यस्थ प्राणस्य च त्यायुषं त्रिशुशमथात्‌ त्रीणि शताने 
वर्षाणि यावत्तावदायुरस्तु | चल्नुरित्छुपरक्षणमिन्द्रियाणां, प्राणी मन आ- 
दीनां च ( Teas TIRTA ) अत्र प्रमाणम्‌ | ।पेद्वा&सो हे देवा; | शु० 
qio ३ | Ho ७॥ अनेन बिदुषां देवसंज्ञास्ति | देवेषु विद्वत्सु यद्दिद्या- 
प्रभावयुक्क त्रिगुणमायुभवति ( तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समन- 
स्कानां नोस्माक पूर्वाह्णं सुखयुक्क त्रियुणमायुरस्तु भवेत्‌ | येन सुखयुक्का वयं 
तावदायुर्भुञ्जीमहि | अनेनान्यदप्युपादिश्यते | ्रह्मचयांदिसुनियमैमेनुष्येरेत- 
त्त्रिगुणमायुः कतु शक्यमस्तीति गम्यते | अतोञ्यामिधायकेजमदग्न्यादिमिः 
शब्देरथमात्रे वेदेषु प्रकाश्यते | अतो नात्र मन्त्रभागे हीतिह।सलेशोप्यस्ती- 
त्यवगन्तव्यम्‌ | अतो यच सायणाचाय्यादिभिर्वेदग्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहा- 
सवणनं कृतं तदभ्रममूलमस्तीति मन्तव्यभ्र्‌ | हि 


c 
भाषाथ 


प्र०-जसे ऐतरेय आदि ब्राह्मणप्रन्थों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और 
जनक आदि के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही ( च्यायुषं जमदग्नः० ) इत्यादि 
Sat में भी पाये जाते हैं, इससे मन्त्र और ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते 
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है, फिर ब्राह्मण ग्रन्थों का वंदों में क्‍यों नहीं मानते हो ! ३०-ऐसा wa ४ 


SHER 
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ii 


AES 


ब्ला 


4 gerd ! । मेवं वाचि । एतेः प्रमाणेत्राह्मणग्रन्यानामेव ग्रहणं जायते न 


220 धी 


ऋग्वदाद्‌साष्यसूसक २५६ 


Te cS 


मत करो, क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मलुष्यों के नहीं हैँ । 
इस का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि चल्नु का नाम जमदग्नि ओर 
प्राण का नाम कश्यप है | इस कारण से यहां प्राण स अन्तःकरण आर आख 
से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव 
बाहर और भीतर देखते हैं । ( sargi ज० ) सो इस मंत्र से ईश्वर को प्रा- 
gat करनी चाहिये क्रि हे जगदीश्वर ! आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि 
अन्तःकरण ओर आंख आदि सब इन्द्रियों की ( ३००) तीनसो वर्षे तक 
उमर बनी रहे, ( यददेवेषु० ) सो जेसी विद्वानों के बीच में विद्यांदि शुभगुण 
और आनन्दयुक्त उमर होती हे ( तन्नो अस्तु० ) बेसी ही हम लोगों को भा 
हो, तथा ( त्र्यायुषं जमदग्ने;० ) इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है 
कि मनुष्य ब्रह्मचय्यौदि उत्तम नियमों स त्रिगुण चतुगुण आयु कर सकता है, 
अर्थात्‌ ( ४०० ) चारौ वषे तक भी सुखपूर्वेक जी सकता हे | इससे यह्‌ 


A 


सद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अथ के वाचक शब्दा स॒ AAATA का प्रकारा 


किया है, aes इतिहासो का नहीं । इससे जो सायणाचायोदि लोगों ने 
AN VN 


अपनी २ बनाइ टाका स॒ नदा म जहा तहा शातहास वणन किये हूं व सब 
मिथ्या है । 


र्‌ः 


a 


रस्‌ 


तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति न ब्रह्मववर्तेश्रीमद्धा- 
गवतादीनां चेति निश्चीयते | किंच भो; । ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्चिदन्राह्म- 
USAT AY यदब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशेसीरित्या- 
दीनि वचनानि दृश्यन्ते एपां मूलमथववेदेप्यस्ति | स बृंहती दिशमनुव्य॑- 
चलत्‌ | तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चांनुव्यचलन्‌ | इति 
हासस्य च वे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति 
य एवं वेद ॥ १ ॥ Bato कां १४ | प्रपा० ३० | अनु० १।म्‌०४॥ 
अतो ब्राह्मणग्रन्येभ्यों भिन्ना भागवतादयो ग्रन्या ATRAN कुतो न 
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मि... क 
श्रीमद्भागवतादीनामिति । .कुतः | जाह्मणग्रन्थेष्वितिहासादीनामन्तभीवात्‌ |} = 
तत्र देवासुराः संयत्ता आसनित्यादय इतिहासा ग्राह्याः | स देव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ डान्दोग्योपानि® प्रपा० ६ ॥ आत्मा वा इद्मक- 
ेवाग्रआसीच्नान्यत्‌ किंचनमिषत्‌ ॥ इत्यैतरेयारण्यकोपनि० अ० १ । ख० 
१॥ आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास ॥ श० कां? ११ Fa १॥ | 
इदं वा अग्रे नेव किंचिदासीत्‌ | इत्यादीनि जगतः पूवावस्थाकथनपूवकाे 
वचनानि व्राह्मणान्तर्गतान्येव पुराणानि ग्राह्माशि | कल्पा मन्त्राथेसामथ्य- 
प्रकाशकाः | तद्यथा । इपेत्वोर्जेत्वेति वृष्टये तदाह | यदाहेपेत्वेत्यूजैस्वेति यो 
टशदूग्रेसो जायते तस्मै तदाह । सबितावै देवानां प्रसविता सवित्भ्रखताः ॥ 
gro कां० १ | अ०७ ॥ इत्यादयो ग्राह्याः | गाथा याज्ञवल्क्यजनकसंवादो) 
यथा शतपथव्राह्मणे गागांमत्रेस्यादीनां परस्परं प्रश्नोत्तरकथनयृक्काः सन्तीति | 
नाराशंस्यश्च | अत्राहुयीस्काचायोः । नराशंसो यज्ञ इति कथक्यो) नरा 
अस्मिन्नासीनःः शंसन्त्यण्निरिति शाकपूणि,नरैः प्रशस्यो भवति ॥ tre 
ao ८ | ख० ६ ॥ नणां यत्र प्रशंसा TAAT प्रशस्यते ता व्राह्वाणनिरुक्का- 

द्यन्तगेता$ कथा नाराशंस्यो ग्राह्या, नातोऽन्या इति | किंच तेषु तेषु वचने- 
qid विज्ञायते यत्‌ यस्मादब्राह्मणानीति संज्ञीपद्मितिहासादिस्तेषां 
संज्ञेति तद्यथा | ब्राह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराशंसीश्चेति । 


‘ पै 


ATITA 


आर इस हेतु से ब्राह्मण ग्रन्थों का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये, 
श्रीमड्भागवतादि का नहीं । प्र०-जहां २ ब्राह्मण ओर सूत्र अन्थो में ( यद्त्रा- 
aqo ) इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में 


८ 


| आते हैं, तथा अथवेवेद में भी इतिहास, पुराणादि नामों का लेख हे, इस हेतु 
से ब्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवेवत्ते, श्रीमड्भागबत, महाभारतादि का ग्रहण इति- 
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।॥ हास, पुराणादि नामों से क्‍यों नहीं करते हो ? उ०-इनके प्रहण में कोई 
। भी प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध ओर लड़ाई आदि की 
असम्भव मिथ्या कथा अपने २ मत के अनुसार लोगों ने लिख रक्खी हैं | 
इससे इतिहास और पुराणादि नामों से इन का ग्रहण करना किसी मनुष्य को 
| :उचित नहीं । जो ब्राह्मण ग्रन्थों में ( देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ) अथात्‌ दव 
विद्वान्‌ ओर असुर मूख ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे इत्यादि कथाओं 
का नाम इतिहास हे । ( सदेव सो० ) अर्थात्‌ जिस में जगत्‌ की उत्पत्ति आदि 
का वर्णन है उस ब्राह्मण भाग का नाम पुराण हे । ( इषेत्वोजेत्वेति बृष्टये० ) 
जो वेदमन्त्रो के अर्थ अथोत्‌ जिन में द्रव्यॉ के साम्ये का कथन किया हे उनका 
नाम कल्प हे | इसी प्रकार जेसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, 
सेत्रयी आदि की कथाओं का नाम गाथा हे और जिन में नर अथात्‌ मनुष्य लोगों 
` ने ईश्वर, धर्म आदि पदार्थविद्याओ ओर मनुष्यों की प्रशंसा की है उनको नारा- 
| शंसी कहते हैं । ( ब्राह्मणानीतिहासान्‌ ० ) इस वचन में ब्राह्मणानि संज्ञी ओर | 
इतिद्दासादि संज्ञा है | अथोत्‌ ब्राह्मण Teal का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, l 
गाथा और नाराशंसी हे । सो ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रन्थों में जो २ जैसी २ | 
| 
| 
| 


~~~. 


~ 


| 
| 


कथा लिखी हैं उन्हीं का इतिहासादि से a करना चाहिये, अन्य का नहीं । 
2 
| ATS 


अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदशनभाष्ये | वाक्यविमागस्य चाथेग्रह- 
शात्‌ ॥ १ ॥ अ० २ | आ० २ | सू? ६० ॥ अस्यापारे वात्स्यायनभाष्यम्‌। 
प्रमाणं शब्दो यथा लोके, विभागश्र ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः | अयम- ` 
भिप्रायः । ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लोकिका एव) न वदिका इति । तेषां त्रिविधो 
विभागो लक्ष्यते | eo विध्यथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ २ ॥ अ° 
२। ग्रा २ । Mo ६१ ॥ अस्योप० वा० Alo | त्रघा खलु ब्राह्मणवा- ¦ 
क्यानि विनियुक्कानि बिधिवचनान्पर्थवादवचनान्यबुवचनानीति, तत्र । ¦ 


ao विधिविधायक; ॥ ३॥ ग्र २ | आ० २। ae ६२ ॥ अस्योप० 
A qre are । यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विथिः । विधिस्तु नियोगोअलुज्ञा 
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वा, यथाऽरिनहोत्रं जुहुयात्खगेकाम इत्यादि । ब्राह्णवाक्यानामिति शेषः | k 
सू० स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथवाद ॥ ४ ॥ अ० २। आ० 
२ । To ६३ ॥ अस्योप० वा० भा० | विधेः फलवादलबणा या प्रशसा सा 
स्तुतिः, संग्रत्ययाथ, स्तूयमानं श्रदधीतेति प्रवत्तिका च, फलश्रवणात्प्रवत्तेते | 
सबीजिता वे देवाः सर्यमजयन्सवस्याप्त्य सवस्य जित्य सवस्यतनाप्नातं सव 
जयतीत्येवमादि | अनिष्टफलवादा निन्दा, TATA, Mead न समाचर- 
दिति । स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ज्योतिष्टोमो, य एतनानेष्ट्वाञ्न्यन 
यजते गर्ते पतत्ययमेतज्जीयेते वा इत्येवमादि | अन्यकतकस्य व्याहतस्य [वे 
Sale: परकृतिः | हुत्वा वपामेवाग्रेऽभिघारयन्ति | अथ पृषदाज्यं तदु ह 
चरकाध्वय्यवः पृषदाज्यमेवाग्रेमिघारयन्ति | अग्नेः प्राणाः पृपदाज्यं स्तोम- 
मित्येवमाभिदधतीत्येवमादि | ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति | 
तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणां इविः पत्रमानं साम स्तोममस्तोपन्‌ TAT पतन- 
वामह इत्येवमादि | कर्थं परकृतिपुराकल्पो अर्थवादा इति । स्तुतिनिन्दा- 
वाक्येनामिसंबन्धादविध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य योतनादर्थवाद इति | 
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~ 


ब्राह्मण Heat की इतिहासादि संज्ञा होने में ओर भी प्रमाण हे | जेसे लोक 
में तीन प्रकार के वचन होते है aa ब्राह्मण म्रन्थों में भी हैं । उन में से एक 
विधिवाक्य हे । जैसे ( देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्सुखाथेम्‌ ) सुख के लिये देवदत्त 
आम को जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में भी हे ( अग्निहोत्रं जुहुयात्खगे- l 
“काम; ) जिस को सुख की इच्छा हो ax अग्निहोत्रादि asi को करे । दूसरा 
अथेवाद है, जो कि चार प्रकार का होता है । एक स्तुति, अर्थात्‌ पदार्थों के 
गुणों का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों 
उके ग्रहण में,ही हो । दूसरी निन्दा, अथोत्‌ बुरे काम करने में दोषों का Ra- 
` लाना,,जिससे उन को कोई न करे । तीसरा ( परकृतिः ), जैसे इस चोर ने 
| बुरा काम किया इस से उस को दण्ड मिला और साहूकार ने अच्छा काम 
, किया इससे,उस की प्रतिष्ठा ओर उन्नति हुई । चौथा ( पुराकल्प ), अर्थात्‌ जो 7 
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= gae ००००००२०९ ke! 
| है ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ३६३ 


DANA SONA RRR R RRNA RRNA 


ee बात पहिले हो चुकी हो, Ta जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य 
| ` 


आदि ने इकट्टे होके आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था । इत्यादि 
इतिहासों को पुराकल्प कहत हैँ । 


भाष्यम्‌ 


सू०-विधिविहितस्यानुवचनमनुवाद्‌ः ॥ ५॥ अ० २। आ० २। 
To ६४ ॥ अस्योप० वा० भा० | विध्यनुवचन चानुवादो, विहितानुवचनं 
TI पूषेः शब्दातुदादोऽपरोऽर्थानुवादः | qo न चतुष्टमैतिह्याथोपत्तिसंभवा- 
भावप्रामाण्यात्‌ ॥ ६॥ अ० २ | आ० २ । ० १ ॥ अस्योप० ato 
भा०। न चत्वाय्यॅव प्रमाणानि कि तर्हि, ऐतिद्वमथोपात्ति; संभवोऽमाव 
इत्येतान्यपि ऽमाशानि । इति होचुरित्य निर्दिष्टप्रवङ्ककं प्रवादपारंपय्येभेिह्यम्‌ | 
अनेन प्रमाशेनापीतिद्दासादिनामभित्राह्मणान्येव गृह्यन्ते, नान्यदिति | 


a 


आषार्थ 


इस का तीसरा भाग अनुवाद हे । अथोत्‌ जिस का पूवे विधान करके 
` 


OREN 


उसी का स्मरण ओर कथन करना । सा भा दा प्रकार का द्द । एक शब्द का 


ay ९ १७ ७ a ~ ON A ` 

ओर दूसरा अथे का । जेसे वह विद्या को पढ़े यह शब्दानुवाद है | विद्या पढ़ने 
से ही ज्ञान होता हे इस को अथोनुवाद कहते हैं | जिस की प्रतिज्ञा उसी में 
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो । जेसे परमेश्वर नित्य हे, 

AoA ~ AN A a १ ~ 

यह प्रतिज्ञा है | बिनाश रहित होने से यह हेतु है । आकाश के समान हे इस 
को उदाहरण कहते हैं | HAT आकाश नित्य है बैसा परमेश्वर भी है इस को 
उपनय कहते हैं । ओर इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ 
योजना करने को निगमन कहते हैं, Va, परमेश्वर नित हे, विनाशरहित होने 
bat ~ a a AN ~~ 
से, आकाश के समान, जैसा आकाश नित्य दै वेसा परमेश्वर भी । इससे इस: 
में समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द और अथ का दूसरी वार उच्चारण और 
> ` N NEN ` Ios > 
विचार हो इसको अनुवाद कहते हैं । सो ब्राह्मण पुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है। 
Z इस हेतु से भी ब्राह्मण पुस्तकों का नाम झातिहास आदि जानना चाहिये। क्योंकि 


BOI OPI III III रन्स 
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ही 


1 और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा 


5 कल्प, गाथ 

में से इतिहास) SA i को इतिहासादि नहीं जानना चाहिये, 
लिखी हैं, ओर 

सब ठीक २ । १ 


A A 


a nS 
क्योंकि उन में मिथ्या कथा बहुतसा लिखी है । 
आध्यम्‌ 
aaa | ब्राह्मणानि तु बेदव्याख्यानान्येव सान्ति, नेब बदाख्यान्तात | 
कुतः | इपेत्वाजेत्वेति ॥ Te कां० १ । अ> ७ ॥ इत्यादीनि मन्त्रप्रता- 
कानि seat ब्राह्मणेषु वेदानां व्यांख्यानकरणातू | 
९ 
साघाथ 
SS A क्य Les LON 
ब्राह्मण seat की वेदों में गणना नहीं हो सकता, क्या (इपेस्वोजेत्बेति °) 
ga प्रकार से उन में मन्त्रों की प्रतीक घर २ के वेदों का व्याख्यान किया हे | 
: A कहीं AACN 
ओर सन्त्रभाग संहिताओं में ब्राह्मण प्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने 
tA NN NC KH Dd 
में आती ॥ इससे जो इश्वरोक्त मूलमन्त्र TAL चार संहिता हैं वे ही बेद हैं, 
ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं । 


भाष्यम्‌ 


mena महामाष्येपि | केषां शब्दानाम्‌ ! | लौकिकानां वैदिकानां al 
तत्र छौकिकास्तावत्‌ । गौरश्वः पुरुषो हस्ती AAN बराह्मण इति | वादिक!: 
खल्बपि | शन्नो देवीरभिष्टये । इषेसोजेत्वा | अग्निमीळे पुरोहितम्‌ | अस्त 
| आयाहि वीतयइति । यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेद्स्चाभीष्टाभूत्तहि तेषा- 
मप्युदाहरणमदाद्‌ । अत एवं महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्थेव वेद््सज्ञां मला 
प्रथममन्त्रप्रतीकानि वेदिकेषु शब्देपूदाहतानि | किन्तु यानि गोरश्व इत्या- 
दीनि, लौकिकोदाहरणानि दत्ताने तानि ब्राह्मणा दिग्रन्थेष्वेव घटन्ते | कुतः | 
तेष्पीव्शशब्दपाटव्यवहारदशनात्‌ । द्वितीया ब्राह्मणे ॥ १॥ Ae २। 
पा० ३ ae ६० ॥ चतुथ्येथे बहुलं डन्दासे ॥ २॥ We २। पा? 
३ ao ६२ ॥ पुराणप्रोक्रेषु बक्षणकल्पेषु ॥ ३॥ अ० ४ | पा० ३ ० १०५। 


UNNI UU UU NU 
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4 री अर AAA AAA AAO ORO 


| त्राणि | अत्रापि पाणिन्याचार्य्यवेंदआह्मणयोरमेंदेनेव प्रतिपा- 
Raq (१) | तद्यथा पुराणे! प्राचीनेब्रेह्याद्यापाभिः प्रोक्ता त्राह्मणकन्पग्रन्था 
वेदव्याख्यानाः सन्ति । श्रतएवेतेषां पुराणेतिहासमंज्ञा कृतास्ति | यद्यत्र 
sanardi भवेत्त चतुर्थे बहुलं छन्दसीति छन्दोग्रहणं 
व्यथ स्यात्‌ । कुतः । द्वितीया ब्राह्मण इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ | 
छतो विज्ञायते न ब्राह्मशग्रन्थानां वेद मंज्ञास्तीति | अतः कि aa! 
ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामास्ति अत्र प्रमाणम्‌ । ब्रह्म वे AGU, चत्र 
राजन्यः ॥ श० कां० १३ । अ० १ ॥ समानाथावता इपशब्दा AT 
PEZA, ब्रह्मनशब्दो MATTEL । इति व्याकरणमहाभाष्ये | अ० ५ | 
qro है आ० १ ॥ चतुवेदर्विद्ध बेहमित्राद्मणमहापाम! alate यानि 
वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि | अन्यच्च | कात्यायनेनापि ब्रह्मणा 
वेदेन सहचरितत्वात्सहचारापार्षि मत्या ब्राह्मणानां वदमज्ञा समतेति विज्ञा- 
यते । एवमपि न सम्यगस्ति | कुतः | एवं तेनानुक्गत्वादतोञ्न्येक्रपिभिरग 
हीतत्वात्‌ । अनेनापि न ब्राह्मणानां वेदसज्ञा मबितुमहेतीति | इत्यादिबहुमि; 
ग्रमाणेभन्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न ब्राह्मणग्रन्थानामिति (सिद्धू | 


“a 


भाषाथे 


ब्राह्मण ग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण 


` 


है, जिस में लोक ओर वेदों के भिन्न २ उदाहरण द्ये A 
इत्यादि लोक के ओर शन्नोदेवीरभिष्टय इत्यादि वेदों के द्‌ । किन्तु वेदिक जता 
ह्र्णों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया आर गार; इत्यादि = 
लोक के उदाहरण दिये है वे सब ब्राह्मण पुस्तकों के हैं, क्योंकि उन में ऐसा 


~ 


ही पाठ है । इसी कारण से ब्राह्मण पुस्तकों की बेद न्य नहीं हो उहा \ 
आर कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेद संज्ञा होत षाइ हे सो र्जर 
उपाधि लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकत ह at el ने हि] 
से कहा कि उस लकड़ी को भोजन करादो, ओर दूसरे ने इतने ही कहने स 


a जड़ CNN NS कती, किन्तु 
पू तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ पदाथ हाने से भाजन नहीं कर सकती, किन्तु (5: 


हु ९२०२ RRR SSS CC 
A न 
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३६६ 'शताब्दीसंस्करणस्‌ 


जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिये, इस प्रकार से कहा 
हो तो भी मानने के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि इस में अन्य ऋषियों की एक 
भी साक्षी नहीं है | इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मा- 
दि जो वेदों के जानने वाले महर्षि लोग थे उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ | 
| आदि वेदों के व्याख्यान हैं, इसी कारण से उनके किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण |_ _ | 
हुआ है । इससे निश्चय हुआ कि मन्त्रभाग को ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मण ग्रन्थों | 


की नही | 


भाष्यम्‌ 


किश्च भो! ! ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्प्रामाणयं कत्तेव्यमा होस्सिन्षेति । 
अत्र ब्रूमः । नेतेषां वेदवत्प्रामाण्यं कत्तु योग्यमस्ति | कुतः | इश्वरोक्ञाभा- 
वात्तदनुकूलतयेव प्रमाणा AUST | परन्तु सन्ति तानि परतः प्रमाण योण्या- 
न्येवेति | लिः 
भाषाथ 
प्र०-हम यह पूछते हैँ कि ब्राह्मण' मन्थों का भी बेदों के समान प्रमाण 
करना उचित है वा नहीं ? उ०-ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं 
हो सकता, FANS वे ईशवरोक्त नहीं हैँ | परन्तु वेदों के अनुकूल होने स प्रमाण 
के योग्य तो हैँ # | 


á i र इति वेदसंज्ञाविचारः 


eo oe 
अथ ब्रह्मविद्याविषय! 


` वेदेषु सवी विद्या; सन्त्याहोखिन्नेति ? | अत्रोच्यते । सवाः सान्ति | 


% इसमें इतना भेद है कि जो ब्राह्मण प्रत्था मे कहीं बेद स विरुद्ध हो डस का प्रमाण | 
/करना किसी को न चाहिये Me ब्राह्माण ग्रन्थों से विरो चेतो भी वेरो का प्रमाण = 
होता है | ; 


a । 
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स्तस्थुपस्पतिं त्रियं Raa इमहे वयमू । पूपा नो यथा वेदंसामसदूधे 
रंक्षिता पायुरदब्घः स्वस्तये ॥ १ ॥ ऋण He १ | अ० ६ | व° १४ | 
Hoy ॥ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयं; | दिवींव चन्ञराते तम्‌ ॥ २॥ 
fo Ho १। He २ | व० ७। Fo ५ ॥ श्रनयोरथे; | ( तमाशानम्‌ ) 


तस्थुषः स्थावरस्थ च पतिः खामी ( धियं जिन्वम्‌ ) यो बुद्धेस्व पेकत्ता 
( HÀ EAs वयप्‌ ) तमवसे रक्षणाय TT FAS आह्वयामः ( पूषा ) 
पुष्टिकत्ता ( न; ) स. एवःस्माक पृष्टिकारकास्ति ( यथा वेद्सामसद्भधे ) हे 
परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुवणादीनां धनानां sa वधनाय 
भवानस्ति aus कृपया ( रक्षिताञसत्‌ ) रक्षकाप्यस्तु । एव ( पायुरदब्धः 
स्वस्तथे ) अस्माकं TN खस्तये सवसुखाय ( अदब्धः ) अनलसः सन्‌ 


विज्ञानकाण्डे गदितस्तत्र ZIT: | 


९ 
भाषाथ 


ne 


प्र०-वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं ! । उ०-सब हैं । क्योंकि जितनी 
सत्य विद्या संसार में हैं वे सब वेदों से ही निकली हैं । उन में से पहिले ब्रह्म- 
विद्या संक्षेप से लिखते हैं ( तमीशानं ) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला हे, 
( जगतस्तस्थुषस्पाति ) अथोत्‌ जगत्‌ जो चेतन आर तस्थुष जो जड़, इन दो 
प्रकार के संसार का जो राजा ओर पालन करने वाला हे, ( धियं जिन्वम्‌ ) 
जो मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्त करने वाला दै, उस की ( अवसे 
हूमहे. वयम्‌ ) हम लोग आह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिये प्राथेना करते हैं, 
( पूषा नः ) क्योंकि वह हम को सब सुखों से पुष्ट करन वाला है, ( यथा 
वेद्‌स्रामसःदृधे ) हे परमेश्वर ! जेसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों 
और सुखें को बढ़ाने वाले हैं वेस ही ( रक्षिता ) सब की रक्षा भी करें (पायु- 
रदब्धः स्वस्तये ) जेसे आप हमारे रक्षक हैं बैसे ही सब सुख भी दीजिये ॥ १॥ 
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मूलोदेशतः । तत्रादिमा ब्रह्मावद्धा संच्चपतः प्रकाश्यते | तमीशानं जगत- 


इष्टेञ्सावीशान; सवेजगत्कत्ता ( जगतस्तस्थुपस्पतिं ) जगतो जङ्गमस्य 


पालनकत्ती सदेवास्तु ॥ १ ॥ तद्विष्णोरिति मन्त्रस्यार्थी वेदविषयप्रकरणे | 


A. 


0022 TS 322 2200000 RN: CRC < 


इल मंत्र का अर्थ वेदविषयभ्रकरण के बिज्ञानकाण्ड में अच्छी 


( तद्विष्णे० ) 
प्रकार लिख दिया है, वहां देख लेना ॥ २ ॥ 


HH a भाष्यम्‌ 


परीत्य॑ भतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवा; प्रदिशो दिशश्च | उप- |` 
स्थायं प्रथमजापतस्थात्मनात्मानमाभसा वश ॥ २ ॥ य° Ae ३२ | He 
११ ॥ ( परीत्य ge ) यः परम बरा भूतान्वाकाशादीने परात्य TI 
मिव्याप्य, BAST लोकान्‌ परत्य, TAGE परीत्य, आग्नेयादिप्र- 
दिशश्च परोत्य परितः AAT? इत्वा, प्राप्य विदित्वा च । ( उपस्थाय Ae ) 
यः खत्तामधथ्यस्य प्यान्माम्ति) यश्च प्रथमान A जनयति, 
एरमानन्दखरूपं सोचाख्यं परमेश्वरं यां जीव आत्मना स्वप्तामर्थ्येनान्त। 
करणेनोपस्थाय ठमेबोपगतो ET, वि।दत्वा, चाभसाववश आभिष्ठुर्यन 
| सम्यक प्राप्य स एव माच्चाख्य सुखमलुभवतीर्त | 


al. 
oS 


RTT A 


( परीय qo ) जो परमेश्वर आकाशादि सब भूता A तथा ( Wa लॉ- 
कान्‌ ) सूय्यांदि सब लोकों म॑ व्याप्त हा रहा ५) ( परीत्य सवोः० ) इसा प्रकार | 
जो पूबोदि सब दिशा आर आग्नयादि उपाइशाओ स मा निरन्तर भरपूर हा | 
| रहा हे, अर्थात्‌ जिस की व्यापकता स एक AY भा खाली नहा ह, ( ऋत- | 
ie स्या० ) जा अपने भी सामथ्य का आत्मा हे, ( प्रथमजा ) ओर जो कल्पादि | 
में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस आनन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवा- | 
त्मा अपने सामथ्ये अथोत्‌ मन से यथावत्‌ जानता हे वहा उस का प्रात ara | 
( अभि० ) सदा मोक्ष सुख को भागता हैं ॥ ३ ॥ | 

| 
| 


ae 


भाष्यप्त्‌ 


ति ag 


a ie hie aii ee - 


agag भुवनम्य मध्ये तपासे क्रान्तं सलिलस्य 9B | तस्मिष्छुयन्ते य उ 
x | 
A के चं देवा वक्षस्य स्कन्धः परित इद शाखा! ॥ ४ ॥ अथव” काँ० १० | 2 


re ORGAO | 


कं £ 


E ३६६ z 
+4 | प्रपा० २३ | अनु० ४ । Ao ३८ ॥ ( Agag ) यन्महत्सर्वेभ्यो महत्तर, 
| TA सवेमनुष्येः पूज्यम्‌, ( भुवनस्य ) सर्वसंसारस्य ( मध्ये ) परिपूर्णम्‌, 
| ( तपासि क्रान्ते ) विज्ञाने वृद्धम्‌, ( सलिलस्य ) MIRJA कारणरूपेण 
| कायस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्ठे ) पश्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेयम्‌ 
| _ } ( तस्मिञ्छ्य० ) तस्मिन्ब्रह्माणि ये के चापि देवास्रयखिशद्रखादयस्ते सर्व 
| तदाधारणव तिष्ठन्ति | कस्य का इव ! ( TAT स्कन्धः ) TARA स्कन्धे 
परितः ATA लग्नाः शाखा इव । 


oo eed ent हैँ 


| भाषाथे 


| ( महद्यक्षं० ) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात्‌ सब से बड़ा ओर सब का पूज्य हे, 
। ( भुवनस्य म० ) जो सब लोकों के बीच में विराजमान ओर उपासना करने के 

योग्य हे, ( तपसि कान्तं ) जो विज्ञानादि गुणों में सब से वड़ा हे, ( सलिलस्य 
` ¬) gh ) सलिल जो अन्तरिक्ष अथोत्‌ आकाश sa का भी आधार और उस में 
` व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय क पीछे भी नित्य निर्विकार रहने वाला हे, ( तस्मि- 
ञ्छूयन्ते य उ के च देवाः ) जिस के आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव 
ठहर रहे हैं, ( वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ) जसे [कि प्रूथिवी से वृक्ष का 
प्रथम अङ्कुर निकल के आर वही स्थूल हो के सब डालियों का आधार होता 
है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर है । 


न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥ ६ ॥.न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो 
च्यते ॥ ७॥ नाष्टमो न नंबमो दशमो नाप्युच्यते ॥ ८ ॥ alae 


॥ १० ॥ अथवे० कां० १३ | अनु ४ | Ho १६ । १७। १८। 
२० | २१ ॥ ( न द्वितीय» ) एतेभन्त्ररिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवा- 
स्तीति | नैवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितीयः तृतीयः चतुरैः ॥ ६ ॥ पञ्चमः 
ष्ठः सप्तमः ॥ ७ ॥ अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरो विद्यते ॥ ८ ॥ यतो नव- 


३७ IR 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
arg | 
| 
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eee 


भिनकारेित्वसंख्या मारभ्थ शूत्यपयन्तेनक्रमीश्वर वारि RAT मा- 
वस्यातिशयतया निरेधो बदेषु कृता ”₹ धृतो हिताय म्यापासनमत्यन् PAT 
ध्यते । सर्वानन्तयोसितया TA? सन्‌, जड चेतन च GAT सवे जगत्‌, 
एव पश्यति, नास्य कारिचद्‌द्रटा स्त । न चायं कस्यापि दृश्यों भडितुम 
ते । येनेदं जगदव्यास्तं तमेव TAAUA सकर जगदपि ( निगत ) नाश्ते 
प्राप्तमस्ति | व्यापकादऽ्याप्यस्य संयोगसंबन्धत्वात्‌ | ( सहः ) यतः सवे 
सहते तस्मात्स TAT सहास्ति | स खल्व एव ada | न कश्चिदद्दित.य- 
स्तदाधिकस्तसुल्यो वास्ति | एकशब्दस्य त्रिग्रेहणात्‌ | अतः सजातायावजा- 
तीयखगतभेदराहित्यमीशरे वेत्तेत एव) द्वितीयेश्ररस्यात्यन्तनिपेधात्‌ | कसा- 
त्‌ । एकबृदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ स एप एक Ted । एकेन चेतनमात्रेश 
वस्तुने वत्तेते | पुनरेक एवासहायः सन य॒ इदं सकल जगद्रचायत्वा 
घास्यतीत्यादिविशषणयुक्रोस्ति | तस्य ATTA ॥ & ॥ आस्म- 
न्पर्पश्क्किमति परमात्मनि सर्वे देवाः पूर्वोक्ता वखादय THAT एकाधिकरणा | 
एव भवन्त्यथा्रलयानन्तरमाप तत्सांमथ्य प्राप्येककारणवृत्तयो भवान्त | 
एवविधाश्रान्येपि ब्रह्मावेद्याप्रतिषादका: सपय्येगाच्छक्रमकायमित्यादया मन्त्रा 
वेदेषु बहवः सन्ति । ग्रन्थाधिक्यभिया नात्र IAEA । किन्तु यत्र यत्र 
वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति तत्तद्वाष्पकरणांवसर तत्र तत्राथानुदाहरिष्याम इत | 


नाषाथ 


( न द्वितीयो न० ) इन सेब मन्त्रों से यह निश्चय हाता है कि परमेश्वर 
एक ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा ऑर न कोई चोथा परमेश्वर 
हे ॥ ९॥ (न पश्चमो न० ) न पांचवां, न छठा, न काई सातवां इश्वर & 
| ७ ॥ ( नाष्टमो ao ) न आठवां, न नवमा आर न काइ दशमा इश्वर है 
॥ ८ ॥ ( तमिदं० ) किन्तु वह सदा एक Asay & है; saa भिन्न दूसरा 
Sat कोई भी नहीं । इन मन्त्रं मजा दा से लेके दश पय्यन्त अन्य इधर 
` होने का निषेध किया है सो इस AAA ख ह कि सब संख्या का मूल एक 
(१) अङ्क ही है । इसी को दो, तीन, चार, पांच, छ, सात आठ और नव 


EE oS 
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एक पर शून्य देने से १० का अङ्क होता है । उन से एक ईश्वर का निश्चय 
x 


करा के वेदों में दूसरे ईश्वर के होने का सवथा निषेध ही लिखा दै | अर्थात्‌ 


EP | बार गणने से २, ३, ४, ५, ६, ७ ८ और 6 (नव) अंक बनते हैं, ओर 
{ 
| 


उस के एकपने में भी भेद नहीं ओर वह शून्य भी नहीं । किन्तु जो सच्चिदान- 
| न्दादि लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में परिपूर्ण होके, 
| A आदि सब लोकों को रच के, अपने सामथ्य से धारण कर रहा = | 
| । तथा वह अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सवशाक्तिमान्‌ 
| | हे ॥ ९ ॥ ( सर्वे अस्मिन्‌ ) उसी परमात्मा के सामर्थ्ये में वसु आदि सब देव 
। अर्थात्‌ प्रथिवी आदि लोक ठहर रहे हैं और प्रलय में भी उस के सामर्थ्य में 
| लय होके उसी में बने रहते हैं । इस प्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हैं | यहां 
| उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां २ वे मन्त्र आवेंगे 
| वहां २ उन का अथे कर दिया जायगा | 

। 


इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः 


Or. 


id 
/ + 
ANNA rr 


अथ वेदोक्ृघर्मविषयः संचेपतः प्रकाश्यते 

| f ७ 

| संग'च्छुध्व संवदध्वं सं चो सनाँसे जानताम्‌ | देवा भाग 

| यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ १ ॥ ऋ० अ० ८ | Bo = | 
qo ४६। स०२॥ ` 


( संगच्छध्वं” ) इश्वरोऽभिवदति हे मनुष्या ! मयांक्क न्याय्य पक्तपा 
तरहित सत्यलक्षणोज्ज्वलं धमे यूयं संगच्छध्वं सम्यक्‌ प्राप्नुत, अथात्‌ 
तस्राप्त्यथै सर्व विरोध विहाय परस्पर संगता भवत, थेन युष्माकपुत्तम सुखं 
सर्वदा वर्धेत सडदुःखनाशश्व भवेत, ( संवद० ) संगता भूत्वा परस्पर 
जन्पडितण्डादि विरुद्धवाद Ara atta प्रश्नात्तरवधानन संवाद 
कुरुत, यता युष्मसु सम्यक्सत्या-द् JIJU सदा बर्षेरन्‌, ( से वो 
: मनांसि जानताम्‌ ) पूयं जानन्तो वेज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माक 
ae 


ee 
a ee 
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e ९ ७७ A 
मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक RTA कुरुताथोयन युष्मन्मनासि 
mS NS धम्‌ 
सदानन्दरक्कानि स्युस्तथा TATE, युष्पाभिथेमे एव AAA MTAA- 
सत्र दृष्टान्त उच्यते ( देवा भागं यथा? ) यथा पूर्वे संजानाना, ये सम्य- 


~ Q q A 
गज्ञानवन्तो देवा, विद्वांस, श्राप्ताः पच्पातरहिता, ईश्वरधर्मोपदेशग्रियाश्चासन्‌ 


DIN ameen) 


०५ N ® A? ¢ a 
युष्मत्पूर्व विद्यामधीत्य वर्चन्ते, किंवा ये मतास्ते, यथा भागं भजनीय सर्वे- 


शक्षिमदादिलत्तशमीशवरं, मदुक् धर्म चोपासते, तथैष युष्मामिरपि स एव 
धर्म उपासनीयो, यतो वेदग्रतिपा्यो TAL निइशङ्कतया विदित भवत्‌ ॥१॥ 


भाषाथे 


अब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता हे । ( संग- 
च्छध्वं ) देखो परमेश्‍वर हम सभों के लिये धर्म का उपदेश करता है कि हे 
मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरद्वित, न्याय, सत्याचरण से युक्त धर्म हे तुम लोग 
उसी को ग्रहण करो । उससे विपरीत कभी सत चलो | किन्तु उसी की प्राप्ति 
के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो | जिससे तुम्हारा उत्तम 
सुख सब दिन बढ़ता जाय आर किसी प्रकार का दुःख न हो | ( संवद॒ध्वं ० ) 
तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर अथोत्‌ आपस में प्रीति के साथ 
पढ़ना, पढ़ाना, प्रश्न, उत्तर सहित संवाद करो | जिससे तुम्हारी सद्विद्या नित्य 
बढ़ती रहे । ( सं वो मनांसि जानताम्‌ ) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य 
बढ़ाते रहो | जिससे तुम्हारा मन प्रकाशथुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे | 
जिस से तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो और तुम लोगों को 
धर्म का ही सेवन करना चाहिये, अधमे का नहीं । ( देवा भागं य० ) जैसे 
पक्षपातराहित धमोत्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करते हैं, 
उसी प्रकार से तुम भी करो । क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता हे | एक 
तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की 
इच्छा, और तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को 
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सत्य असत्य का यथावत्‌ बोध होता हे, अन्यथा नहीं ॥ १॥ | 
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= aa मन्त्र! सामात! सानी समान मनः सह aT- 
मेषास्‌ | समान मन्त्रमाभिम॑न््ये वः समानेन वो हाविषां 


जहामि ॥९॥ ऋ० Be ८ | अ० ८। To ४९। He ३॥ 


(समानो मन्त्र;० ) हे मानवाः ! वो युष्माकं मन्ञ्रो$थान्मामीश्वरमारभ्य 
एथिवीपर्यन्तानां मुप्तम्रसिद्धसामथ्येगुणानां पदाथानां माषणसुपदेशन ज्ञानं 
वा भवति यास्मन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो भवितुमहेति | तद्यथा । राज्ञो 
मन्त्री सत्यासत्यविवेककतत्यर्थः, सोपि सत्यज्ञानफलः, सर्वोपकारकः, समा- 
नस्तुस्योऽथाद्विरोधरह्वित एब भवतु | यदा बहुभिमचुष्येमिलित्वा संदिग्धः 
पदाथानां विचारः कत्तव्यो भवेत्तदा प्रथमतः पृथक पृथगपि सभासदां 
मताने भवेयुस्तत्रापि सर्वेभ्यः सारं शृहीत्वा यद्यरप्ववमनुष्यदितकारक सदः 
गुणलक्षणान्वित मतं स्यात्तत्तत्सव MATA कृत्वा नित्य समाचरत | यतः 
प्रातिदिनं सर्वेषां मनुष्याणापुत्तरोत्तरमुत्तम सुखं वर्धेत । तथा ( समिति; 
समानी ) समितिः सामाजिकनियमन्यवस्था, SAAT न्यायप्रचाराढ्या, सबे- 
मनुष्याणां मान्यज्ञानग्रदा, ब्रह्मचय्यविद्याभ्यासशुभशुणसाथेका, शिष्टसमया 
राज्यप्रबन्धाद्यारहादिता, परमाथेव्यवहारशोधिका, बुद्विशरीरबलारोग्यवाद्विनी 
शुभमय्यांदापि समानी सवमनुष्यसतन्त्रदानसुखबधेनाथकरसव कार्य्येति, 
( समानं मनः० ) मन; संकल्पावकल्पात्मक, संकल्पाऽभिलाषेच्डेत्यादि, 
विकल्पोऽग्रीतिेष इत्यादि | शुमगुणान्ग्रति संकल्पः, अशुमशुणान्प्रति विक- 
ल्पश्च TAMAS | एतद्धमेकं युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुद्ध खभावमचास्तु । 
याबिचं पूर्वपरानुभूतं स्मरणात्मकं धर्मेश्वरचिन्तनं तदप समानमथात्सबंग्रा 
णिनां दुःखनाशाय सुखवधेनाय च खात्मवत्सम्यक्‌ पुरुषार्थनव WEA 
( सह ) युष्माभिः परस्परस्य सुखोपकारायैव सब सामथ्ये योजनीयम्‌ | 
(aate ) ये Aat सबेजीवानां सङ्गे खात्मवद्वत्तन्ते तादशानां परोपकारिणां 
परसुखदातणाश्ुपय्येह कृपालुभूत्वा ( आभेमन्त्रय चः ) युष्मान्पूवपराक्क 
धर्षमाज्ञापयामि | इत्थमेव सर्वेः कत्तेव्यमिति | येन युष्माकं मध्ये नेव कदा- 
'ित्सत्यनाशोऽसत्यबवद्धि्च भवेत्‌ | ( समानेन ate ) इबिदान ग्रहण च, 
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तदापि सत्येन TAT FRAT काय्येम्‌ ¦ तन समानेनव इविषा चा युष्मान्‌ 
जुहामे, सत्यधमण सहेवाह सदा नियाजयाम | अता भदुक्क एवं धर्मो 
मन्तव्या नान्य atc ॥ २ Il 


९ 
ATA 


( समानो मन्त्रः ) है मनुष्य लोगो । जो तुम्हारा मन्त्र अथात्‌ सस असत्य 
का विचार हे वह समान हो । उस सें किसी प्रकार का विरोध न हो । आर 
जब २ तुम लोग मिल के बिचार करा, तबे २ सब के वचनों को अलग R 
सुन के, जो २ धर्मयुक्त ऑर जिसमें सब का हित हो सो २ सब में स अलग 
करके, उसी का प्रचार करो | जिस से सभां का बराबर सुख बढ़ता जाय | 
( समितिः समानी ) ओर जिस में सब मनुष्या का सान, ज्ञान, विद्याभ्यास, 
ब्रह्मयये आदि आश्रम, अच्छे २ काम, उत्तम मनुष्यों को सभा से राज्य क 
प्रबन्ध का यथावत्‌ करना और जिस से बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि TT 
az तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हाँ ऐसी जो उत्तम मय्यांदा है सोभी 
तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो | जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते 
जाये । ( समानं मनः सह चित्तं ) हे मनुष्य लोगों | तुम्हारा मन भी आपस 
में विरोधरहित, अथोत्‌ सब प्राणियों के ठुःख के नाश आर सुखका वाद्धि के 
लिये अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषाथवाला हो । शुभ गुण का प्राप्त 
इच्छा को संकल्प और दुष्ट गुणों के याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं । 
जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता हे उस का नाम मन है । उस से सदा 
पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा धमं सदा EF आर आवेरुद्ध हा । तथा चित्त 
उसको कहते हैं कि जिस से सब अर्था का स्मरण अथात्‌ पूर्वापर कमा का यथावत्‌ 
बिचार हो । वह भी तुम्हारा एक सा हो । ( सह ) जो तुम्हारा मन आर 
चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें. । ( एषां० ) 
इस प्रकार से जो मन्नुष्य सब का उपकार करने और सुख देनेवाले हँ, मैं उन्हीं 
पर सदा कृपा करता हूं । ( समानं मन्त्रमभिमन्त्रय वः ) अथात्‌ म उन के लिये 
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चलें । जिस से उन का सल धर्म बढ़ और असत्य का नाश हो । ( समानेन 
वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो | जब २ कोई पदार्थ किसी को दिया 
चाहो, अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब २ धर्म से युक्त ही करो | उस 
से विरुद्ध व्यवहार को मत करो | ओर यह बात निश्चय करक जान ला किम 
| के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयांग करता हू । इसालेय 
कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो आर इस स भिन्न को धम. 
कभी सत मानो ॥ २ ॥ 


~ ~ | EN 
समानीव आकूतिः ससाना हृद॑यानि वः | समानमस्तु वो 
मनो यर्था व। सुसहासंति ॥ Me Ho ८। Ho cl व० vel 
Ho ४ Il 
ATIR 


अस्यायमभिप्राय; । हे मानवाः ! वो युष्माक यत्सवे सामथ्यमस्ति 
तद्धमेसंबन्धे परस्परमविरुद्ध कृत्वा Als सुख सदा संवधनीयमिति, ( समा- 
नी qo ) आक्रूतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतिवा सापि वो युष्माक TRT- 
रोपकारकरशेन सवेषां जनानां सुखायव भवतु, यथा मढुपादेष्टस्यास्य धर्मस्य 
विलोपो न स्यात्तथैव कार्य्यम्‌, ( समाना हृदयानि वः ) वा युष्माक हृदया- 
्यर्थान्मानसानि प्रेमग्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय समानान्यविरुद्धान्येब सन्तु, 
( समानमस्तु बो मनः ) अत्र प्रमाणम्‌, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ 
श्रद्धा ध्वतिरध्ृतिद्दीर्धीभीरित्येतत्सवे मन एव तस्मादाप YEA उपस्पृष्टो मनसा 
विजानाति ॥ श० कां १४ | अ० ४ ॥ मनसा विविच्य पुनररुष्ठातव्यम्‌। 
शुभगुणानामिच्छा कामः | तत्माप्त्यनुष्ठानच्छा संकल्पः । पूव सशय कृत्वा 
पुनर्निश्रयकरशेच्ळा संशयो विचिकित्सा | इरसत्यघमादिशुणानाधुपयत्यन्त 
श्वासः श्रद्धा | अनीश्रखादाधमाद्युपरि सवथा ह्यनिश्चयोऽश्रद्वा | सुखङु'खः 
्राप्त्यापीश्वरध्षमाद्यपरि सदैव निश्चयरक्षणं डतिः । अशुभशुणानामाचरणं 
नेव BAT? | सत्वधमानाचरणऽसत्याचरण मनसः संकोचो 
घृणा A: | शुमगुणान्‌ शीघ्रं धारयेदिति धारणावता वात्तिधी। | असत्या- 
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चरणादीश्वराज्ञाभगात्पापा बरणादीश्वरो नः AAA पश्यतात्याद afaki: 
एतद्र्मक मनो वो युष्माक समान तुल्यमस्तु | ( यथा व सुसहासति ) हे 
मनुष्या वो युष्माक यथा परस्पर सुसहायेन Batt सम्यक्‌ सखोर्नातिः 
स्यात्तथा Gas प्रयत्नो विधेयः | सबान्‌ सुखिनो द्वा AT आल्हाद? 


सवे. स्वतन्त्राः सुने स्युस्तथव सव* काय्येमिति | 


SITS 


A 


( समानी व आफूतिः ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है (क ह्‌ 
मनुष्य लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्य है उस को धर्म के साथ मिला के सव 
सुखों को सब दिन बढ़ाते रहा । निश्चय उत्साह और घमामाओं के आचरण 
को आकूति कहते हे । हे मनुष्य लागा । तुम्हारा सब पुरुषाथ सत्र जावा के 
सुख के लिये सदा हो । जिल मर Fe qa का कभी लाग न हा | | 
सदा वेसा ही प्रयःन करते रहा कि जिसस ( समाना हृदयानि वः ) तुम्हार 
हृदय अथात्‌. मन के सब व्यवहार आपस न सदा प्रेमसाहित आर विरोध स 
अलग रहें | ( समानमस्तु वो मनः ) सन; शब्द का अनक वार ग्रहण करने 
में यह प्रयोजन है क्रि जिससे मन के अनेक अथ जान जाय । ( कामः ) प्रथम 
बिचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना आर gÙ को छोड़ 
देना इस का नाम काम है | ( संकल्पः ) जो सुख आर AMS शुभ गुणों को 
प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषाथ करने का इच्छा ह. उस को संकल्प 
कहते हैं । ( विचिकित्सा) जो २ काम करना हाँ उस २ को प्रथम शङ्का कर 
कर के ठीक निश्चय करने के लिये जो संदह करना है उसका नाम विचिकित्सा 

| ( श्रद्धा ) जो इश्वर आर सत्य धमं आद शुभ उणा में निश्चय स विश्वास 
को स्थिर रखना दे. उस को श्रद्धा जानना | ( अश्रद्धा ) अथात्‌ AAA, ऊतक, 
बुरे काम करने, इश्वर का नहीं मानन आरि अन्याय आदि अशुभ गुणों स सब 
प्रकार स अलग रहन का चाम अश्रद्धा BAA चाहूय | ( धृति; ) जो सुख, 
हु, पति हा TIS a हानि, लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज का नहीं छाड़ना उस का 
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नाम धाति दै 1 ( अधति ) बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहते हैं । 
( हीः ) अथोत्‌ जो भूठे आचरण करने ओर सच्चे कामो को नहा करन में 
मन को लाजित करना हे उस को ही कहते हैं । ( घी ) जा श्रेष्ठ गुणा का 
शीघ्र धारण करनेवाली द्राति हे उस को धी कहते हैँ । ( भीः ) जो इश्वर का 
आज्ञा अथोत्‌ सत्याचरण धर्म करना ओर उस से उलटे पाप के आचरण स 
नित्य डरते रहना, अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता हे 
ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो में पाप करूंगा तो इश्वर मुझ पर अप्र- 
सन्न होगा इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन ह्‌ । इस को सब प्रकार से 
सब के सुख के लिये युक्त करो | ( यथा वः सुसहासाति ) दे मनुष्य लागा | 
जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धर्म सेवन से तुम लोगों को उत्तम gat की बढ़ती 
हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में. एक से दूसरे को सुख बढ़े एसा काम 
सब दिन करते रहो । किसी को दुःखी देख के अपने मन में सुख .मत मानो | 
किन्तु सब को सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो | जिस प्रकार स स्वा- 
धीन होके सब लोग सदा सुखी रहें वेसा ही यत्न करते रहा ॥ ३ ॥ . 


दृष्टा रूपे व्याकरोत्सत्पानते प्रजापति। | अश्रडा मनते दघा- 
THAI सत्ये प्रजापतिः ॥ ४ ॥ स० Me १६ | He ७७ Il 


आाष्यम्‌ 


अस्यायम० ( दृष्टा० ) प्रजापतिः परमेश्वरो धमंग्नुपदिशति सवमचुष्यः 
सर्वथा सर्वदा सत्य एव सम्यक श्रद्धा रक्षणीया5पत्ये चाश्रद्धति | ( प्रजा- 
पतिः ) पस्मेश्वरः ( सत्यानृते ) धमाधमा ( रूपे ) प्रासिद्धाप्रासेद्ध्सचणो 
दष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ ) AAA खया विद्यया विभक्का कृतवानास्त | कथः 
मित्यत्राह ( अश्रद्धाम० .) ` सर्वेषां भनुष्याणामगृते 5सत्ये$धर्मडन्याये$श्रद्धा- 
मंदधात्‌ | अथांदथर्मेऽश्रदधा कतेमाज्ञापयति | तथेव वेदशास्रप्रतिपादित, 
सत्ये, प्रयचादिभिः प्रमाणैः परीक्षिते, पच्पातरहिते, न्याय्ये धर्म प्रजापतिः 
सववज्ञ ईश्वरः शरद्धां चादघात्‌ | एव सवमनुष्य) परमप्रयत्नेन खकीय॑ चित्त 
धर्मे प्रहत्तमधमानिवृत्त च सदेव कास्यामाते ॥ ४ ॥ 


Si re ge RRO ER DEG AAAS SSS DAS FS A ५ 
Es गैर 


N CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by. S3 Foundation USA 


tori re 
7 wT 


We 


SY A ` ` 
( दृष्टवा० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह ह कि प्रजापाते परमश्वर जा Z 
"n २२ aS © 
जगत्‌ का स्वासा अथात्‌ मालिक हे वह सब मनुष्या क faa धम का उपद्श 


करता & कि सब मनुष्यां का सब प्रकार स सब काल में सत्य महा प्रात 


करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं । ( प्रजापति; ) सब जगत्‌ का अध्यक्ष 
जो ईश्वर है सो ( सत्यानृते ) सय जो धमं ओर असत्य जा अधम ह, जिन क 
प्रकट और गुप्त लक्षण हैं, % ( व्याकरोत्‌ ) उन को इश्वर न अपनी सवज्ञ 
विद्या के ठीक २ विचार से देख के सत्य ओर झूठ को अलग २ किया ह । 
सो इस प्रकार से हे कि ( अश्रद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो | तुम सब दिन अन्त 
अर्थात्‌ झूठ अन्याय के करने में ( अश्रद्धा ) अथात्‌ प्रीति कभी सत करा । 
वैसा ही ( श्रद्धा&स० ) सत्य अथोत्‌ जो वेदशाखोक्त आर जिसको प्रत्यक्ष आद 
प्रमाणं से परीक्षा की गई हो वा की जाय वही पक्षपात से अलग | 
धर्म हे । उस के आचरण में सब दिन प्रीति रक्खो, आर जा २ तुम लागा क 
लिये मेरी आज्ञा है उस २ में अपने आत्मा, प्राण ओर मन को सब पुरुषाथ 
तथा कोमल खभाव से युक्त करके सदा सय ही में प्रवृत्त करो ॥ ४ ॥ 


इते eke मा aaa मा ager Bane भूतानि सर्मीक्ष 
न्ताम्‌ | मित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीं | सित्रस्थ 
चक्षषा समीक्षामहे ॥ ५ ॥ To अ० ३६ | Wo १८॥ 


भाष्यम्‌ 


( दते chee) अस्यायम० सर्वे मनुष्याः सवथा सवदा सर्वे! सह 
> र्ने PRN an श्वरोक्नोय ° { 6 ( Qa 
साहार्धेनव वतेरान्नात | संवरी धर्म; खीकाय्य, इश्वर! प्राथनी- 

~ CA ` ` Q A ~ 
यश्च, यतो धमानिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा । हे इते ! सवदुः$खविनाशकेश्‍वर ! 


x जितना धर्म अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता 
है वह प्रकट ओर जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त 
कहाता हि | 
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मदुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधर्म यथावद्विजानीयाम्‌, पक्षपातरहितस्य 
सुहृदअक्षुषा प्रेममाबेन सवोणि भूतानि (मा ) मां सदा समाचन्तामथान्मम 
मित्राणि भवन्तु । इतीच्छाविशिष्ट मां ( ६०६ ) ह+ सत्यसुखंः Jagua 
सह सदा वर्धय, ( Aage ) एवमहमपि मित्रस्य चक्षुपा खात्मवत्मम- 
बुद्धया ( सर्वाशि भूतानि समीचे ) सम्यक्‌ पश्यामि, ( मित्रस्य च० ) 
इत्थमेव मित्रस्य चक्षुषा RAU भूत्वा वयमन्योन्यं समीचामदे, सुखसंपाद- 
नाथ सदा वत्तीमहे | इतीश्वरोपदिष्टो घमो हि संवैमेलुष्येरेक एव मन्तव्यः ॥२॥ 


भाषाथे 


| ( हते ego ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस 
| में सब प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन aN, ओर सब मनुष्या को उचित हे 
o | कि जो वेदों में इश्वरोक्त धमे हे उसी को ग्रहण करें, ओर वेद्रीति से ही इश्वर 
jm} की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों की धमे में ही प्रवृत्ति हो । ( Edo ) 
| हे सब दुःखा के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये 
कि जिससे हम लोग आपस में बेर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेममाव से 
ad । ( मित्रस्य मा० ) ओर सब प्राणी सु को अपना मित्र जान के बन्धु 
के समान aÑ | ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को ( seo) सत्य सुख 
आर शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये | ( मित्रस्याहं ० ) इसी प्रकार से में भी सब 
: -Ai मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानू ओर हानि, लाभ, सुख ओर दुःख में 
अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं । ( मित्रस्य च० ) हम सब 
N १०५ ~ x CEN ` 

लोग आपस में मिलके सदा मित्रभाव रक्‍खें ओर ATH के आचरण स सत्य 
get को नित्य बढ़ावें । जो ईश्वर का कहा धर्म हे यही एक सब मनुष्यों को 

Lean a 
मानने के योग्य हे ॥ ५ ॥ 


झर्ने ब्रतपते ad चरिष्यामिं तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | | 
| इदमहमनतात्सत्यसुपैमि ॥ ६॥ Ie अ० १ | मं १॥ 
SA 


= शताब्दीसंस्करणम्‌ 


भाष्यम्‌ 


( अग्ने ब्रश ) अस्यामिप्रा सर्वैभेनुष्येरीश्वरस्थ सहायेच्छा सदा 
कार्येति | नेवं तस्य सहायेन विना सत्यधर्भशान) तस्यावुष्ठानपूर्षिश्च भवतः | 
हे अग्ने ब्रतपते ! सत्यपते ( व्रत ) सत्यधर्म चरिष्याम्यनुषठास्यामि । अत्र 
प्रमाणम्‌ ॥ सत्यमेव देवा ad मनुष्या: | एतद्ध मे देवा ब्रत चरन्ति 
यत्सत्यम्‌ ॥ श० कां? १ | अ० १॥ सत्याचरणादवा असत्याचरणान्मनु- 
cary भवन्ति | अतः सत्याचरणमेव धर्ममाहुरिति । ( तच्छकेयप्र्‌ ) यथा 
तत्सत्याचरणं धर्म TEAS शकेयं समर्था भवेयम्‌, ( तन्मे राध्यतास्‌ ) तत्स- 
त्यधर्मानुष्ठान मे मम मवता राध्यतां कृपया सम्यक, सिद्धं क्रियताम | किंच 


~ ९ 


तदव्रतमिर्यत्राइ ! ( इद्मइमनतात्सत्यम्नुप० ) यत्सत्यधमेस्येवाचरणमनृता- 
दसत्याचरणादधर्मात्परथग्भूत तदेचोपैमि प्रामोमीति । अस्यैव धमेस्याबुष्ठान- 
मीश्वरप्रार्थनया खपुरुषार्येन च कत्तेव्यमू | नापुरुषार्थिन 
गृह्वाति । यथा agai दशयति नान्धं च । एवमेव धर्मे कचुमिच्चन्त 
पुरुषार्थकारिणमीखराजुग्रह्ममिलापियं AA: कृपालुभेवति नान्यं प्रति 
ति । इतः । जीवे तत्सिद्धि BE साधनानामीक्षरेण TAT रचितत्वातः 
तदुपयोगाकरणाच्च | येन पदार्थेन यावाचुपकारों ग्रहीतु शुक्यस्तावान्खेनेव 


्रहतन्यस्तदुपराश्चरानुग्रहेच्छा कार्य्येति ॥ ६ ॥ 


भाषाथे 


( अग्ने ब्र० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर 
के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उस के सहाय के विना धमे का पूणे ज्ञान ओर 
उस का अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो सकता । हे सत्यपते परमेश्वर ! ( ate ) 
मैं जिस ससध का अनुष्ठान किया चाहता हूं उस की सिद्धि आप की पा 
| से ही हो सकती हे | इसी मन्त्र का अर्थ शातपथन्राह्मण में भी लिखा है कि जो 
मनुष्य सत्य के आचरणरूप प्रत को करते हैं वे देव कहाते हैं, ओर जो असल 
का आचरण करते हैं उन को मनुष्य कहते हैं । इस से में उस सत्त्रत को : 
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को सदा के लिये सिद्ध कीजिये | ( इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि ) सो यह त्रत है कि 


CA AAAI IAN 
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आचरण किया चाहता हूं | ( तच्छकेयं ) मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
`S s ७, s 

जिससे में सद्यधमे का अनुष्ठान पूरा कर सकू | ( तन्मे राध्यतां) उस अनुष्ठान 

की सिद्धि करने वाले एक आप ही हो। सो कृपा से सत्यरूप धर्म के अनुष्ठान 


जिस को मैं निश्चय से चाहता हूं । उन सब असल कामों से छूट के सत्य के 
आचरण करने में सदा दृढ़ रहूं। परन्तु ag को यह करना उचित हे कि 
ईश्वर ने मनुष्यों में जितना साम्ये रक्खा दै उतना पुरुषार्थ अवश्य करें | 
उसके उपरान्त इश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये | क्योंकि मनुष्यों में 
साम्ये रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यां को अपने पुरुषार्थ से 
ही सय का आचरण अवश्य करना चाहिये । जेसे कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष 
को ही किसी चीज को दिखला सकता है, अन्धे को नहीं । इसी रीति से जो 
मनुष्य aaa, पुरुषार्थे से धर्म को किया चाहता & उस पर इश्वर भी कृपा 
करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि ईश्वर ने धर्मे करने के लिये बुद्धि आदि 
बढ़ने के साधन जीव के साथ रक्खे हैं जब जीव उनसे पूणे पुरुषार्थे करता 
है तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्यं से उस पर कृपा करता है, अन्य पर 
नहीं | क्योकि सब जीव कमे करने में स्वाधीन आर पापों के फल भोगने में 


कुछ पराधीन भी हैँ॥ ६ ॥ 

aad ढीचामांप्नोति दीक्षयांप्नोति दर्चिणाम्‌ | दचिणा 
श्रद्धामाप्नोति AGA स॒त्यमाप्यते ॥ ७ ॥ age अ० १६ l 
Wo ३० ॥ 


( ब्रतेन दी० ) अस्या० यदा मनुष्यो भर्म जिज्ञासते, सत्यं चिकीर्षति, 
aia सत्यं विजानाति, तत्रैव मनुष्यैः श्द्धयम्‌ । नासत्ये चेति | यो मनुष्य; | 
सत्यं ब्रतमाचरति | तदा दौक्षामुत्तमाधिकारं प्रामोति । ( दीक्षयाप्नोति | 
qo ) यदा दीक्षितः सन्तुत्तमयुशेरुत्तमािकारी भवति तदा स्वेतः सत्कृतः 
फलवान्‌ मवति, सास्य दक्षिणा भवति | तां दीद्या शुभगुणाचरणेनेवा- 
प्नोवि । ( ददिणा श्रः ) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचय्योदिसत्यन्रतेः सर्का- 


$ ३८२ शताब्दीसंस्करणप 


= 
राढ्या खस्यान्येषां च भवति तदाचरंणे श्रद्धा ढं बिश्वासमु्पाद्यति | 
कुतः | सत्याचरणमेव सत्कारकारकमस्त्यतः | ( ATA ) यदोत्तरोत्तरं 
श्रद्धा वर्धेत तदा तया श्रद्धया मनुष्य; परमेश्वरो मोचधमादिक चाप्यते 
प्राप्यते नान्यथेति | अतः किमागतं सत्यग्राप्त्यथ सवेदा AGUNT- 
पुरुषार्थों वर्धयितव्यः ॥ ८ ॥ 

भाषाथे 


(aaa दी० ) इस. मन्त्र का अभिप्राय यह हे कि जब मनुष्य धर्मे को 
जानने की इच्छा करता है तभी सत्य को जानता है । उसी सल में मनुष्यों को 
श्रद्धा करनी चाहिये | असल्य में कभी नहीं | ( ब्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य ş 
आचरण को दृढता से करता है तब बह दीक्षा अथीत्‌ उत्तम अधिकार के फल 
को प्राप्त होता है । ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता हे 
तब सब लोग सब प्रकार से उस का सत्कार करते हैं। क्योंकि धर्म आदि शुभ- 
गुणों खे ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । ( दक्षिणा 
go) जब ब्रह्मचर्यं आदि सत ब्रतों से अपना और दूसरे मलुष्यों का अत्यन्त 
सत्कार होता है तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है । क्योंकि सय धर्मे का आ- 
चरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है । ( श्रद्धया० ) फिर सत्य के आच- 
रण में जितनी २ अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना २ ही मनुष्य लोग व्य- 
वहार और परमार्थे के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधमोचरण से नहीं । इस से 
क्या सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरु- 
षाथे को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे संत्य ध्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो॥८॥ 


BAY तप॑सा मृष्टा ब्रह्मणा वित्तऋते श्रिता ॥ & ॥ सत्ये- 
aga श्रिया प्रावूता यशसा gT: ॥ १० ॥ अथव० कां० 
 १२। अनु ५। म १।२॥ 


भाष्यम्‌ 


(श्रमेण तपसा० ) RNO श्रमेणेत्यादिमन्त्रेषु धर्मस्य लक्षणानि 
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d ३८३ 
छत = इति । श्रमः प्रयत्नः पुरुषार्थ उद्यम इत्यादि | तपो धमानुष्ठानम्‌ । 
तेन श्रमेणैव तपसा च सहेश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टा राचिताः | अतः ( ब्र- 
हाणा ) वेदेन परपेश्वरज्ञानेन च युक्वाः सन्तो ज्ञानिनः स्युः, (ऋते श्रिता) 
ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थे चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदेव मवन्तु ॥ € ॥ 
-- + ( सत्येनाइ० ) वेदशास्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेश्च परीक्षितेनाव्यभिचारि- 
णा सत्येनावृता युक्काः सर्वे मनुष्याः सन्तु | ( श्रिया mae ) श्रिया शुभ- 
गुणाचरणोज्ज्वलया चक्रवर्तिराज्यसवमानया प्रकृष्टया लक्ष्म्या5ःछता युक्काः 
परमग्रयत्नेन भवन्तु | ( यशसा० ) उत्कृष्टगुणग्रहणं, सत्याचरणं यशास्तेन 
परितः सवेतोबृता युक्काः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः ॥ १० ॥ 


6 
HSTTA 


( श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि 
सब मनुष्यों को ( श्रमेण० ) इत्यादि धर्मे के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना 
॥ छ | चाहिये | क्‍योंकि ईश्वर ने ( श्रम० ) जो परम प्रयत्न का करना, ओर (तपः) 

f जो धर्म का आचरण करना है इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है । इस 
कारण से ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म जो वेदाविद्या ओर परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके 
सब मनुष्य अपने २ ज्ञान को बढ़ावें । ( ऋतेश्रिता ) सब मनुष्य wa जो 
ब्रह्म, सत्य विद्या, ओर धमांचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन करें ॥ € ॥ 
( सत्यनावता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणं स सत्य की परीक्षा करके सत्य 

` ८} के आचरण से युक्क हों । ( श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों 
से प्रकाशित होके, चक्रवात्तिराज्य आदि ऐश्वयै को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी | 
से युक्त हो के, शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उस को चारों ओर पहिन के 
शोभित हो | ( यशसा परी० ) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का ग्रहण करके 
सत्य के आचरण आर यश अथोत्‌ उत्तम कीर्ति से युक्त होना चाहिये ॥ १०॥ 


छिता लोको निघन॑म्‌॥ ११ ॥ ओज॑श्च तेज॑श्च॒ सहश्च बलं च 


१, 
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P स्वधया परिहिता श्रद्धया पय्यूंढा दीक्षयां गुप्ता यज्ञे पति 
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Se सन्तः 
( खधया परि० ) परितः सर्वतः स्वकीयपदार्थशुभणुणधारणेनेव bs 
` च्य सर्वे मनष्याः सबेम्यो हितकारिणः स्युः) ( श्रद्धया i ) Ai 
: विश्वासमूलमस्ति नासदिति तया सत्योपरिददचधासरूपया अ 
र्यत उदाः ग्ापतवम्तः सन्तु, ( दीक्षया शुप्ताः ) ARTA 
कृतसत्योपदेशया दीच्या गुप्ता राक्षिता), सव॑मचुष्याणां रक्तितारश्र स्युः 
(aà प्रतिष्ठिताः ) ( यज्ञ चे विष्णुः ) व्यापके परमेश्वरे सर्वोपकारके5- 
श्वमेधादों शिल्पविद्याक्रियाकुशलत्वे q परतिष्ठिताः प्रापतप्रतिष्ठाश्र भवन्तु, 
( लोको निधनम्‌ ) अय॑ लोकः सवेषां मनुष्याणां निधन ATES 2 
वत्सवापकारक॑ सत्कमानुष्ठानं HY योग्यमस्तीति संवैसेन्तव्यमितीश्वरोपदेशः 
॥ ११ ॥ अन्यच्च । ( ओजश्च ) न्यायपालनान्बितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) 
प्रगल्मता, धृष्टता, निभेयता, निर्दीनता) सत्ये व्यवहारे कत्तव्या, ( छ 
सुखदुःखहानिलाभादिक्ेशप्रदवत्तेमानप्राप्तावाप हषेशोकाकरण, तक्निवारणाः 
परम्रयत्नालुष्ठानं च सहनं सवः सदा HIATT, (बल च ) त्रहाचय्यादि- 
सुनियमाचरणेन शरीरबुद्धयादिरोगनिराकरण । दढाङ्गतानिश्रलरबुद्धिस्वसम्पा- 
, दन, भीषणादिकमेयुक् बलं च ec वाक्‌ च ) विद्याशिचासत्य- 
: मधुरमापणादिशुमगुणयुक्का वाणी सतिः ( इन्द्रिय च ) मनआदीनि 
र वागमिन्नानि पडज्ञानेन्द्रियाणि, वाक्‌ चाति कर्मेन्द्रियाणामुपलचणेन कर्मेन्द्रि, 
; याणि च, सत्यधमोचरणयुक्रानि पापादव्यतिरिक्कान च सद्व रक्षणीयानि, 
; ( श्रीश्च ) सम्राइराज्यश्रीः परमपुरुषार्थेन कार्य्येति, ( धमश्च ) अयमेव 
: वेदोक्रो, न्याय्यः) पत्पातरहितः) सत्याचरणयुक्क/। सर्वोपकारकश्र घर्मः 
सदैव सुवै सेवनीयः । अस्यवेयं पूवा परा सवा व्याख्यास्तीति बोध्यम्‌ ॥ १२॥ 
| भाषाथे न 
। ( खघया परिह्विता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अथात्‌ अपने ही 
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t3 पदार्थों का धारण करें | इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों | ( श्रद्धया 
पय्यूंढा ) सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर अलन्त विश्वास को प्राप्त हों । क्‍योंकि 
| जो सत्य हे वही विश्वास का मूल तथा सत्य का आचरण ही उसका फल आर 
| स्वरूप हे, असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया गुप्ता ) विद्वानों की सल शिक्षा से 
| 77! रक्षा को प्राप्त हो और मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में परमपुरुषार्थ करो | 
| ( यज्ञे प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब में व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर अथवा सब संसार 

का उपकार करने वाला अश्वमेधादि यज्ञ अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके 

उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत प्रवृत्ति 

करें | ( लोको नि० ) जब तक तुम लोग जीते रहो तब तक सदा सत्य कमे 

में ही पुरुषार्थ करते रहो | किन्तु इस में आलस्य कभी मत करो । इर का 
| यह उपदेश सब मनुष्यों के लिये हे ॥ ११ ॥ ( ओजश्च ) धर्म के पालन से 
। -_ / युक्त जो पराक्रम, ( तेजश्च ) प्रगल्भता अथोत्‌ भयरहित होके दीनता से दूर 
रहना, ( सहश्च ) सुख, दुःख, हानि, लाभ आदि की प्राप्ति में भी हषे शोकादि 
छोड़ के सत्य wa में दृढ़ रहना, दुःख का निवारण और सहन करना, ( बलं 
च ) ब्रह्मचये आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई 
आदि बल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च ) सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ 
कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) जो मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर 
पांच कर्मेन्द्रिय हैं उन को पाप कर्मा से रोक क सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त 
रखना, ( श्रीश्च ) चक्रवर्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( मश्च ) जो 
वेदोक्त, न्याय से युक्त हो के, पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही का सदा आचरण 
ओर असय का त्याग करना हे, तथा जो सब कां उपकार करने वाला और 
जिस का फल इस जन्म और परजन्म में आनन्द हे, उसी को धर्म और उस 
से उलटा करने को अधम कहते हैं, उसी धमे की यह सब व्याख्या हे, कि 
जो ( संगच्छध्वं० ) इस मन्त्र से लेके ( यतोभ्युदय० ) इस सूत्र तक जितने 
धर्म के लक्षण लिखे हैं वे सत्र लक्षण भनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य 
हैं ॥ १२॥ | ँ i 
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रय त्विषिश्च यशश्च चच्चेश्च 

ब नोज राछ च विशरच त्विषस्चि | ह 

gag an ll आयुश्च रूप च नाम च कीतिश्चं aqa k 

पानश्च Ages ओजे च ॥ १४ ॥ पर्यश्च रसरचान्न EPER 
ऋतं च सत्यं चे च॑ पूर्त च॑ प्रजा चं पशवश्च ॥ १५॥ अथव 

aio १२। अनु० ५ । सू० ३ । खे० २ म? eae 20 | 0: 


भष्यम्‌ 


इत्याद्रनेकमस्त्रप्रमाणेधमॉपदेशो वेदेष्वीश्वरेणेव सर्वमुष्यायधपदिः 
शेस्ति | (बरह्म च ) ब्राक्मणोपलक्षण सवाचमविधायुशकमवच् सदगुणप्रचार- 
aque च ब्राह्मणलचणं, तच सदैव वघेयितठ्यसू, ( चत्र च) चत्रिया- 
gaat विदयाचातुय्यशोयेधेय्येवीरपुरुपान्बितं च सदैवो नेयम्‌ Gis ) 
सत्पुरुषसभया सुनियमेः aigaci शुभगुणान्वितं = सदेव कार्यस्‌, 
( विशश्च ) वैश्यादिप्रजानां व्यापारादिकारिणां भूगोल ह्याइतगतिसंपा- 
दनन व्यापारादनवृद्धयथ संरक्षणं च BETA, ( त्विषिश्च ) दीप्ति! शुभ- 
गुणानां प्रकाशः सल्यगुणकामना च शुद्धा प्रचारणीयेति, ( यशश्च ) धमो 
न्वितानुत्तमा कीर्ति: संस्थापनीया, ( aṣa ) सद्वियाप्रचारं सम्यगध्ययना- 
ध्यापनप्रबन्ध कर्म सदा कास्यम्‌, (द्रविणं च ) अप्राप्तस्य पदाथेस्य न्यायेन 
प्राप्तीच्छा काय्यो प्राप्तस्य संरक्षणं, रक्षितस्य TEAST सत्कमेसु व्ययश्च 
योजनीयः | एतचचतुर्वियपुरुषार्थेन धनधान्योन्नतिसुख aa कास्य ॥ १३॥ 
( आयुश्र ) वीय्यादिस्तेन मोजनाच्छादनादिसुनियमन त्रक्मचय्येसुसवन- . 
aaia कार्य्यम्‌+ ( रूप च ) निरम्तरविषयासेवनेन सदेव सौन्दय्यादिगुण- 
ae खरूपं TATA, (नाम च ) सत्कर्मानष्ठानेन नामग्रसिद्विः काय्यों 
यतोऽन्यस्यापि सत्कमेसूत्साहवृद्धि; स्यात, ( कोत्तिश्र ) सद्गुणग्रहणार्थमी- 
श्वरणुणानामुपदेशार्थ कचेन, खसस्ही्तिमच्यं च सदेव RA ( प्राण- 
श्रापानश्र ) प्राणायामरीत्या प्राणापानयोः शुद्धिबले कार्य्ये । शरीराद्वाद्यदेशं 
यो वायुगेच्छति स प्राणः । बाह्यदेशाच्छरीरं प्रविशति स वागुरपानः । 


A 


| शुद्धदेशनिवार्सा 


देनेनयो! प्रच्छदेनविधारणाम्यां बुद्धिशारीरबलं च्‌ संपादनी- i 
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9 यम, ( चक्षुश्च श्रोत्रं च ) AGI प्रत्यचं, AA शब्द्जन्य) चादनुमानादो- 
न्यपि प्रमाणानि यथावद्वेदितव्यानि, ते सत्य विज्ञानं च सवेथा काय्यम्‌ 
॥ १४ ॥ ( पयश्च रसश्च ) पयोजलादिक, रसा दुग्धघृतादश्रंता वद्यकरात्या 
सम्यक्‌ शोधयित्वा मोक्कव्यौ, ( अन्ने चान्नाद्यं च ) अन्नमोदनादिकमन्नाद्यं 
_ ¦ ओक्कमद शुद्धं संस्कृतमन्नं संपादैव भोक्कव्यम्‌, ( ऋतं च सत्यं च ) ऋत 
ब्रह्म सबेदेवोपासनीयं, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाण: परीक्षित यादशं खा- 
त्मन्यस्ति तादशं सदा सत्यमेव axed मन्तव्यं च। (ष्टं च पूत्ते च ) 
षटं ब्रह्मोपासनं सवोपकारकं यज्ञानुष्ठानं च, पूत्त तु यत्पूत्येथे मनसा वाचा 
कर्मणा सम्यक्‌ पुरुपार्थेनेव सवेवस्तुसभारेश्चाभयानुष्ठानपूर्ति; कार्येति, ( प्रजा 
च पशवश्च ) प्रजा सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षाविद्यासुखान्विता) हस्त्य- 
MTT पशवश्च सम्यक शिक्षान्विताः काय्यो; | बहुमिश्चकाररन्याप शुम- 

गुणा अत्र ग्राह्या १५ ॥ 


भाषाच 


( ब्रह्म च ) सब से उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कमे करने वालों को ही ब्राह्मण 
वणे का अधिकार देना, उस से विद्या का प्रचार कराना और उन लोगों को भी 
|! चाहिये कि विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें । ( चत्रं च ) अर्थात्‌ सब 

कामों में चतुरता, शूरवीर॒पन, धीरज, वीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों 
को दर्ड देना और भ्रेष्ठो का पालन करना इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले पुरुषों 
को क्षत्रियवणे का अधिकार देना । ( राष्ट्रच ) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे 
नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना और उत्तम JURT होके सब 
कामों को सदा सिद्ध करना चाहिये । ( विशश्च ) वैश्य आदि वर्णों को व्यापा- 
रादि व्यवहारों में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबन्ध करना ओर उन की 
अच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, जिस से धनादि पदाथा की. संसार में 
बढ़ती हो | ( त्विषिश्च ) सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश 
करना चाहिये | ( यशश्च ) उत्तम कामो से भूगोल में श्रेष्ठ कीर्ति को | 
2 उचित है । ( वचश्च ) सलविद्याओ के प्रचार के लिये अनेक पाठशालाओं में 


Ie 


पुत्र ओर कन्याओं का अच्छी रीति स पढ्ने पढाने का पाने का प्रचार सदा बढ़ाये जाना सदा बढ़ाते जाना 
चाहिये । ( द्रविणं च ) सब मनुष्यों को उचित ह कि पूर्वोक्त धमे से अप्राप्त 
पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदा GEM करना, प्राप्त पदार्थो की wat यथा- 
| करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्थों को सदा बढ़ती करना ओर सत्य विद्या क 
प्रचार आदि कामों में बढे हुए धनादि पदार्था का खरच यथावत्‌ करना चाहिये, 
इस चार प्रकार के पुरुषार्थ स घनधान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते 
जाओ ॥ १३ ॥ ( आयुश्च ) बीय्ये आदि धातुओं की शुद्धि आर रक्ता करना, 
तथा युक्किपूर्वेक ही भोजन आर Fel आदि का जो धारण करना ६, इन AG 
नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ । ( रूपं च ) असन्त विषयसेवा से एथकू रह 
और शुद्ध Ta आदि धारण से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना। (नाम 

च ) उत्तम कर्मों के आचरण से नाम का प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिस से अन्य 
gat का भी श्रेष्ठ कमा में उत्साह हा । ( कीर्तिश्च ) श्रेष्ठ GU क प्रहण क 
लिये परमेश्वर के गुणों का श्रवण ओर उपदेश करते रहा, जिस से तुम्हारा 
श बढ़े । ( प्राणश्चापानश्च ) जो वायु भीतर से बाहर आता ई उस को प्राण 
झर जो बाहर से भीतर जाता हे उस को अपान कहते दै. | यांगाभ्यास, शुद्ध 
देश में निवास आदि ओर भीतर से बल करके प्राण का बाहर निकाल के रोकने 
से. शरीर के रोगों को छुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ाओं | (ATA aa च ) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापात) सभव आर अभाव, इन 
आठ प्रमाणं के विज्ञान से सय का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करा 
॥ १४ ॥ ( पयश्च रसश्च ) जो पय अथात्‌ दूध, जल आदि आर जा रख sA 
शक्कर, ओषधि और घी आदि हैं इन को वैद्यक शाखों की रीति से यथावत्‌ शोध 
के भोजन आदि करते रहो । ( अन्नं चान्नाद्यं च ) वैद्यक शास्त्र की रीति स 
चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना चाहिये | ( ऋत च 
सत्यं च ) ऋत नाम जो ब्रह्म हे उसी की सदा उपासना करनी, जसा ह्दय A 
ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिये । ( इट 
च पूर्तं च ) इष्ट जो ब्रह्म है उसी की उपासना ओर जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार 
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m कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूणे करने के लिये जो २ अवश्य हो सो २ 
सामग्री पूणे करनी चाहिये । (प्रजा च पशवश्च) सब मनुष्य लोग अपने संतान 
ओर राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें और हस्ती तथा घोडे आदि पशुओं 
को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित हे । इन मन्त्रो में और भी 
अनेक प्रयोजन हैं [के सब मनुष्य लोग अन्य भी धर्म के शुभ लक्षणों का ग्रहण 
करें ॥ १५ ॥ 


माष्यम्‌ 


RA 4 


अत्र धर्मबिषथे तेत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम्‌ | ऋतं च स्वाध्या- 
यप्रवचने च । सत्यं च स्वा० | तपश्च खा” | दमश्च स्वा० | शमश्च स्वा? | 
अग्नयश्च स्वा० | अग्निहोत्रं च स्वा? | अतिथयश्च स्वा० | मानुष च 
स्वा०.। प्रजा च स्वा० । प्रजनश्च स्वा । प्रजातिश्च स्वा? | सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचन 
एवेति नाको मौद्गल्यः | तद्धि तपस्त तप; ॥ { ॥ : 

o | न्तेबासिनमनुशास्ति । सत्यं बद्‌ | धमे चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद: | आचा- 
य्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न ANIAN, | 
धमीन्न प्र | कुशलान्न प्र० । भूत्ये नम | स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्र | 
देवपितृकार्य्याभ्यां न Ae | मातृदेवों भव | पितृदेबो भब \ आचायदेवो 
भव | अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कमोण ताने सेवितव्याने ना 
इतराणि | यान्यस्माक» सुचारितानि तानि त्बयोपास्याने नो इतराणि ॥२॥ 
एके चास्मच्छेया७सो ब्राह्मणा! | तेषा स्बयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | शरद्धया 
देयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । दिया दयस्‌ । (भया aa । 
संविदा देयम्‌ | अथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा त्तावचिकित्सा वा स्यात्‌ 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मार्शनः । युक्त i अयुक्काः | अलूचा aama: स्यु; | 
यथा ते तत्र वर्त्तेरनू तथा तत्र TWAT: | अथाभ्याख्या तेषु । ये तत्र ब्रा 
ह्यणाः सम्मर्शिनः । युक्ता * ART? | AGAT धमेकामाः स्यु; । यथा त ag 
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वत्तरन्‌ | तथा तेषु TAA: । एष आदेशः | एष उपदशः | एषा वेदोप- T 


निषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ | एवपुपासितव्यम्‌ | gag चेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रीय आरण्यके । प्रपा० ७ । अनु० &। १६ ॥ 


( एतेपामभि० ) संवभेनुष्यैरेतानि बच््यमाणानि धमेलच्षणान ` सद्व 
सेव्यानीति । ( ऋतं च° ) यथाथस्वरूप वा ज्ञानं, ( सत्यं च° ) सत्यस्या- 
चरण च, ( तपश्च’ ) ज्ञानथमेयोक्रतादिधम्मेलच्षणानां TATA, 
(दमश्च) अधमीचरणादिन्द्रियाणि सवथा निवच्य तेषां TATA सदव 
प्रवृत्ति) काव्यो, ( शमश्च० ) नेव मनसाप कदाचिदधसकरणेच्छा कार्य्येति, 


( अम्नयश्र० ) वेदादिशास्रेम्योऽन्यादिपदार्थभ्यश्च TAMA HAART 

विद्योपकारकरणम्‌ + (अग्निहोत्रं च° ) नित्यहोम॑मारभ्याश्वसेधपस्येन्तेन यश्चन 

बायुबष्टिजलशुद्धद्वाणं सवेग्राशिना सुखसपादन काय्य) ( अतिथय० ) 
HG 


पूणविद्यावतां धमोत्मनां संगसेवाभ्यां सत्यशोधन िन्नसशयर्ल च कार्य्यम्‌, 
( मानुपं च० ) मलुष्यसम्बन्धिराज्यविद्यादिविर्त सम्यक्‌ सिद्ध RA 
( प्रजा च० ) धर्मेण प्रजामुत्पाच सा सदैव संत्यधर्मविद्यासशिक्षयान्विता 
कार्य्या, ( प्रजनश्व० ) वीय्येष्ृद्धिः पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुग्रंदान च कत्तेव्यम्‌, 
( प्रजातिश्च ) TART जन्मसमये HEAT सन्तानशरीरबुद्धियथेन च कत्ते- 
व्यम्‌, ( सत्यमिति ) मनुष्यः सदा सत्यवङ्गव भवोदोत राथातराचारय्यस्य 
मतमस्ति, ( तप इति० ) यदृतादेसेवनेनव सत्यावेद्याधमोलुष्ठानभारत AWA 
त्यमेव कत्तेव्यमिति पोरुशिष्टराचाय्येस्य मतमस्ति, परन्तु नाकोमोदगल्यस्यद्‌ 
मतमस्ति स्वाध्यायो वेदविद्याध्ययन, प्रवचनं तद्ध्यापन चेत्युभय सर्वेभ्यः 
NOAH BAA, इदमेव भनुष्येषु परमं तपोस्ति, नातः TTA धर्मलच्षणं 
FAR इति | ( वेदमनुच्या० ) आचाय्ये; शिष्याय वेदानध्याप्य धमे- 
मुपदिशाति हे शिष्य ! त्वया सदैव सत्यमेव वक्तव्ये, सत्यभाषणादिलक्षणों 
धर्मश्च सेवनीयः, शास्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव AISA, आचाय्यसेवा, 
प्रजोत्पत्तिश्र, सत्यधकुशलतेश्वव्येसंवर्थनसेवने सदेव कत्तव्ये) देवा विद्वांसः+ 
पितरो ज्ञानिनश्च, तेभ्यो ज्ञानग्रहणं, तेषां सेवनं च सदैव काय्ये,मेवं | 
स 2 
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चाय्योतिथीनां सेवन चेतत्सवे संग्रीत्या कत्तव्यम्‌ । नेतत्कदापि प्रमादात्या- 
| ज्यमिति । वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेयु। | भो; पुत्राः ¦ यान्युत्तमानि 
( 


कम्पोणि TT कुमस्तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि, यानि तु पापात्मकानि 
कानिचिदस्माभि; क्रियन्ते तानि कदापि नेवाचरणीयानि | येऽस्माकं मध्ये 
विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्वविशवासश्च सदेव कत्तेव्यो नेतरषाम्‌ । 
मनुष्यर्विद्यादिपदाथदान ग्रीत्याऽप्रीत्या+ श्रिया, लज्जया, भयेन, प्रतिज्ञया च 
सदेव कत्तव्यम्‌ | अर्थात्‌ ग्रतिग्रहाद्वानमतीव श्रेयस्करमिति | भोः शिष्य ! 
तव कस्मिश्रित्कमएयाचरणे च संशयो भवेत्तदा ब्रह्मविदां, पच्तपातरहितानां, 


योगिनामधमात्‌ पृथग्भूतानां, बि्यादिगुणः AVITAL, घमेकामाना) विदुषां 
सकाशादुत्तरं ग्राह्य, तेपाभेवाचरणं च | यादृशेन मार्गेण ते विचरयुस्तेनव 
मार्गण त्वयापि गम्तव्यस्‌ | अयभेव युष्माकं हृदय आदेश उपदेशो हि स्था- 
qa, इयमेव वेदानामुर्पानपदस्ति | इदृशमेतानुशासनं AA: कत्तव्यम्‌ | 
इटगाचरणपुर:सरभेव परमश्रद्वया सचिदानन्दादिलच्षणं ्रह्मोपास्यं नान्यथेति। 


Fs आषार्थ 


तैत्तिरीयशाखा में और भी धमे का विषय हे सो आगे लिखते हैं । (ऋतं 

qo) यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए 
एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें, उस के साथ वेदादि WMA का पढ़ना पढ़ाना 
भी बराबर करते जायं | ( सत्यं च० ) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक २ परीक्षा 
करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो वेसा ही बोलो और उसी 
को मानो, उस के साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो । ( तपश्च० ) बिद्या- 
ग्रहण के लिये ATTA आश्रम को GW करके सदा धमे में निश्चित रहो । 
(amao ) अपनी आंख आदि इनिद्र्यों को अधमे ओर आलस्य से छुड़ा के 
सदा धर्म में चाओ | ( शमश्च० ) अपने झात्मा और मन को सदा धमेसेबन 

ं में ही स्थिर रक्खो | ( अग्नयश्च० ) तीनों वेद ओर अग्नि आदि पदार्थों से 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो, तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की 


r उन्नाते करो | ( अग्निहोत्र च० ) वायु आर वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा अग्निहान्न 
रु त ee MOI MoD to SCs 
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से लेके अश्वमेध पन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करत रहा । (अति 
थ॒यश्च० ) जो सब जगत्‌ के उपकार क लिये सत्यवादी, सत्यकारी, पूणे विद्वान 
सब का सुख चाहने वाले हॉ उन सत्पुरुषों के सङ्ग स करन क योग्य व्यवहारों 
को सदा बढ़ाते रहो | ( मानुषं च० ) सब मनुष्या क राज्य ओर प्रजा के ठीक 
ठीक प्रबन्ध से धन आदि पदार्थो को बढ़ा के, रक्ता करके आर अच्छे कामों में 
खर्च करके, उन से धर्म, अर्थ, काम आर मोक्ष इन चारों फल की सिद्धि द्वारा 
अपना जन्म सफल करो | ( प्रजा च० ) अपने सन्तानो का यथायांग्य पालन, 
शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धमोत्मा आर पुरुषार्था बनाते रहो | ( प्रजनश्च०) 
जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार हे उस को पुत्रेष्टि कहते है, उस में 
रष्ठ भोजन और ओषध सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक २ गर्भे का रक्षा भी 
करो | ( प्रजातिश्च ० ) पुत्र और कन्याओं के जन्म समय में जी ऑर बालका 
की रक्षा TRIAS करो | ऋत से लेके प्रजाति पयेन्त धम क जो बारह लक्षण 
होते हैं उन सब के साथ स्वाध्याय जो पढ़ना ओर प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश 
किया है सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धमे के लक्षण है वे तब प्राप्त हो सकते 
हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें ओर तभी सदा सुख में रहेंगे । 
क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है । इसलिये सब धमलक्षणों के साथ 
खाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है, सो इन का याग करना कभी न 
चाहिये । ( सत्यमिति० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलों । 

( तप इति० ) धर्म आर इश्वर का प्राप्ति करन के (लय नित्य विद्याग्रहण करो 
अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना, पढाना है यही सब से उत्तम हे ॥ १ ॥ ( वेदमनू- 
च्या० ) जो आचार्य अर्थात्‌ विद्या ओर शिक्षा का देने वाला है वह विद्या पढ्ने 
के समय और जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र ओर शिष्यों को इस 
प्रकार उपदेश करे कि हे पुत्रो ! वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो, 
और धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर ही की भक्ति किया करो, इस में 
आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो, आचार्यं को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न 
| करो, आर युवावस्था में ही विवाह करक प्रजा की उत्पत्ति करो, तथा सय धमे 
, को कभी मत छोड़ो, कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा प्रण करके भूति अथोत्‌ 
अ न 
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| ऐश्वय को सदा बढ़ाते जाओ, ओर पढ़ने पढ़ाने में कभी 'आलस्य मत करो 
॥ १ ॥ (देब पितृ० ) देव जो विद्वान्‌ लोग और पिए अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की | 
सेवा ओर सङ्ग से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो | 
माता, पिता, आचाय अर्थात्‌ विद्या के देनेवाले ओर अतिथि जो सत्य उपदेश के 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं उन की सेवा में आलस्य कभी मत करों । ऐसे ही 
सत्यभाषणादि शुभ गुणों ओर कर्मो ही का सदा सेवन करो | किन्तु मिथ्या- 
भाषणादि को कभी मत करो | माता, पिता ओर आचाये आदि अपने सन्तानों 
तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें कि हे gar! वा शिष्य लोगो ! हमारे जो 
gata अथोत्‌ अच्छे काम हैं तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे 
बुरे कामों को कभी नहीं | जो हमारे बीच में विद्वान्‌ ओर ब्रह्म के जानने वाले 
qatar मनुष्य हैं उन्हीं के वचनों में विश्वास करो और उन को प्रीति वा अ- 
प्रीति स, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो, तथा 

। 

| 

| 


विद्यादान सदा करते जाओ | ओर जत्र तुम को किसी बात में संदेह हो तब पूणे 
विद्वान्‌, पक्षपातराहित, धमोत्मा मनुष्यों से पूछ के शङ्कानिवारण सदा करते रहो | 
वे लोग fra २ से जिस २ धर्मे काम में चलते होवें वेस ही तुम भी 
चलो | यही आदेश अर्थात्‌ अविद्या को हटा के उस के. खान में विद्या का ओर 
अधम को हटा के धर्म का स्थापन करना हे । इसी को उपदेश ओर शिक्षा भी 
. कहते हैं । इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा 
उपासना करो | 


ATU 


ऋत तपः, सत्यं तपः, AA तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, 
दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूथुवः छवनेह्मतदुपास्वेतत्तपः ॥ तैत्ति० आरणय० 
प्रपा० १० | अन्नु ८ ॥ इदानीं तपसो लक्षणप्नुच्यते॥। [ ऋतं ] यत्तत्त्वं ¦ 
ब्रमण एवोपासनं, यथार्थज्ञानं च, ( सत्यं? ) सत्यकधनं, सत्यमाचरणं च, ¦ 
(ado ) सवेविद्याश्रवणं, श्रावणं च, ( शान्त? ) अधमात्पृथक्कृत्य मनसो ¦ 
धर्मे संस्थापनं मनःशान्तिः, ( FARTS ) इन्द्रियाणां धम एव प्रवत्तनमधमा- i 


AY OOOO 
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tad चे, ( शमस्त० ) मनसोपि निग्रहश्नाधमोद्धमें प्रवत्तेन च, ( दान 
'त० ) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा HI, ( यज्ञस्त० ) Tats यब्चानुष्ठान 

Say तपश्शब्देन TSA नान्यदिति | अन्यच । (quo ) हे aga 

चर्षलोकव्यापकं यंदजज्मास्ति तदेव त्वधुपास्वदमच तपा मन्यध्वं नातो विपरी- 


gE 


-आाषाथ 


( ऋतं तपः० ) तप इस को कहते कि. जो (चरत ) अथात्‌ यथाथे 
तत्त्व मानने, AA बालन, ( श्रत ) अथात्‌ सब विद्याओं को सुनने, ( शान्त ) 
अर्थात्‌ उत्तम कमं करने ओर अच्छं स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहा | 
तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ आर शभे भक्ति से, तीनों लोक सं व्यापक 

की जो उपासना करना है उसको भी तप कहते हैं ऋत आदि का अर्थे 
प्रथम करंदिया है । 


ATCA 


सत्यं परं परश सत्य” सत्येन न सुवगोल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन, सता- 
«हि सत्यं, तस्मात्सत्ये रमन्ते | तप इति तपा नानशनात्पर, या परं तपस्त- 
दर्भप, तहुराधषं, तस्मात्तपसि० | दम इति नियत ब्रह्मचारिणस्तस्माइमे० । 
| शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे० | दानमिति सवाण भूतान AT सान्ति 
दानान्नातिदुष्करं, तस्माद्दाने | धम इति धर्मेश सवामेद पस्णिहात) AAT 
aes, तस्माद्धर्मे० | प्रजन इति भरूया<स,स्तस्माजू यिष्ठाः प्रजायन्त, 
तस्माद्भूयिष्ठाः, प्रजनने० | अग्नय इत्याह, तस्मादग्नय आधातव्याः । अ 
ग्निहोत्रमित्याह+, तस्मादरिन होत्रे० | यज्ञ इति यज्ञेन हि. देवा ।द्वगतास्तस्मा- 
awe | मानसमिति विद्वा<स,स्तस्माद्रेद्ा<स एव मानस रम ते | न्यास इति 
ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्यवराश तपासे) न्यास 
एबात्यरेचयत्‌ | य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजा- 
पतिं. पितरमुपससार किं भगवन्तः परमं वदन्ताति । .तस्मे प्रोवाच | सत्यंन 
वायुरावाति, सत्येनादित्यो. रोचते दिवि, सत्यं. वाच; प्रतिष्ठा, सत्ये सने 
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प्रतिष्ठित, तस्मात्सत्यं परमं बदन्ति । तपसा देवा दवतामग्र आय)न्तपसपेय; . 
खुवरन्वविन्द्य्‌, तपसा सपत्नान्प्रणुदामाराती,स्तपसि सर्व प्रतिष्ठितं, तस्मा- 
सप; प० | दसेन दान्ताः किल्यिपमवधून्वन्ति, दमेन ब्रह्मचारिणः सुवर- 
¦ गच्छन्‌, दमो भूतानां दुराधर्ष, दमे सर्व प्रतिष्ठित, तस्माद्दमं प° । शमेन 


7 | शान्ताः शिवमाचरन्ति, शमेन नाकं मुनयोन्वविन्द,>छमो भूतानां दुराधष, 
शमे सर्व प्रतिष्ठितं, तस्माच्छ Go | दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा, लोके 

। 

i 

। 


tà 


दातार: सबेभूतान्युपजीवन्ति) दानेनारातीरपालुदन्त, दानेन द्विषन्तो भित्रा 
भवान्ति, दाने सब प्रतिष्ठितं, तस्माद्दानं प° | Ta विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सर्व प्रतिष्ठित, 
AMIGA Yo । प्रजनन वै प्रतिष्ठा, लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितृ- 
शामनृणा भवाते, तदेव तस्य अनण्‌, तस्मात्मजनन To | अग्नयो व त्रया- 
विदा देवयानः पन्या, गाहेपत्त्य ऋक पृथिवी स्थन्तर,मन्वाहाय्थपचनो य- 
FEAT वामदेव्य,माइवनीय$ साम सुवर्गोलोको बृहत्‌, तस्मादग्नीन्प्‌० | 
अग्निहोत्र «सा प्रातगृहाणां निष्कतिः, स्विष्ट, सुहुतं, यज्ञक्रतूनां प्रापण ९५ 
सुवर्गस्य लोकस्य ज्योति,स्तस्मादग्निहोत्रे प० | यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा 
दिवंगता, यज्ञेनासुरानपानुदन्त, यज्ञेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति, यज्ञे सवे प्रतिः 
Ba, amai Yo | मानसं वै प्राजापत्यं, पवित्र, मानसेन मनसा साधु 
पश्यति) मानसा ऋषयः प्रजा असृजन्त, मानसे सवै प्रतिष्ठित, तस्मान्मानसं 
प्रमं वदन्ति ॥। तेत्ति° आरणय° प्रपा० १० | अनु० ६२ 183 | अयमभि० | 
(सत्यं प° ) सत्यभाषणात्सत्याचरणाच परं TAA किंचिन्नास्त्येव। कुतः 

सत्येनैव नित्यं MAGS संसारसुखं च प्राप्य पुनस्तस्मान्नेव कदापि च्युति- 
भैवति | सत्पुरुषाणामपि सस्याचण्णमेव लक्षणमस्ति तस्मात्कारणात्सवैमेलु 
A: सत्ये खलु रमणीयमिति | तपस्तु ऋतादिषभलचणाबुष्ठानमेव ग्राह्यम्‌ | 
एवं सम्य्त्रह्मचय्येसेबनेन विद्याग्रहण ब्रह्म इत्युच्यते | एवभेव दानादिष्वथे- 
गातिः काय्यो | विदुषो. लक्षण मानसो व्यापारः | एवमेव सत्येन ब्रह्मणा 
बायुरागच्छति । सत्येनादित्यः प्रकाशितो भवति । सत्येनेव मनुष्याणां प्रति 
fa जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणाः विज्ञानादयश्रेति । | q 
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(aa परं० ) अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता हे कि जिस का ऋत 
| नाम है, सय भाषण और आचरण से उत्तम धम का लक्षण कोई भी नहीं 
हे । क्योंकि सत्पुरुषों में भी सय ही सत्पुरुषपन हे । सत्य से ही मलुष्यों को 
व्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता हे | जिससे छूट के वे दुःख में 
कभी नहीं गिरते | इसलिये सब मनुष्यों को सत्य में हो रमण करना चाहिये । 
(तप इति ०) जो अन्याय से किसी के पदार्थ को प्रहण [न] करना, जिसका FT 
आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तम ओर यद्यपि करने में कठिन भी 
ह्‌, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सब सुगम ह, इस स तप म गल हा 
निश्चित रहना ठीक है । ( दम इति० ) जितोन्द्रिय हो के जो विद्या का अभ्यास 
और धर्म का आचरण करना है उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना चाहिये | 


( दानमिति० ) दान की स्तुति सब लोग करते हैं ओर जिससे कठिन कमे 
दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, इस से दान करने 


Q ४२ ~ 


का स्वभाव सब मनुध्यों को नित्य रखना .चाहिये | (धमे इति०) जो धर्मलक्षण 
प्रथम FE आये हैं, जो आगे कहेंगे, वे सब इसी धर्म के हैं । क्योंकि जो न्याय 
अर्थात्‌. पक्षपात को छोड़ के सस का आचरण ओर असय का परित्याग करना 
है उसी को धर्म कहते हैं । यही धर्म का स्वरूप और सब से उत्तम धर्म हे । 
सब मनुष्यों को इसी में सदा वत्तेना चाहिये | ( प्रजन इति ० ) जिससे मनुष्यों 
की बढ़ती होती है, जिस में बहुत ager रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन 
कहते हैं । ( अग्नय इत्याह्‌० ) तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थों से सब 
शिल्पबिद्या सिद्ध करनी उचित है । ( अग्निहोत्रं च० ) आग्निहोत्र से लेके 
अश्वमेध पय्येन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना 
चाहिये ॥ ( मानसामिति० ) जो बिचार करने वाले मनुष्य हैं वही विद्वान्‌ होते 
हैं । इस से विद्वान्‌ लोग विचार ही में सदा रमण करते हैं । क्याँके मन के 
विज्ञान आदि गुण हैं वे ही इधर और जीव की सृष्टि के हेतु हैं। इस से मन 


A 


| का बल ओर उसकी शुद्धि करना भी धर्म का उत्तम लक्षण है । (न्यास इति) 
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| पन क, अथातू चारों वेद को जान के, संसारी व्यवहारों को छोड़ क्‌, 
न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम करके, जो सव मनुष्या को सत्यधम आर सत्य- 
विद्या स लाभ पहुंचाना है, यह भी विद्वान मनुष्यों को धर्म का लक्षण जान के 
करना SINT हूँ ( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसालिये कहते हैं कि सत्य 
जा ब्रह्म हैं उस स सब लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्था का रक्षण 
हाता ६ | सस सं ह सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परत्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति 
का सुख भा मिलता हृ । तथा सत्पुरुषो में सत्याचरण ही सतपुरुषपन हे | 
( तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब 


~ 


काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के, पापों से छूट के, धर्म ही में स्थिर रह 
सकते हे, इस स तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं । ( दमेन० ) दम से मनुष्य पापों 
से अलग होके ओर ब्रह्मचय्ये आश्रम का सेवन कर के, विद्या को प्राप्त होता 
हे, इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है ( शभेन० ) शम का लक्षण यह 
है कि जिस से मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इस से यह भी 
धर्म का लक्षण दै । ( दानेन० ) दान से ही यज्ञ अर्थात्‌ दाता के आश्रय से 
सब श्राणियों का जीवन होता है और दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर 
अपना मित्र कर लेते है, इस से दान भी धर्मे का लक्षण हे । ( धर्मोबि० ) 
सब जगत्‌ की प्रातेष्ठा धर्मे ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, 

घर्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुड़ा देते है, जितने उत्तम काम हैं वे सब 

qa में ही लिये जाते हैं, इसालिये सब से उत्तम धर्म को ही जानना चाहिये। 
( प्रजननं ० ) जिस से मनुष्यों का जन्म आर प्रजा में वृद्धि होती हे और जो i 

परम्परा से ज्ञानेयो की सेवा से ऋण अर्थात्‌ बदले का पूरा करना होता हे, इस 

से प्रजन भी धर्म का हेतु दै | क्‍योंकि जो मनुष्यों की उत्पात्ते भी नहीं हो तो 

धर्म को ही कोन करे । इस कारण से भी धर्म को ही प्रधान जानो | ( saat 

वै० ) अर्थात्‌ जिख से तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों वेदों को पढ़ो, क्यॉके विः 

द्वानों के ज्ञानमागे को प्राप्त होके प्रथिवी आकाश ओर स्वर्ग इन तीनों प्रकार की 

विद्या सिद्ध होती हैं । इस से इन तीनों अग्नि अथात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं । 

, ( अग्निहोत्रं० ) प्रातःकाल में संध्या आर वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गन्‍्ध से 
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छुड़ा के सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति होती 


है । इसलिये आग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । ( यज्ञ इति ) विद्या 
से ही विद्वान लोग खर्ग अर्थात्‌ सुख को प्राप्त होते और शत्रुओं को जीत के 
अपना मित्र कर लेते हैं । इस से विद्या और अध्वर्यु आदि यज्ञ को भी aa 
का लक्षण कहते हैं । ( मानसं do) मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग 
प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हँ । पवित्र 
मन से सत्य ज्ञान होता हे और उस में जो विज्ञान आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण È 
उन से परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी २ सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं । 
अथीत्‌ परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से ager की प्रजा उत्पन्न होती हे | 

से मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना हे ये भी धर्म के उत्तम लक्षण ओर 
साधन हैं । इससे मन के पवित्र होने से सब धर्मकार्य सिद्ध होते हैं | ये सब धर्म 
के ही लक्षण हैं । इन में से कुछ तो पूव कह दिये ओर कुछ आगे भी कहेंगे । 
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- सत्येन लभ्यस्तपसा AT आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर््येण नित्यम्‌ | 
न्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि शुभ्रो य॑ पश्यान्ति यतयः चीणदोषाः ॥ १ ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था बिततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यूषयो 
ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमे निधानम्‌ ॥ २ ॥ पुण्डकोपनिषदि । go 
३ | ख० १। ae ५ । ६ ॥ अनयोरर्थः | (सत्येन लभ्य० ) सत्येन सत्यः 
' धमोचरणेनेवात्मा परमेश्वरो लभ्यो नान्यथेत्ययं मन्त्रः सुगमार्थः ॥ १॥ ˆ _ 
( सत्यमेव० ) सत्यमाचारितमेव जयते, तेनेव मनुष्यः सदा विजयं प्रामोति | 
अरृतेताधमोचरणेन पराजयं च । तथा सत्यधमेणेव देबयानो, विदुपां य! 
सदानन्दप्रदा मात्षमागास्ति, सोपि सत्येनेव विस्तृत! प्रकाशितो भवति | येन 
च सत्यधमांचुष्ठानप्रकाशितेन मार्गेणापकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति 
य॒त्र सत्यस्य धम्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्तते, तत्प्राप्य नित्यानन्द्‌- 
मा भवन्ति । नान्यथेति | अतएव सत्यधमोनुष्ठानमधर्मत्यागश्च सतै? 
l व्य इति | 
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( aaa लभ्यस्तपसा० ) अथोत्‌ जो सत्य आचरणरूप धर्मे का अनुष्ठान, 
ठीक २ विज्ञान ओर ब्रह्मचय्य करते हैं इन्हीं शुभगुणों से सब का आत्मा IG 
सेश्वर जाना जाता है । जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धमात्मा ज्ञानी सन्यासी लोग 
देखते हैं | सो सब के आत्माओं का भी आत्मा), प्रकाशस्वरूप ओर सब दिन 
शुद्ध है । उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥ १ ॥ (सत्य- 
सेव जय ० ) जो सत्य का आचरण करनेवाला है वही मनुष्य सदा विजय ओर 
सुख को प्राप्त होता है और जो मिथ्या आचरण अर्थात्‌ झूठे कामों का करने 
वाला है वह सदा पराजय ओर दुःख ही को प्राप्त होता हे । विद्वानों का जो 
मार्ग हे सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता हे, जिस मागे से आप्तकाम, 
घर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होत हैं, जहां ब्रह्म ही का 
सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता हे, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होत 
हैं, असत्य से कभी नहीं | इससे सत्यधमे का आचरण और असत्य का त्याग 
करना सब मनुष्यों को उचित है ॥ २॥ 
आष्यम्‌ 


अन्यच्च | चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः N १॥ Towle अ० १। पा० १। पढ 


NAN 


२॥ यतोऽभ्पुदय निः श्रेयससिद्वि? स धर्मः॥ २॥ वेशेषिके | अ० १। पा० १। 
qo २ ॥ अनयोरर्थः ( चोदना० ) वेदद्वारा या सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणा- 
स्ति cas सत्यधर्मो लक्ष्यते | योऽन्थादधमाचरणाद्वहिरस्त्यतो धर्माख्यां 
लब्ध्वाऽथो मवति । सस्येश्वरेश निषेधः क्रियते सोऽनर्थरूपस्वादधम्मोऽय- 
मिति ज्ञात्वा सवेमेनुष्येस्त्याज्य इति ॥ १ ॥ ( यतोभ्यु० ) यस्याचरणादः 
स्युद्यः सांसारिकामिष्टसुखं सम्यक्‌ प्राप्तं अवति, येन च निःश्रेयसं पारमा- 
fia Mage च, स एव धर्मा विज्ञेयः | अतो विपरीतो द्यधमेश्र । इदमपि 
वेदानामेव व्याख्यानसस्ति । इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाक्ष्यादिधर्मोपदेशो वेदे- 
ष्ीइवरेण सवेमनुष्याथमुपदिष्टोऑस्त । एक एवायं सवेषां धर्मोस्त नेव 
चास्मादद्वितीयोस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
इति वेदोक्तश्र्मविषयः संक्तेपतः समाप्तः 
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( चोदना० ) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा 
दी है वही धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की हे वह अधम कहाता हे। 
परन्तु वह धर्म अथयुक्त अर्थात्‌ अधर्म का आचरण जो अनर्थ हे उससे अलग 
होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन 
हैं ॥ १ ॥ ( यतोभ्यु० ) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख ओर 
निःश्रयस अथात्‌ मोक्षसुख की प्राति होती हे उसी का नाम धर्म हे | यह भी 
वेदों की व्याख्या हे | इत्यादि अनेक वेदमन्त्रों के प्रमाणो और ऋषि सुनियों 
की साज्षियों से यह धमे का उपदेश किया है कि सब मनुष्यों को इसी धर्म के 
काम करना उचित हे | इससे विदित हुआ कि सब मनुष्यों के लिये धर्म ओर 
अधमे एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई इस में भेद करे तो उस को अज्ञानी ओर 
मिथ्यावादी ही समझना चाहिये | 


इति वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः 


=o ok 


अश GVATI AQTA! 


नासदासाचा सदासात्तदाना नासीद्रजो नो व्योमाप्परो 
यत्‌ | 1कमावरावः कुडकम्य शम्मन्नस्भ। TRA ERA गभी- 
रम्‌ ॥ १ ॥ न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्र्या अह. आसोीत्प्र- +. 
कत; | आनादवात स्वधया तदेकं तस्माडान्यन्न परः किज्चनास 
॥ २॥ तम आसात्ततसा गृढसग्नेष्प्रकत संलिलं Basar इद्म्‌ | 
ठुच्छुयन।भ्वापाहत यदामीत्तपसस्तन्साडिना AIRAA ॥ ३ ॥ 
कामस्तदग्रे समवत्तताधि मनो रेत॑ः प्रथम यदासीत्‌ | सतो 
न्घुमसंति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥ 


तिरश्चीना बिततो रारमरेषामधः खिदासीरेदुपरिं स्विदासीरेत्‌। 
रेतोधा आसन्मांहेमान आसन्त्स्वधा अवस्ताप्रर्यति। परस्तात्‌ 
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१५ | ॥ ४ ॥ को अद्धा बेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं वि- 

| Be | अर्वाज्देबा अस्य विसर्जनेनाथा को बेंद यत आव॒भूव 
॥ ६॥ इथं Rada maya यदि वा दधे यदि वा न । यो 
अस्याध्यंदचः परमे व्यॉसन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेदं ॥ ७॥ 
“ 


|| ISAT 


एतेपामभिम्रायार्थः । यदिदं सकलं जगददृश्यते, तत्‌ परमेश्वरेणव 
| सम्यग्रचयित्वा, संरक्ष्य, प्रलयावसरे वियोज्य च, विनाश्यते, पुनः gat 
| वमेव सदा क्रियत इति । ( नासदासी० ) यदा कार्य जगन्नोत्पन्नमासीत्त- 


दाउसत्‌,सूष्टे! प्राक्‌ शून्यमाकाशमपि नासीत्‌ | छुतः । तदव्यवहारस्य वत्ते 
p मानामावात्‌ | ( नो सदासीत्तदानीं० ) तस्मिन्काले सत्‌, प्रकृत्यात्मकमव्पक्क), 
| सत्सज्ञकं यज्जगत्कारणं, तदपि नो आसीज्नावत्तेत । ( नासीद्र० ) परमा- 
e ¦ णबोऽपि नासन्‌ | ( नो व्योमापरो aq) व्योमाकाशमपरं यस्मिन्‌ AT- 
| डाख्ये सोपि नो आसीत, किन्तु परन्ह्मणः साम््यार्षमतीव सक्ष्म सवैः 
स्यास्य परमकारशसंज्ञकमेब तदानीं समवत्तत | ( किमाबरीबः० ) यस्प्रातः 
| कुहकस्य वर्षाकाले धूमाकारेश se किञ्चिज्ञलं वर्तमानं भवति | यथा 
| नेतज्जलेन एथिव्यावरण भवति, नदीप्रवाह्दिक च चलति | अत एवो- 
| क तज्जलं गहन गभीरं कि भवति ? | नेत्याह । कि, त्वावरीवः | आवर- 
| कमाच्छादकं भवति नेव कदाचित्‌, तस्यातीवाल्पत्वात्‌ । तथैव सवे जगत्‌ 
तत्सामध्यौदुत्पद्यास्ति तच्छमेणि शुद्धे Aa । किं गहनं गभीरमधिकं 
भवति ! । नेत्याह । अतस्तदज्नह्मणः कदाचिन्नेबावरकं भवति | इतः | 
जगतः किञ्चिन्ात्रत्वादत्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च ॥ १ ॥ न मृत्युरासीदित्यादिक 
सर्व सुगमार्थमेषामर्थ भाष्ये वक्ष्यामि । ( इयं विसृष्टिः ) यतः परमेश्व- 
रादिय प्रत्यक्षा ARRAN सृष्टिराबभूवोत्पन्षासीदास्ति तां स एव दध 
धारयति रचयति, यादि वा विनाशयति, यदि वा न रचयति । योऽस्य सबे- 
स्याध्यक्ष स्वामी, ( परमे व्योमन्‌ ) तस्मिन्परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे 
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व्योमवदव्याप के परमेश्वर एवेदानीमपि सवा सृष्टिवत्तते | प्रलयावसर सर्वेः 
स्यादिकारण परब्रह्मसामर्थ्ये प्रलीना च भवति | ( साध्यक्ष ) स सवोध्यक्ष' 
परमश्वरोस्ति | ( अङ्गवेद ) हे अंग ! मित्र जीव ते यो वेद स विद्वान्‌ 
परमानन्दमाप्नाति | यदि तं सर्वेषां मनुष्याणां परमिष्ट सचिदानन्दादिलच्षण 
नित्यं कश्चिन्नेव वेद, वा निश्चयार्थे, स परमं सुखमपि नाप्नोति॥ ७ ॥ 


6 
भाषाथ 


( नासदासीत्‌ ) जव यह कार्य as उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सवेश- 
क्तिमान्‌ परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण 'अथोत्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री 
विराजमान थी | उस समय ( असत्‌ ) शून्य नाम आकाश अथात्‌ जो नेत्रों से | 
देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं | 
था । ( नोसदासीत्तदानीं० ) उस काल में ( सत्‌ ) अर्थात्‌ सतोगुण रजोगुण | 
र तमोगुण मिला के जो प्रधान कद्दाता हे वह भी नहीं था । ( नासीद्रजः ) s 
उस समय परमाणु भी नहीं थे | तथा (नो व्यो० ) बिराट अथोत्‌ जो सब स्थूल = 
जगत्‌ के निवास का स्थान है सो भी नहीं था । ( किमा० ) जो यह वत्तेमान 
जगत्‌ हे वह भी अनन्त शुद्ध AT को नहीं ढाक सकता ओर उससे आधिक वा 
अथाह भी नहीं हो सकता | HA कोहरा का जल प्रथिवी को नहीं ढाक सकता 
है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता ओर न वह कभी गहरा वा 
उथला हो सकता हे । इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और 
जो यह उसका बनाया जगत्‌ है सो इश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं हे ॥१॥ 
( त्त मृत्यु० ) जब जगत्‌ नहीँ था तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल 
जगत्‌. संयोग से उत्पन्न होके वत्तेमान हो पुनः उस का आर शरीर आदि का 
वियोग हो तब मत्यु कहावे, सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 
( न age ) इत्यादि पांच मन्त्र सुगमार्थ हैं, इसीलिये इनकी व्याख्या भी यहां 
नहीं करते, किन्तु वेदभाष्य में करेंगे । ( इयं विसृष्टिः० ) जिस परमेश्वर के 
रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे, वह ही इस जगत्‌ को 

2 घारण करता नाश करता ओर मालिक भी है । हे मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस 
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परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है वही परमेश्वर को प्राप्त हाता है आर जा 
उसको नहीं जानता वही दुःख में पड़ता है । जो आकाश के समान व्यापक ह, 
उसी ईश्वर में सब जगत्‌ निवास करता हे ओर जब प्रलय होता ह तब भी सब 
जगत्‌ कारणरूप होके ईश्वर के सामथ्यं में रहता है और फिर 'भी उसी से 
उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 


हिरण्यग न; समंवत्तताग्रें भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
दाधार gaat द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १ ॥ 
Ao Bo द । आ० ७ । ख° ३। Ae १॥ 


भाष्यम्‌ 


( Ruani: ) अग्रे सृष्टः प्राग्धिणयगभः परमेश्वरो जातस्यास्या- 


त्पन्नस्य जगत एकोऽद्वितीय$ पतिरेव समवत्तेत | स एाथवामारभ्य 


सकलं जगद्रचयिस्वा ( दाधार ) थारितवानस्ति | AH सुखखरूपाय 
देवाय इविषा बयं विधेमेति ॥ १ ॥ 


भाषाथ 


( हिरण्यगर्भः० ) हिरण्यगर्भं जो परमेश्वर है वही एक ae के पहिले 


वर्तमान था । जो इस सब जगत्‌ का स्वामी है और बही प्रथिवी से लेके सूये 


| पयेन्त सब जगत्‌ को रच कं धारण कर रहा है । इसलिये उसी सुखस्वरूप 


परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं ॥ १ ॥ 
N € तै 
सहस्त्रंशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। स भाम” aaa: 
स्पत्वाऽत्यतिष्ठ दशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ll य°,अ° ३१ | स०१॥ 
आष्यम्‌ 


( सहसशीर्षा० ) अत्र मन्त्रे, पुरुष इति पदं बिशेष्यमस्ति, सहस्रशी 


चेत्यादीनि विशेषणानि च । अत्र पुरुषशब्दार्थे प्रमाणानि । पुरुषं पुरिशय 


vere 
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४०४ शताब्दीसस्करणम 
इत्याचचीरन्‌ | नि० अ० १ | ख० १३ ॥ ( पुरि० ) पुरि संसारे, शेत 
सर्वमभिव्याप्य बत्तेते, स पुरुषः परमेश्वर; ॥ पुरुष; पुरिषाद!, पुरिशयः; 
पूरयतेवा, पूरयत्यन्तारित्यन्तरपुरुषमभिम्रेत्य । यस्मात्परं नापरमास्ति किञ्चि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति किंचित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो RA ABAR- 


नेदं पूर्ण पुरिषेण# सबोमित्यपि निगमो भवति | नि० अ० २। ख० ३॥ 


( पुरुष१० ) पुरि सवस्मिन्संसारेऽभिव्याप्य सीदाति वत्तत इति, (पूरयतेवां ) 
य स्वयं परभेश्वर इदं सवं जगत्‌ स्वस्वरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात्स 
पुरुपः, ( अन्तरिति० ) यो जीवस्याप्यन्तमव्येऽभिव्याप्य पूरयति तिष्ठति 
स पुरुषः | तमन्तरपुरुषमन्तयामिन परमेश्वरमाभिभ्रेत्येयम॒ क्‌ प्रवृत्तास्ति ( यस्मा- 
त्पर० ) | यस्मात्पूर्णात्परमेश्वरात्पुरुषाख्यात्परं प्रकृष्टभुत्तम॑ किंचिदपि वस्तु 
IRAT TA वा, ( नापरमास्त ) यस्माद्‌परभर्वाचीनं, तजुल्यम्मुत्तम वा) 
किंचिदपि वस्तु नास्त्येव, तथा यस्मादणीय। एमं, ज्यायः स्थूलं महद्वा; 
किंचिदपि द्रव्यं न भूत, न भवति, नेव च भविष्यतीत्यवधेयम्‌ । यः स्तब्धो 
निष्कम्पः सवस्यास्थिरतां कुवन्सन्‌ स्थिरोस्त । क इव ? ( Ta इव ) यथा 
बच; शाखापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌ तिष्ठति, तथैव प्रथिवीसयादिकं सवे 
जगद्वारयन्परमेश्वराभेव्याप्य स्थितोस्तीति | यश्चैकोऽद्वितीयोस्ति, नास्य 
कश्चित्सजातीयो, विजातीयो बा द्वितीय इश्वरोस्तीति । तेन पुरिषेण पुरुषेण 
परमात्मना यत FF सव जगत्‌ पूणं कृतमास्ति, तस्मात्पुरुषः परमेश्वर एवो- 
च्यते | इत्ययं मन्त्रो निगमो, निगमनं, परं प्रमाणं भवतीति वेदितव्यम्‌ | सवे 
बे सहस्रश सवस्य दाताऽसीत्यादि० | श० Fto ७ | Ho ५ ॥ ( axe ) 
AANA जगत्सह्नामकमस्तीति वित्ञेयम्‌ | ( सहस्नशी० ) सहस्राण्यसंख्या- 
तान्यस्मदादीनां शिरांलि यास्मन्पूर्ण पुरुषे परमात्मनि, स सहस्वशीषों पुरुषः। 
( सहस्राक्तः स० ) अस्मदादीनां सहस्ताण्यक्षीणयस्मिन्‌+ एवमेव सहस्राएय- 
संख्याताः पादाश्च यास्मन्वत्तेन्ते, स सहस्राः सहस्रपाच | (स भूमिश 
TURT) पुरुष; परमेश्वरः सवतः स्वेभ्यो बाद्यान्तर्देशेभ्यो, ( भूमि 


रिति। ) भूतानाश्वुपलक्तणं, भूमिमारभ्य प्रङ्तिपयेन्तं सर्व जगतसपृत्वाभिव्याप्य 


* पुरुपेशति निरुक्ते ( श्रीवेज्कटश्वरयन्त्रालयम्रकाशिते ) पाडः | 


Par 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ४०४ हे 


वयवोपलक्षणेन मितस्य जगतोण्त्र Tea भवति | पश्च स्थूलभूतानि, पञ्च 
BRANT चेतदुभयं मिलित्वा दशावयवा्यं सकलं जगदास्त । अन्यच्च । 
पञ्च प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं, दशमो जीवश्च | एवमेवान्यद्‌पि 
जीवस्य हृद्यं दशाङुलपरिमितं च तृतीयं gad | एतत्त्रयं स्पृत्वा व्याप्या- 
त्यतिष्ठत्‌ | एतस्मास्त्रयाद्वहिरपि व्याप्तः सन्नबास्थितः । अथोद्वहिरन्तश्व पूर्णा 
भूत्वा परमेश्वरोऽवतिष्ठत इति वेद्यम्‌ | 5 


वते ( अत्य ) दशाङुलम्िति बरह्माएउहृदययोरुपलच्तणम्‌ | अहुलमित्य- | 
l 


आषार्थ 


( सहस्रशी० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद्‌ उस 
के विशेषण हैं । पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत्‌ में पूण होरहा है, 
अथौत्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूणे कर रक्खा हे। पुर कहते 
हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को | उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी 
व्यापक SA अन्तर्यामी हे । इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत 
भाष्य में लिखा हे,;सो देख लेना | सहस्र नाम है संपूण जगत्‌ का और असं- 
ख्यात का भी नाम 21 सो जिस के बीच में सब जगत्‌ के असंख्यात शिर, 
आंख और पग ठहर रहे हैं, उस को सहस्रशीषी, सहस्रा और सहस्रपात्‌ भी 
कहते हैं | क्योंकि वह अनन्त दै । जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते 
और आकाश सब खे अलग रहता हे अथात्‌ किसी के साथ बंधता नहीं हे, इसी 
प्रकार परमेश्वर को भी जानो | ( स भूमि“ सबेतः स्प्रत्वा ) सो पुरुष सब जगह 
से पूणे होके प्रथिवी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा हे | (अत्यतिष्ठह्‌०) 
दृशाङ्गुलशब्द त्रह्माएड ओर हृदय का वाची हे | अङ्गुलि शब्द अङ्ग का, 
अवयबवाची है । पांच स्थूल भूत ओर पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ के 
दश अवयंब होते हैं | तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार 
आरः दशमां जीव और शरीर में जो हृदय देश है सो भी दश अङ्गुल के प्रमाण 
से लिया जाता हे । जो इन तीनों में व्यापक हो के इन के चारों ओर भी परि- 
पूणे होरा दे, इससे वह पुरुष कहाता हे | क्याकि जो उस दशाङ्गुल स्थान | 


> n व विक 
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A 


A ब A H 
| भी उल्लडघन करके सत्र स्थिर है वही सब जगत्‌ का बनाने वाला R NRAN 


पुरुष एवेद« सर्व यदु भूतं घच्च भाव्यम्‌ | SMATANA 


यदन्नेनातिर! हाते ॥ २॥ 


ATIR 


( पुरुष एवे० ) एतद्विशेषणयुक्तः पुरुष; परमेश्वर; ( यहूंत० ) यज्ज- 

गदुत्पन्नमभूत्‌) यज्भाव्यमुत्पत्स्यमानं, चकाराद्रत्तेमाने च, तत्त्रिकालस्थ सवे 
विश्वं परुष एव कृतवानस्ति, नान्यः | नेवातो हि परः कश्चिज्जगद्रचायेता- 
स्तीति निश्चेतव्यम्‌ | उतापि स एवेशान ईषणशीलः, सवस्यश्वरोऽसृतर्वस्य 
मोक्षमावस्य खामी दातास्ति | RAA कस्याप्यन्यस्य सामथ्यमस्तीति | 
पुरुषो यदयस्मादक्नेन प्रथिव्यादिना जगता सहातिराहादि व्यतिरिक्नः सन्‌ 
जन्मादिरहितोस्ति | तस्मात्सयमजः सन्‌ सव जनयति, खसामध्यादेकारणा- 
HET जगदुत्पादयति | नास्यादिकारणं किञ्चिदस्ति | किञ्च, सवेस्या- | = 
दिनिमित्तकारण पुरुष एवास्तीति TAY ll २ Il 


-आषाथी 


( पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है, सो जो 
जगत्‌. SHA हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के 
जगत्‌ को वही रचता है | उससे भिन्न दूसरा कोडे जगत्‌ का रचनेवाला नहीं a | 
क्योकि वह ( ईशान ) अथौत्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है । (अम्रत०) जो मोक्ष हे उस का 
देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं | सो परमेश्वर ( अन्न० ) अथोत्‌ एथि- 
च्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है और इस से अलग भी है । क्योंकि 
उस में जन्म आदि व्यवहार नहीं हैं ओर अपनी सामथ्ये से सब जगत्‌ को 
उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता ॥ २ ॥ 


एत्तार्वानस्य महिमाऽतो ज्यायारच पूरुषः | पादोंऽस्ध Í 
भूतानि नि त्रिपादस्यामृतं ढिवि ॥ ३ ॥ s 
5 Sg 
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( एतावानस्य० ) अस्य पुरुषस्य भूतमविष्यद्वत्तमानस्थो यावान्‌ ससा- 
रोस्ति तावान्‌ महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति Tale तस्य 


` महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति. गम्यते ! । अत्र ब्रूते ( अतो ज्यायांश्च 


पूरुषः ) नेतावन्मात्र एव महिमेति | कि तर्हि | अतोऽप्यधिकतमो महिमा- 
नन्तस्तस्यास्तीति गम्यते | अत्राह ( पादोऽस्य° ) अस्यानन्तसामथ्यस्येश्व- 
रस्य ( विश्वा ) विश्वानि प्रकृत्यादिपथिवीपस्यन्तानि सवोणि भूतान्येकः 
पादोस्ति, एकस्मिन्देशांशे सर्वे विश्व वत्ते । ( त्रिपादस्या० ) अस्य दिवि 
द्योतनात्मके स्वस्वरूपेऽसृत मोक्षसुखमस्ति | तथाऽस्य दिवि योतके संसारे 
त्रिपाज्जगदास्ति | प्रकाश्यमानं जगदेकगुणमारित, प्रकाशक च तस्मात्त्रिगुण- 
मिति । स्वयं च मोचस्वरूपः, सवाधिष्ठाता, सर्वोपास्यः, Malta’, सवः 


प्रकाशकास्त ॥ ३ ॥ A 
ATÀ 


( एतावानस्य० ) तीनों काल में जितना संसार हे सो सब इस पुरुष का 
ही महिमा है । प्र०-जब उस के महिमा का परिमाण हे तो अन्त भी होगा ! 
उ०-(अतो ज्यायांश्च पूरुषः) उस पुरुष का अनन्त महिमा है, क्याकि ( पादोऽ- 
स्य. विश्वाभूतानि ) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के 
एक देश में बसता है | ( त्रिपादस्याम्रृतं AA) ओर जो प्रकाश गुणवाला 
जगत्‌ है सो उस से तिगुना है । तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रकाश में 
है और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है ॥ ३ ॥ 


च्रिपादध्व उदेत्पुरुष! पादो$स्यहा मवत्पुन; | ततो विष्वङ 
व्यक्ता सत्साशनानशने आस ॥ ४ ll 


आष्यम्‌ 


1 ) अयं पुरुषः परमेश्वर; पूर्वोक्कस्य त्रिपादोपलाज्षितस्या सका- 
शाद्ध्वमुपरिभागेञ्थात्पथग्भूतो$स्त्येवेत्यथेः | एकपादोपलक्षितं TTA ज- 


१८०८८८८ AAD 


nee 
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छ तस्मादपीहास्मिन्संसारे स पुरुषः पृथगभवत्‌ ) व्यातिरिक्क एवास्ति | 
स च त्रिपात्ससार एकपाच मिलित्वा सवश्चतुष्पा्वात | अय सवः संसार 
इहास्मिन्परमात्मन्येव वत्तते, पुनलयसमय तत्सामथ्यकारण AAAI भव- 
ति। तत्रापि स पुरुषोऽवियान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वराद्‌दु+खादृः्यः परः 
( उदैत्‌ ) उदितः प्रकाशता ata, ( ततो Ae ) ततस्तत्सामथ्यांत्‌ सव 
fae विश्‍वमुत्पद्यते | कश्च तत्‌ | (साशनानशने०) यदेकमशनेन भोजनकर- 
शन सह वत्तमानं TAA जीवचेतनादेसाहेत जगत्‌) द्वितीयमनशनमविद्य- 
म्रानमशनं भोजनं यस्मिंस्तत्पृथिव्याद्िक च यज्जड जीवसम्वन्धरहत जगह- 
तते) तदभयं, तस्मात्पुरुषस्य सामथ्यकारणादेव जायते | यतः स पुरुष 
एतदद्विविधं जगत्‌ विविधतया ggn सवात्मतयाऽञ्वात, तस्मात्‌ सवे 
द्विविध जगदुत्पाय ( अभिव्यक्रामत्‌ ) सवता व्याप्ववानस्ति ॥ ४ ॥ 


AATA 


( त्रिपादूध्वे उदेत्पु० ) पुरुष जो परमेश्वर है सो: पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ से 
ऊपर भी व्यापक हो रहा है । तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सब में भीतर व्यापक 
आर सब से अलग भी है । ( पादोस्येहाभवत्पुनः० ) इस पुरुष की अपेक्षा से 
यह सब जगत्‌ किब्रित्‌ मात्र देश में है ओर जो इस संसार के चार पाद होते है 
थे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं । इस स्थूल जगत्‌ का जन्म और विनाश 
सदा होता रहता है ओर पुरुष तो जन्म विनाश आदि धम से अलग आर सदा 
प्रकाशमान दै । ( ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) 'अथोत्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ 
उसी पुरुष के सामथ्यं से उत्पन्न हुआ = | (anamo ) सा दा प्रकार का 

एक चेतन जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करता आर जीव संयुक्त हे ओर 
दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड़ आर भोजन के लिये बना है। क्योंकि उस में ज्ञान 
ही नहीं हे और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता । परन्तु उस पुरुष का 
अनन्त सामर्थ्य ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है 'कि जिससे यह सब जगत्‌ 
¦ उत्पन्न होता है । सो पुरुष स्वेहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक 
र प्रकार से आनन्दित करता है | वह पुरुष इस का बनानेवाला, संसार में सर्वच 


त SR 0 Ss ae अपर ays, ay >> 
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व्यापक होके, धारण करके, देख रहा ओर वही सब जगत्‌ का सब प्रकार a 
आकर्षण कर रहा दे ॥ ४ ॥ 5 


ततो विराईजायत विराजो अधि पूरुषः । स जातो अत्प- 
| रिच्यत पश्चादभूमिमथों पुर; ॥ ५ ॥ | 


ATIR 


( वतो विराइजायत ) ततस्तश्माद्‌ ब्रह्मएडशरीरः, स्येचन्द्रनेत्रो, 
वायुप्राणः, एथिवीपाद इत्यायलङारलच्णलल्षितो, हि? सवंशरीराणां सम- 
रिदेहो, विविधः पदार्थ राजमानः सन्‌ , विराद्‌+ अजायतोत्पन्नोस्ति। विराजो 
आधिपूरुषः ) तस्माद्विराजोऽथि उपरि पश्चाद्‌ ब्रह्माएडतत्त्वावयवेः पुरुष; 
स्प्राशिनां जीवाधिकरणो देहः, पृथक २ अजायतोत्पन्नोभूत्‌ | ( स जातो 
आ० ) स देहो ब्रह्माएडावयवेरेव TIT, नष्ट; संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति, 
प्रमेश्वरस्तु स्वेभ्यो भूतेभ्योऽस्यरिच्यतातिरिक्गः पृथग्भूतोस्ति । ( पश्चा- 
gat पुर! ) पुर! पूर्व yigna धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामथ्योत्स 
जीवोपि देहं धारितवानस्ति | स च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्पाज्जीवाद- 
प्यत्यरिच्यत पृथग्भूतोस्ति ॥ ४ ॥ 


९ 
भाषाथ 


( ततो विराडजायत ) विर्‌ जिस का ब्रह्माएड के अलङ्कार से वणन 
किया है. जो उसी पुरुष के सामथ्ये से उत्पन्न हुआ हे, जिस को मूलप्रकृति 
कहते हैं, जिस का शरीर ब्रह्माएड के समतुल्य, जिस के सूर्य चन्द्रमा नेत्र- 
स्थानी हे, वायु जिस का प्राण और प्रथिवी जिस का पग दे, इत्यादि लक्षण बाला 
जो यह आकाश है सो विराट्‌ कहाता दै । वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के 
सामर्थ्य से उत्पन्न होके प्रकाशमान होरहा हे । ( विणजो आधि० ) उस बिराट 
Com तत्वों के पूवेभागों से सब अप्राणी ओर प्राणियों का देह प्रथक्‌ २ उत्पन्न 

ह्री हुआ है । जिस में सब जीव वास करते हैं और जो देह उसी एथिवी झादि के z 


PRAIA 


eR के R 
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: | अवयव अन्न आदि आषधियों से वृद्धि को प्रात होता ह, ( स जातो अत्यरि- 
च्यत ) सो विराट परमेश्वर से अलग आर परमेश्वर भी इस ससाररूप दह से 
सदा अलग रहता है । ( पञ्चाद्धामैमथो पुरः ) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम 
उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारण कर रहा = ॥ ५ ॥ 


तस्मांद्यज्ञात्सवहुतः WTA एषदाज्यम्‌ | पशस्तॉर्थ्यक्ते बाय- 
व्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६ ॥ 


AUR 


( तस्माद्य० ) अस्यार्थो वेदोत्पत्तिप्रकरणे कश्चिदुक्तः | तस्मात्परमेश्वरात्‌ 
(संभृतं पृषदाज्यम्‌ ) एषु सेचने धातुः, Tes सिश्चान्ति क्ञाभिवृत्यादिकारक- 
मन्नादि वस्तु यस्मिस्तत्पूपत्‌ | आज्यं घृत मधु दुग्धादिक च । पृषादिति 
भक्ष्यान्नापलक्षणम्‌ # | आज्यमिति व्यञ्जनापलचणम्‌ | यावद्वस्तु जगात. | “ 
वत्तेते तावत्सवे पुरुघात्परमेश्वरसामथ्योदेव जातमिति बोध्यम्‌ | तत्सवमी 
शबरेण TAT स्वल्पं जीवेश्च सम्यग्धारितमस्ति। अतः सवरनन्याचत्तनाय परमे- 
शबर एश्रोपास्या नान्पश्चेति | ( पशूस्तांश्चक्० ) य आरण्या वनस्था? 
पशवो) ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्सवान्‌ स एव चक्रे कृतवानस्ति । स च 
परमेश्वरो वायव्यान्‌ वायुसहचरितान्‌ पक्षिणश्चक्रे, चकारादन्यान्यूद्मदेइ- 
धारिणः कीटपतङ्गादीनपि कृतवानस्ति ॥ ६ ॥ 


द 
आाषाध 

( तस्माद्यज्ञात्स० ) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरण में कुछ कर दिया 

है | पूर्वोक्त पुरुष से ही ( संभृतं एषदाञ्यम्‌ ) सब भोजन, वख, अन्न, जल 

“आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात्‌ प्राप्त किया हे, क्योंकि उसी 

के सामर्थ्य से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए ओर उन्हीं से सब का जीवन भी होता 

६ # पृषदिति क्वचिद्न्त्येश्टिसामग्रया अपि नामास्ति | 

श्र KNS : ae | 

Car है 
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उपासना न करें । ( पश्तांश्चक्रे० ) माम आर वन क सत St को भी 
उसी ने उत्पन्न किया है , तथा सब पक्षियों को भी बनाया है BR. भी सूच्म- 
ह भी उसी ने उत्पन्न किये हँ. ॥ ६॥ 


A AA 
देहधारी कोट, पतङ्ग आदि सब जीवा के द 


ASA PO S 
तस्मांद्मज्ञात्सवेहुत! ऋचः सामानि जज्ञिरे | JAA 


"ण जज्ञिरे तस्साद्यजुस्तस्मांदजायत ॥७॥ 


भाष्यम्‌ 


अस्यार्थं उक्को वेदोतपत्तिप्रकरणे ॥ ७ ॥ 


९ 
भाषाथ 


मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय में कर 


( तस्मादज्ञात्सबेहुत ऋचः ) इस म 
दिया हे ॥ ७ ॥ 

तस्म्रादश्वां अजायन्त ये के चोअयादेत; । गावो ह जज्ञिरे 
तस्मात्तस्मांज्जाता अंजाबयः ॥ ८ ॥ 


AISA 


( तस्मादश्वा०-) तस्मात्परमेश्वरसामरथ्यादेवारवास्तुरङ्गा अजायन्त 
ग्राम्यारएयपशूनां मध्येञ्चादीनामन्तभोवादेपायुत्तमगुणवत्तप्रकाशनाथ व 
wat, ( ये केचोमयादतः ) उभयतो दन्ता येषां त उमयादतो, ये केचि- 
दुभयादत उष्ट्गददेभाद यस्तेऽप्यजायन्त | ( गावो ह Te ) तथा तस्मात्परः 
सामथ्योदेव गावो धेनवः किरणाश्रेन्द्रियाणि च SIEN जातानि । ( तस्मा- 
ज्जाता अजा० ) एवमेव चाजाइळागा अवयश्च जाता उत्पन्ना इति वेश यप ॥८॥ 


भाषाथ — 

` ` अथौत्‌ ९ 
( तस्मादश्वा अजायन्त.) उसी पुरुष के सामथ्ये से अरब अथोतू घोडे 
[= बिजुली आदि सब यदार्थ उत्पन्न हुए हैं । (ये केचोभयादतः ) जिनके सुख | 


हे 
Cd 
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‘ AAAA 
में दोनों ओर दांत होते है उन पशुओं को 'उभयादत कहते हँ | वे ऊट गधा me 
। 


आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं ( TAT हृ ज० ) उसी स गाजाति अथात्‌ गाय, 
प्रथिबी, किरण और इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । ( तस्माज्जाता अ० ) इसी प्रकार 
छेरी ओर AS भी उसी कारण से उत्पन्न हुई है ॥ ८ ॥ 


हि | ~ 


तं यज्ञ aN प्रौजन्‌ पुरुष जातमग्रतः | तेन देवा अंयजन्त 
साध्या ऋषयश्च ये ॥ € ॥ 
भाष्यम्‌ 


( त॑ यज्ञ ब० ) यमग्रतो जातं प्रादुर्भूतं जगत्कतीरं, पुरुषं पूर्ण, यज्ञ सबे- 
पूज्य, परमेश्वर, बर्हिषि हृदयान्तरिक्षे, प्रौच्चन्प्रकृष्टतया यस्यैवाभिषेकं कृत- 
वन्तः, ङुर्वीन्ति, करिष्यन्ति चेत्युपादिश्यत ART, ( तेन देवा० ) तेन 
परमेश्वरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिषटास्ते सर्वे देवा विद्वांसः, साध्या ज्ञानिन; 
ऋषयो मन्त्रद्र्टारश्च, ये चान्यं मनुष्यास्त परमश्वरमयजन्तापूजयन्त। अनन 
किं सिद्धं, सर्वे मनुष्या; परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथेनोप[सनापुरःसरमेव सबे- | _ =. 
BAGS FARA: ॥ & ॥ 


भाषाथ 


( तं यज्ञं बहिं० ) जो सब से प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌. का बनाने 
शाला हे प हो = yA LN 
वाला ६, शर सब जगत्‌ में पूणं हो रहा हे, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य 
परमेश्वर को जो मनुष्य हृदयरूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य 
सब के लिये है । ( तेन देवा अयजन्त सा०.) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों 
से ( देवाः ) जो विद्वान्‌, ( साध्याः ) जो ज्ञानी लोग, ( ऋषयश्च ये ) ऋषि 

मो. ai न्त्रों के थै DS तफ अन्य भी SS e N ` 
लोग जो AHA के अर्थ जानने वाले आर अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के 
ng Ss A AN FA A \ ww S > 
सत्कारपूवेक सब उत्तम ही काम करते ह वे ही सुखी होते हैं, क्योंकि सब श्रेष्ठ 
कर्मा के, करने Sige ही उस का स्मरण ओर प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये और 
1 सास दुष्ट कर्मे करना तो किसी को उचित ही नहीं ॥ 6 ॥ 


I ees 
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` ( यत्पुरुष० ) पुरुष उस को कहते हैँ कि जो सर्वशक्तिमान: ईश्वर 5 
TT, ele 


X 
oy 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका . ४१३ | 


RAR AA ARAAAARARARRAA RADAR AR ARAN AAR 


AAA 


यत्पुदषं व्यदधुः कतिधा RIIA | सुखं. किमस्थासीत्‌ 
कि बाहू (HAS पादा उच्यत ॥ १० ॥ 


“ भाष्यम्‌ 


( यत्पुरुषं व्य०) यद्यस्मादेतं पूर्वोकलच्षण पुरुषं परमेश्वरं कतिधा किय- 
“सरकारे? ( व्यकल्पयन्‌ ) तस्य सामध्येगुणकस्पनं कुवेन्तीत्यथेः | (व्यदधुः ) 
तं सर्वशक्किमन्तमीशवर विविधसाम्येकथनेनादधुरथांदनेकबिधं तस्य व्याः 
ख्यानं कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति च । (ga tho ) अस्य . पुरुषस्य 
पुलं मुख्यगुणेभ्यः फिमुत्पन्नमासीत्‌ ९ ( कि बाहू ) -बलवीय्यादिशुणेस्यः 
किुत्पन्नमासीत्‌ ? ( किमूरू ) व्यापारादिमध्यमेगृणेः किमुत्पन्नमासीत्‌ ! 
( पादा उच्येते ) पादावथान्मूखत्वादिनीचगुणेः ARTA बत्तेते ? । 
अस्योत्तरमाइ ॥ १० ॥ i 
id साषाथ | 


A 


21 ( कतिधा व्य० ) जिस के सामथ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते 
: हैं, क्योंकि उस, में. चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामथ्य हे । अनेक BIA 
खे जिस का कथन-करते हैं. । (-मुखं किमस्यासीत्‌') इस पुरुषः क मुख अथात्‌ 
' मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न इुआ हे? । ( किं बाहू ) बल, वीय्ये 
' शूरता और युद्ध आदि बिद्यागुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ हे) 
( किमूरू ) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किस की उत्पात्ति हुई हे १ । ( पादा 
उच्येते ) मूखेपन आदि नीच गुणों से किस की उत्पत्ति होती 22 | इन चारों 
प्रश्‍न के उत्तर TE कि ॥ १० ॥ 


ansa संख॑मासीद्बाह राजन्यः Hai | Sera 
aged? पद्धघा ४ शूद्रो अजायत ॥ ११:॥ 
भाष्यम्‌ 


( ब्राह्मणोऽस्य ) भरस्य पुरुषस्य धुखं ये विद्यादयो ब्रुख्यणुणा 
TD nonin nnn NN eR nnn त णक 
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सत्यभाषणोपदेशादीनि कम्माणि च सन्ति तेभ्यो ब्राह्मण आसीदुत्पन्नो 
भवतीति | ( बाहू राजन्यः कृतः ) बलवी्यादिलच्णान्बितो राजन्य! 
ज्ञत्रियस्तेन कृत आज्ञप्त श्रासीदुत्पन्नो# मवति | ( उरू तदस्य ) कृषिव्या- 
पाराद्यो गुणा मध्यमास्तेभ्यो वैश्यो वणिग्जनोऽस्य रुषस्योपदेशादुरपन्नो 
भवतीति वेद्यम्‌ | ( पद्धचा% शूद्रो० ) पहुंचा पादेन्द्ियनीचत्यमथाज्ड्बः 
द्वित्वादियुणेभ्यः शूद्रः सेवागुणबिरिष्टः पराधीनतया प्रचत्तमानोञ्जायत 
जायत इति वेद्यम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि वणोश्रमप्रकरणे वक्ष्यन्ते | BERT 
लुङ्लङ्लिटः ॥ १ ॥ अष्टाध्या० अ० २ । पा० Bla ६॥ इति 
aay सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ॥ ११॥ 
भाषाथे 

( त्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ ) इख पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, 
बभाषणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से त्राह्मणवण उत्पन्न होता है, वह 
मुख्य कमै और गुणों के साहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है ( बाहू 
राजन्यः कृतः ) और ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय 
वशी को उत्पन्न किया है । ( ऊरू तदस्य० ) खेती, व्यापार और सब देशों की 
भाषाओं को जानना. तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वेश्यवणे सिद्ध 
दै। ( पद्भ्या शुट्रो० ) जैसे पग सब से नीच: अङ्ग है, aa मूखंता आदि 
नीच गुणों से शूद्र वणे सिद्ध होता है | इस विषय के प्रमाण वणोश्रम की व्या- 
ख्या में लिखेंगे ॥ ११ ॥ 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः geal अजायत | ओचांद्वायुखं 
प्राणश्च मुखांढरिनरंजायत ॥ १२ ॥ 
| भाष्यम्‌ 

( चन्द्रमा मनसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात्सामशर्य- 
' न्द्रमा जात उत्पन्नोस्ति | तथा चक्तोज्योतिमेयात्मय्यो अजायत उत्पन्नोस्ति। 


PENSE SSS eee 
O E आसीदुत्पन्नी भवतीत्यस्य स्थाने “आसीदास्ते” इति, हस्तलिखित- 
भूमिक़ायां पाठः 1; . 
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E भ्रोत्राद्वा० ) श्रोत्राकाशमयादाकाशो नम उत्पन्नमस्ति | बायुमयाद्वापुरु 
त्पन्नोस्ति, प्राणश्च, सर्वेन्द्रियाण चोत्पन्नानि सन्ति । प्ुखान्मुरूपज्यातमे- 
यादग्निरजायतोत्पन्नोस्ति ।। १२ ॥ 


९ 
'भाषाथ 


( चन्द्रमा० ) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामथ्ये से चन्द्रमा 
झर वेजस्वरूप से सूय्यै उत्पन्न हुआ है । ( श्रोत्राद्वा० ) श्रोत्र अथोत्‌ अवका - 
शरूप सामथ्ये से आकाश और वायुरूप सामथ्ये से वायु उत्पन्न हुआ दै । 
तथा सब इन्द्रियां भी अपने २ कारण से उत्पन्न हुई हैँ ओर मुख्य ज्योतिरूप . 
सामर्थ्यं खे आग्ने उत्पन्न हुआ है ॥ १२॥ 3 


AL ०२ 3 6 O 
नाभ्यां आसीदन्तरिंच& शीष्णों a समवत्तत | पद्धयां 
~“ 


भूमिर्दिदाः श्रोत्रात्तथां लोकां२। अकल्पयन्‌ ॥ १३॥ 
_आष्यम्‌ 


( नाभ्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाश म पात्सामथ्य दन्तरिक्त- 
'मुत्पन्नमासीद | एवं शौष्णेः शिरोवदुत्तमसामथ्यात््रकाशमयात्‌ ( at: ) 
'सूय्यादिलोक' प्रकाशात्मकः समवत्तेत सम्यगुत्पन्नः सन्‌ वत्तेते । ( पङ्का 
भूमिः ) प्रथिवीकारणमयात्सामध्यात्परमेश्वरेण भूमिधरणिरुत्पादितास्ति) 

जलं च) ( दिशः श्रो० ) शब्दाकाशकारणमयात्तेन दिश न 
सन्ति ।.( तथा लोकां२॥ अकल्पयन्‌ ) तथा तेनैव प्रकारेण सवेलोक-. 
कारंणमयात्साम्यादन्याम्सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थाबरजङ्माम्पदाथीनक-. 
ल्पयत्परमेश्चर उत्पादितवानस्ति ॥ १३॥ ` : | 


भाषाथ 


Gem आसीदन्त ० ) इस पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म सामथ्ये से अन्तरिक्ष 
ह जत्‌ को मभि ओर जद लोलं. बीच में घोल हों भी नियत | 
SG SS 3 FN NNR 
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क... हा 
! ४१६ . शताब्दीसंस्करणस्‌ 


में बसने. वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया हे ॥ १३ ॥ 


¦ ग्रीष्म gen: शरडवि। ॥ १४ ॥ 


' ¦ सामग्रचुच्यते, ( वसन्तो० ) अस्य यज्ञस्य पुरुषादुत्पन्नस्य वा अह्माएडमयस्य 


' | यज्ञ है-इस में वसन्‍्तऋतु अर्थात्‌ चेत्र और वैशाख घृत के समान हे । ( | 


PARADA LOD OLD DLL LOL OLLIE ROSSA SILLY १५” 


PONE 


AANA 


UU et 6 ४ ३४ ७४ ३० ७७७ ०७० NIAAA 


किया हुआ है । (शीष्णों द्योः०) और जिस के सर्वोत्तम सामथ्य से सव लोकों 
के प्रकाश करने वाले gA आदि लोक उत्पन्न हुए. हैं । ( पदभ्यां भूमि; ) 
प्रथिवी के परमाणु कारणरूप सामथ्य स.परसश्चर ने प्रथिवी उत्पन्न की हे । 
तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया R । ( दिशः श्रोत्रात्‌ ) उसने 
श्रोत्ररूप सामथ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया हे । (तथा RERI अकल्पयन्‌ ) 
इसी प्रकार सब लोको. के कारणरूप साम्य से परमेश्वर ने सब लॉक आर उन 


यट्पुरुषेण हाविर्षा देवा य॒ज्ञमत॑न्वत | वसन्तोऽस्यासीदाज्यं 


भाष्यम्‌ 


( यत्पुरुषेण०.) देवा विद्वांस पूर्वोक्कन पुरुषेण इविषा गृहीतेन दत्तेन 
चाग्निहोत्रायश्वमेधान्तं शिल्पविद्यामयं च यद्य यज्ञ प्रकाशितमतन्वत विस्तृत 
कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यान्ति च । इदानीं जगदुत्पत्ता कालस्यावयवाख्या 


वसन्त आज्यं घ्रतवदास्ति | ( ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्म्तारिष्म इन्धनान्याग्नवो- 
स्ति । ( शरद्धविः ) शरदृतुः पुरोडाशादिवद्भविहेबनीयमास्ति ॥ १४ ॥ 


माषाथ 


` ( यत्युरुषेण० ) देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग होते हैँ उन को भी ईश्वर ने 
अपने २ कर्मा क अनुसार उत्पन्न किया ह, आर व इश्वर के दिये पदार्थो का 
ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तारपूवेक अनुष्ठान करते ६, आर जा ब्रह्माएड 
का रचन, पालन ओर प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी को जगत्‌ बनाने को 


सामग्री कहते हैं । ( बसन्तो०.) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह्‌ ब्रह्माण्डरूप 


इध्मः ) प्रीप्मत्रतु जो ज्येष्ठ ओर आषाढ) इन्धन है । श्रावण ओर भाद्रपद 
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वषी ऋतु | आश्रिन और कार्तिक शरद ऋतु | मांगशीष आर पाष ह्मि 2 | 
fang गी हे में आहुति हे | 
और माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती ह । यह इस यज्ञ में आहुति ह. 


mA 


सो यहां रूपकालङ्कार से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


Ca ~ 0 6 ~ ढा ७ 
सप्तास्यासन परिधयास्त्रः सप्त aia: कृताः । देवा यडाज्ञ 


| अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 
ATETA 


( सप्तास्या० ) अस्य ब्रह्माण्डस्य सप परिधयः सान्ति । परिधिहि गाल- 
स्योपरिभागस्य यावता सत्रेण परिवेष्टनं भवाति a परिधिशयः । अस्य ब्रह्मा- 
एडस्य ब्रह्माणडान्तर्गतलोकानां वा सप्त सप्त पारवा भवन्ति | समुद्र ले 
स्तदूपरि त्रसरेणुसहितो वायुद्वितीयः | मघमण्डल तत्रस्था वायुस्तृतीय | 
ृष्टिजलं चतुथैस्तदुपरिवायु; पञ्चमः । HTT घनञ्जयष्पछ्ठ; | BAT 
त्मा सर्वत्र व्याप्तः सप्तमश्च | एवमेकेकस्योपरि सप्त सप्तावस्णान स्थितानि 


सन्ति, तस्मात्ते परिधयो विज्ञेयाः | ( त्रिः सप्त सामेधः कृताः ) एकविशात 
बुद्धादयन्तःकरणं, जीवश्चष- 


Px is 

प्रदाथोः सामग्रचचस्य चास्ति | प्रकृतिमहत्‌) जुद्ध i 

का सामग्री परमसच्मत्वात्‌ | दशेन्द्रियाणि शत त्वक्‌, A) जि 
सिका, वाक्‌, पादौ, हस्तां, पायुः, उपस्थ चात | शब्दस्पशरूपरसगन्धाः 
पञ्चतन्मात्राः; ्रथव्यापस्तेजोवाघुराकाशामात पञ्चभूतानि च 
दश भवन्ति | एवं सवो मिलित्वेकविशातिभेवन्त्यस्य बरह्माए्डरचनस्य सि 
घः कारणानि विज्ञेयानि । एतेषामवयवरूपाणि तु तत्त्वाने बनि सन्तीति 
बोध्यम्‌ | ( देवा य° ) तदिदं येन पुरुषेण राचत त TATE पशु ae 
संवेः पूजनीयं देवा विद्वांसः ( अबध्नन्‌ य ध्यानेन बध्नन्ति, तं विहाथेश्वरः 
तेनं कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति नेव कुबन्तीत्यथे ` ॥ १५ ॥ 


माषांथे . 


Came ईश्वर ने एक २ लोक के चारों ओर सात २ परिधि ऊपर २ 
: गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण 


81 दै | en NY 
= २ 
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होता हे उस को परिधि कहते हैं | सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं ईश्वर ने उन 
एक २ के ऊपर सात २ आवरण बनाये। एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा 
मेघमण्डल का वायु, चोथा द्वाष्टिजल ओर पांचवां वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार 
का वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिस को धनञ्जय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा 
वायु जो कि धनञ्जय से भी सूक्ष्म हे, ये सात परिधि कहाते हैं । ( त्रिः सप्त 
सामिधः ) ओर इस ब्रह्माएड की सामग्री (२१) इक्कीस प्रकार की कहाती हे । 
जिस में से एक प्रकृति, बुद्धि ओर जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह अत्यन्त 
सूकम पदार्थ है | दूसरा श्रोत्र | तीसरी त्वचा । चोथा नेत्र । पांचमी जिह्वा । 
छठी नासिका । सातमी वाकू । आठमा पग । नवमा हाथ | दशमी गुदा । 
ग्यारहमा उपस्थ जिस को लिङ्ग इन्द्रिय कहते हैं । बारहमा शब्द । तेरहमा 
स्पशे | चोदहसा रूप । पन्द्रहमा रस । सोलहमा गन्ध | सत्रहमी प्रथिवी । 
अठारहमा जल । उन्नीसमा आग्नि । बीसमा वायु | इक्कीसमा आकाश । ये 
इकीस समिधा कहाती हैं। ( देवा य० ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने 
वाला, सब का देखने वाला ओर पूज्य हवै उस को विद्वान्‌ लोग सुन के ओर उसी 
के उपदेश से उसी के कमै ओर गुणों का कथन, प्रकाश ओर ध्यान करते हैं | 
उस को छोड़ के दूसरे को इश्वर किसी ने नहीँ माना और उसी के ध्यान में 
अपने आत्माओं को दृढ़ बांधने से कल्याण जानते È ॥ १५ ॥ 


यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ | ते 
ह नाकं महिमान! सचन्त VA पूर्वे साध्याः सन्ति देवा! ॥१६॥ 


भाष्यम्‌ 


( यज्ञेन यज्ञम० ) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परमेश्वरं, यज्ञेन, 
तत्सतुतिप्राथेनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यान्त च | 
तान्येव धमाणे प्रथमानि सर्वेकमेभ्य आदौ सर्वेर्भनुष्येः कत्तव्यान्यासन्‌ । 
O त च तै; पूर्व Hada केनापि किंचित्कर्म कत्तेव्यमिति | ( ते ate ) 
2 त इंश्वरोपासका, हेति, प्रसिद्धं नाकं सबदुःखरहितं परमेश्वरं, ald च, महि- 2. 
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मान; पूज्याः सन्तः, सचन्त समवेता भवान्ति | कीदृशं तत्‌ १ ( यत्र पूर्व 
साध्याः० ) साध्याः साधनवन्तः कृतसाधनाथ देवा विद्वांसः पूर्वे अतीता 
यत्र मोच्चाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति | न तस्माद्‌ ब्रह्मणश्शतवपेसख्या- 
तात्‌ कालात्‌ कदाचित्पुनरावतेन्त इति किन्तु तमेव समसेवन्त ॥ अत्रा 
१ र्निरुक्ककारा यास्काचाय्यो; | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाग्निमयजन्त 
देवाः, “अग्निः पशुरासात्तमालभन्त तेनायजन्ते”ति च ब्राह्मणम्‌ | “तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।' ते ह नाकं महिमान! समसेवन्त यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्ति देवाः साधनाः । दुस्थानो देवगण इति agar: ॥ fre अ° १२ | 
Wo ४१ ॥ अग्निना जीवेनान्तःकरणन वाग्नि परमेश्वस्मयजन्त । अग्निः 
पशुरासीत्तमेव देवा आलमन्त | सर्वोपकारकमग्निहोत्राचशवमेधान्त भोति- 
काग्निनापि यज्ञ देवा समसेवन्तेति वा | साध्याः साधनवन्तो यत्र पूर्वे पूव 
भूता मोचाख्यानन्दे पदे सन्ति | तमभिप्रेत्यात एव दुस्थानो देवगण इति 
| निरुक्ककारा वदान्त । घुस्थान; प्रकाशमय परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थं यस्य 
सः | यद्वा छय्येग्राणस्थाना; बिज्ञानकिरणास्तत्रैव देवगणो देवसमूहो qia 
इति ॥ १६ ॥ =. 
भाषाथ 

( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कहते हैं ओर वे सब के पूज्य होते है, 
क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञापालन 
आदि विधात से पूजा करते हैं । इसक्षे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रा 
से प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना करके शुभकर्म का आरम्भ करें | ( ते ह्‌ 
नाकं० ) जो eat की उपासना करने वाले लोग हैं वे २ सब दुःखों से छूट 
के सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं. । ( यत्र पूर्वे सा० ) जहां विद्वान लोग 
परमपुरुषार्थ से जिस पद्‌ को प्राप्त होके नित्य आनन्द में रहते हैँ उसी को मोक्ष 
कहते हैँ । क्योंकि उससे निवृत्त होके संसार के geal में कभी नहीं गिरते । 
इस अथे में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनन्त 
Came में मोक्ष को प्राप्त हुये है. जे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं, उन 


को अज्ञानरूप अन्धकार कभी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
PES DAO O 
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अद्भ्यः GUA एथिव्यै रखाउच ARAT समवत्तेताग्रे । 
तस्य॒ cael विढधद्रपमेति तन्मत्त्येस्य देवत्वसाजानमग्ने ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( aga: संभ्रतः० ) तेन पुरुषेण एथिन्यै प्रथिव्युतपत्यथमञ्गचो रस; 
संभृतः संगृह्य तेन थिवी रचिता | एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पा- 
} दिताः | अग्निश्च वायोः सकाशाद्रायुराकाशादृत्पादित, आकाशः प्रकृतेः, 
| प्रकृतिः स्वसामर्थ्याच्च | विश्वं ad कमे क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा । 
तस्य परमेश्वरस्य सामथ्येमध्ये कारणाख्येऽग्रे सृष्टेः प्राग्जगत्समवत्तत वत्तेमा- 
नमासीत्‌ | तदानीं AAAS जगत्कारणभूतभेव नेद्रशमिति | तस्य सामथ्ये- 
स्यांशान्‌ गृहीत्वा त्वष्टा रचनकर्चेद्‌ सकल जगद्विदधत्‌ | पुनश्चेदं विश्वं 
रूपवत्त्वमेति | तदेव मत्येस्य मरणधर्मकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूप- 
वत्त्वं भवति । ( याजानमग्रे) वेदाज्ञापनसमये परमात्माज्ञप्वान्‌, वेदरूपामाज्ञां 
; दत्तवान्‌ मनुष्याय | AINAT, सकामेन कर्मणा, कमदेवत्वयुक्के शरीरं TEM, 
¦ विषयेन्द्रियसयोगजन्यमिष्ट सुखं भवतु, तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं मोक्षा- 
ख्यं चेति ॥ १७॥ 


भाषाथ 


( अद्भ्यः Gato ) उस परमेश्वर पुरुष ने प्रथिवी की उत्पात्ति के लिये 
जल से सारांश रख को ग्रहण करके प्रथिवी ओर आग्नि के परमाणुओं को मिला 


~ 


| 

| 

} Q aA AA ` ~ ~ 
) के प्रथिवी रची हे । इसी प्रकार आभि के परमाणु के साथ जल के परमाणुओं 
) को मिला के जल को, वायु के परमाणुओं. के साथ आग्नि के 'परमाणुओं को 
। मिला के आग्नि को ओर वायु के परमाणुओं से वायु को रचा हे। aa ही 
l अपने सामथ्ये से आकाश को भी रचा हे जो कि सब तत्त्वों के ठहरने का स्थान 
१ ( N (es, SS NN पर्यन ~ a AA 

हे । ईश्वर ने प्रकाति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा हे । इससे ये सब पदार्थ 
| ईश्वर के रचे होने से उस का नाम विश्वकर्मा हे । जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ 
! था तब वह ईश्वर के सामथ्य में कारणरूप से वत्तेमान था । ( तस्य० ) जब २ 
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i. बढाइमेत पुरुष महान्त॑मादित्यब॑णं तमतः परस्तात्‌ | तमेव 


N A 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ४२१ 


ईश्वर अपने सामथ्यं से इस BAST जगत्‌ को रचता है तब २ काय्य जगत्‌ 

रूप गुणवाला होके स्थूल बन के देखने में आता हे । ( तन्मत्येस्य देवत्व० ) 
जब परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है तब मनुष्य भी दिव्य कमे करके 
देव कहाते हैं और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम 

| गुणों को प्राप्त होते हैं तब भी उन मलुष्यों का नास देव होता हे, क्‍योंकि कमे 
से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं । इसमें ईश्वर की यह आज्ञा दै कि जो मनुष्य 
उत्तम कर्म में शारीर आदि पदार्थों को चलाता हे वह संसार में उत्तम सुख पाता 
है और जो परमेश्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना 
और तान में पुरुषार्थ करता है वह उत्तम देव होता है ॥ १७॥ 


a 
I A l 
बिंदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्थां बिद्यतेऽयनाय ॥ १८॥ 


ATIA 


( वेदाहमेतं go ) किं विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पृच्छयते ! तदु- 
त्तरमाह । यतः पूरवोक्नल्षणविशिष्टं, सर्वेभ्यो महान्तं वद्धतममादित्यवण, 
स्वप्रकाशविज्ञानस्वरूपं, तमसोऽज्ञानाऽविद्यान्धकारात्परस्तात्पृथग्‌ वत्तेमानं 
परमेश्वर पुरुषमहं वेद जानाम्यतोऽहं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः | नेव तमविदि- 
त्या कश्चिज्ज्ञानी भवितुमहतीति | कुतः | ( तमेव विदिस्वा० ) मनुष्यस्तमेव 


इति वचनात्‌ । अयनाय व्यावहारिकपास्मार्थिकसुखायाऽन्यो द्वितीयः | 
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९ 
AMATA 


( वेदाहमेतं ) प्र०-किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है ! 

उ०-उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक २ ज्ञानी होता 

है, अन्यथा नहीं | जो सब से बड़ा, सब का प्रकाश करनेवाला ओर अविद्या s 

अन्धकार अथौत्‌ अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को में परमेश्वर 

झर इष्टदेव जानता हुँ । उस को जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहों 

हो सकता, क्योकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त 

होके जन्म, मरण आदि केशों के समुद्र समान दुःख से छुट के परमानन्दस्वरूप 
ik मोक्ष को प्राप्त होता हे । अन्यथा किसी प्रकार से Wage नहीं हो सकता | 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी को उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित 
हे । उस से भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिये, क्योकि मोक्ष 
का देनेवाला एक परमेश्वर के विना दूसरा कोई भी नहीं हे । इस में यह प्रमाण 
है कि ( नान्यः पन्था० ) व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मागे एक 6 
परमेश्वर की उपासना और उस का जानना ही है, क्योंकि इस के विना मनुष्य 
को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 


| ~ न्त 1 ~ A EEN 
प्रजार्पलिञ्चरति ग भै अन्तरजायमानो बहुधा विजाथते। तस्य 
योनिं परिंपश्यन्ति धीरास्तस्मिन ह तस्थखुवनानि विश्वां ॥ १&॥ 


| WART = 


| ( प्रजापति० ) स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामी) जीवस्यान्यस्य च 

= जड्स्य जगतोऽन्तर्गमें मध्येञ्न्तय्योमिरूपेणाजायमानोञनुत्पन्नोच्ज। सन्‌ | 
i नित्य चरति । तत्सामथ्यादेवेदै सकलं जगद्‌ बहुधा बहुप्रकारं विजायते 
९ विशिष्टतयोत्पद्यते । ( तस्य योर्नि० ) तस्य परब्रह्मणो योनिं सत्यधमानुष्ठानं ¢ 
| वेदविज्ञानमेव प्राप्तिकारणं॑ धीरा ध्यानवन्तः ( परिप० ) परितः सर्वतः जज 
। रन्ते । ( तस्मिन्ह तस्थु ) यस्मन्थुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे | 
|” 
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'लोकास्तस्थुः स्थितिं चक्रिरे । हेति निश्चयार्थे । तस्मिन्नेव परमे पुरुषे घीरा 
(aN च ९ ~ [ay ७ 
ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानन्दं प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


भाषाथ 


( प्रजापाति० ) जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी हे? वंही 
जड़ ओर चेतन के भीतर ओर बाहर अन्तयामिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा 
हे । जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है, 
( तस्य योनिं० ) जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण, सत्य का आचरण और 
सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से 
प्राप्त होते हैं । ( तस्मिन्ह त० ) जिस में ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे 
हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, 

, जन्म मरण आदि आने जाने से छूट के, आनन्द में सदा रहते हैं ॥ १९ ॥ 


~ 


यो देवेभ्ण आतपंति यो देवानां प्रोहिंतः । पूवो यो देवेभ्यों 
जालो AAT रुचाय ब्राह्म॑ये ॥ २० ॥ 


भाष्पस्‌ 


( यो देवेभ्य० ) य! पूण! पुरुषो देवेभ्यो विद्वङ्गयस्तत्प्रकाशार्थमात- 
पति आसमन्तात्तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येभ्यश्न | यश्च देवानां विदुषां 
पुरोहित; सवै; सुख; सह मोक्ष विदुषे दधाति । ( पूवो यो देवेभ्यो जातो० ) 
देवेभ्यो विद्वद्भ्यो यः पूव! पूवमेव सनातनत्वेन वत्तेमानः सन्‌ जात! प्रसि- 
द्धोस्ति । ( नमो रुचाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोस्तु | यञ्च 
देवेभ्यो विद्वद्धथो त्रह्लापदेश प्राप्य ब्रह्मरुचिब्रा क्षित्रह्मणो उपत्यमिव वत्त॑मानो- 
स्ति | तस्मा रपि ब्राह्मये ब्रह्मसेवकाय नमोस्तु ॥ २० ॥ 


९ 
भाषाथ 


(यो देवेभ्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप हे, 


a 
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अथोत्‌ अत्यन्त सुखा से धारण आर पोषण करनेवाला ह, इस से वे फिर 
दुःखसागर में कभी नहीं गिरते । ( gat यो देवेभ्यो जातो० ) जो सब विद्वानों 
से आदि विद्वान्‌ और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अथात्‌ प्रत्यक्ष हाता 
हे, ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्द्स्वरूप आर सत्य में रुचि कराने- 
वादों ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो, ओर जो विद्वानों से वेद्विद्याद को यथावत्‌ 
पढ़ के धर्मौत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति 
करके, सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य हे, उस को भी हम लॉग नमस्कार 
करते है ॥ Xe Il 


~ A Q J SS 
s4 ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदबरुवन्‌ | थस्त्वेवं त्राह्मणो 
बिद्यात्तस्य देवा असन्चशे ॥ २१ ॥ 


माष्यम्‌ 


(रुचं ata) रुचं प्रीतिकरं त्राह्मं त्र्दशोऽपत्यमिव ब्रह्मणः सकाशा- 
ज्जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा विद्वसोऽन्यषामग्रे तजज्ञान तज्ज्ञान- 
साधनं वाऽब्रुवन्‌ त्रुवन्त्‌पादेशन्तु च । ( यस्त्वव० ) यस्त्ववममुना प्रकारण 
तद्ब्रह्म ब्राह्मण विद्यात्‌, ( तु ) पश्चात्तस्यव ब्र्मावेदो ब्राह्मणस्य देवा हान्द्रः 
याणि वशे असन्‌ भवन्ति नान्यस्योति ॥ ९१ ॥ 


भाषाथे 


( रुचं ब्राह्म० ) जो ब्रह्म का ज्ञान हे वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला 
आर उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला हे । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ 
लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उन को आनन्दित कर देते हैँ | 
( यस्त्वैवं त्राह्मणो० ) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता & उसी विद्वान्‌ 
a) सब मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते हैं, अन्य के नहीं ॥ २१ ॥ 


zia ते लकमीरच पत्न्यावहोरात्रे पावे नक्त चाणि रूपमश्वि S 


E RO ०९७२ 
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नौ व्यात्तम्‌ | इष्णज्िषाणासु मं हाण सर्वलोर्क म इषाण ॥२२॥ 
य° Bo ३१॥ 


AUA 


( श्रीश्च ते० ) हे परमेश्वर ! ते तव ( श्रीः ) सवा शोमा ( लक्ष्मी: ) | 


'शुमलक्षणवती धनादिश्व द्वे प्रिये पस्न्यो पत्नावत्सेवमाने स्तः | तथाहोरात्र 

ते तव ( me ) पाइ्ववत्स्तः । ये कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि 
कक्षावयववदरत्तेते खय्योचन्द्रमसौ नेत्रे वा, तथेव AINA तवव सामथ्य- 
स्यादिकारणस्यावयवाः सन्ति, तत्त्वयि रूपवद्स्ति | अश्विनो द्यावाप्राथव्या 


तवव ( व्यात्तम्‌ ) विक्ाशित gaa वत्तते । तथव यत्‌ किचित्सोन्दथ- | 


TUAW वस्तु जगति वत्तते तदपि रूपं तवेव सामरथ्याञ्जातमिति जानीमः 
हे विशडधिकरणशेश्वर ! मे ममामु परलोकं मोक्षाख्यं पदं कृपाकटाक्षेण 
( इष्णन्‌ ) इच्छन्सन्‌ ( इषाण ) खेच्छया निष्पाद्य, तथा सर्वलोक॑ UT- 
लोकसुखं सवेलोकराज्यं वा मदर्थं कृपया त्वमिषाशेच्छ, खाराज्यं सिद्ध 
कुरु | एवमेव a: शोभा लच्मीश्च शुमलच्षणवतीः सर्वाः क्रिया मे 
मद्थेमिषाण, हे भगवन्‌ ! पुरुष ! पूर्णपरमेश्वर ! सर्वशक्षिमन्‌ ! कृपया 
सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मह्यं देहि । दुष्टानशुभदोपांश्च विनाशय, aa: 
खानुग्रहेण सर्वोत्तमगुणमाजनं मां भवन्करोखिति ॥ अत्र प्रमाणानि ॥ 
श्रीर्हि पशवः ॥ श० ate १ | अ० ८ ॥ श्रीचे सोमः || श० Fio ४ | 
So १ ॥ श्री UE AA राष्ट्रस्य भारः ॥ श० कां० १३। अ० १॥ 
लच्मीलोमाद्वा, TAU, लप्स्यमानाद्रा, लाज्छनाद्वा, लषतेवा स्यास्रेप्सा- 
कमेणो,* ASHAA स्यादश्लाघाकमेणः) शिप्रे इत्युपरिष्टादचाख्यास्यामः ॥ 
fro Ho ४। ख० १० ॥ अत्र श्रीलच्म्यो; पूर्वोक्र्‍योरथसंगतिरस्तीति 
बाष्यप्‌ ॥ Ul 8 


oe. 
9. - 


* इति पुरुषसूक्तब्याख्या समाप्त -- 
% अन्न “लग्यतवो स्यादाश्ेषकमणो'' इत्यधिकः पाठो निरुक्ते | J स 
x (9) क 
का न š 


(| 


ATTY 

( श्रीश्च ते ) हे परमेश्वर ! जो आप की अनन्त शोभारूप श्री और जो 
अनन्त शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मी है वे दोनों of के समान हैं अथोत्‌ जेसे ot पति | 
की सेवा करती है इसी प्रकार आप की सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि | 
आपने ही सब जगत्‌ को शोभा ओर शुभलक्षणों से युक्त कर रक्खा हे । परन्तु - 
ये सब शाभा आर सत्यभाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही 
सवा के लिये हूँ । सब पदार्थ इश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी 
शब्द रूपकालङ्कार से वणन किया हे | aa ही जो दिन और रात्रि ये दोनों 
बगल के समान हैं | तथा सूर्य और चन्द्र भी दोनों आप के बगल के समान 
वा नेत्रस्थानी हैं । और जितने ये नक्षत्र हैं वे आप के रूपस्थानी हैं । और दो 
जो सूय्य आदि का प्रकाश ओर विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजली ये दोनों मुखस्थानी हैं । 
तथा आठ क तुल्य आर जसा खुला मुख होता हे इसी प्रकार एथिवी और 
सूय्यलोक के बीच में जो पोल है सो मुख के सदृश हे । ( इष्णन्‌ ) हे परमे-. 
श्वर ! आप की दया से ( असुं ) परलोक जो मोक्षसुख है उस को हम लोग 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार की कुपादृष्टि से हमार लिये इच्छा करो तथा मैं सब 
संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों के सुखों का अधिकारी जैसे होऊ 
बेसी कृपा आर इस जगत्‌ में मुझ को सर्वोत्तम शोभा ओर लक्ष्मी से युक्त सदा { 
कीजिये | यह आप से हमारी प्रार्थना हे, सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥२२॥ 


इति पुरुषसूक्तव्याख्या समाप्ता 


यत्परममवमं यच मध्यम प्रजापति; समृजे विश्वरूपम्‌ | 
कियता स्कम्भ; प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तह'भूव 
॥ १॥ aaae का० १० | अनु० ४। Bowl मं० ८॥ देवा! 
पितरों मडुष्या गन्धवाप्सरसंश्च ये | उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे दिवि 
देवा दिवि श्रिताः ॥ २॥ अथवे० Rio ११। अनु० ४। qe ७। 
w Ho २७॥ 
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भाष्यम्‌ 


( यत्परम° ) यत्परमं सर्वोत्कृष्टं प्रकृत्यादिकं जगत्‌, यच ( Waa ) 
| निकृष्ट तृणपृत्तिका शुद्रकृमिकीटादिकं चास्ति, ( यच्च म० ) यन्मनुष्यदेहा- 
--- | द्याकाशपय्येन्त मध्यमं च, तत्त्रिविधं सर्वं जगत्‌, प्रजापतिरेव ( ससृजे 
fio ) खसामर्थ्यरूपकारणादुत्पादितवानस्ति | योऽस्य जगतो विविध 
रूप सृष्टवानस्ति, ( कियता० ) # एतस्मित्निषिधे जगति स्कम्भः प्रजापतिः 
स परमेश्वरः, कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चेतत्‌ परमेश्वरे, ( THe ) 
यतृत्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, तत्‌ कियद्वभूव | तदिदं जगत्‌ परमेश्वरापक्ष- 
याल्पमेवास्तीति ॥ १ ॥ ( देवाः० ) देवा विद्वांसः, खय्याद्यो लोकाश्च, 
ज्ञानिनः, मनुष्या मननशीलाः, गन्धवा गानविद्याविदः, सय्याद्यो 
बा, अप्सरस एतेषां Bara, ये चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा वत्तन्ते 
ते सबै उच्छिष्टात्सवेस्मादृध्वे शिष्टात्परमेश्वरात्तत्सामथ्योच्च जज्ञिरे जाताः 
सन्ति । ये ( दिवि देवाः दिविश्रिताः ) दिवि देवाः aadi लोकाः; 
च दिवि भ्रिताश्वन्द्रपाथेव्यादयो लोकास्तेपि सर्वे तस्मादेवोत्पन्ना इति | इ- 
AA मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति | 


इति संक्षेपतः सृष्टिवियाविषयः समाप्तः 


c 
भाषाथ 


( यत्परम० ) जो उत्तम मध्यम ओर नीच स्वभाव से तीने प्रकार का जगत्‌. 
है उस सब को परमेश्वर ने ही रचा है । उस ने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की 
रचना की है । और एक वही इस सब रचना को यथावत्‌ जानता हे । ओर 
“इस जगत्‌ में जो कोई विद्वान्‌ होते हैं वे भी कुछ २ परमेश्वर की रचना के गुणों 
को जानते हैं । वह परमेश्वर सब को रचता है ओर आप रचना में कभी नहीं 


प्रजापतिः परमेश्वरः स कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, तत्र परमेश्वरे यत्त्रिविध॑ जगन्न प्राविशत्‌ ¦ 
तक्कियद्वभूवेति”-इस्तब्रिखित भूमिकायां पाठः | é 
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आता ॥ १ ॥ ( देवाः पितरो० ) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग ओर सूर्य्यलोक 
भी, ( ज्ञानिनः ) अर्थात्‌ यथाथोविद्या को जानने वाले, ( मनुष्याः ) अर्थात्‌ 
बिचार करने वाले, (गन्धर्वा; ) अर्थात्‌. गानविद्या के जानने वाले, सूय्यौदि लोक 
और ( अप्सरसः ) अर्थात्‌. इन सब की श्चियां, ये सब लोग ओर दूसरे लोग 
भी उसी ईश्वर के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हैं । (RA देवाः ) अर्थात्‌ जो प्रकाश 
करने वाले ऑर प्रकाशस्वरूप सूय्यादि लोक आर ( दिविश्रिताः ) अथात्‌ चन्द्र 
ओर प्रथिवी आदि प्रकाशरहित लोक वे भी उसी के सामथ्ये से उत्पन्न हुए हैँ 
_॥ २॥ वेदों में इस प्रकार के GRATA करने वाले मन्त्र बहुत है, परन्तु ग्रन्थ 


'¦ अधिक न हो जाय इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा हे | 


इति सुष्टिविद्याविषयः 
or 
अथ एथिव्यादिलोकश्रमणविषः 


अथेदं विचाय्येते पृथिव्यादयो लोका भ्रमन्त्याहो्मन्नेति ? अत्रो- 
च्यते | वेदादिशास्रोङ्करीत्या प्रथिव्यादयो लोकाः सर्वे भ्रमन्त्येव | तत्र 
एयिव्यादिश्रमणविपये प्रमाणम्‌ | 


आय गो! एाश्षरकऋमीदसदन्मातरं पुर! | पितर च प्रयन्त्स्वः 
॥ १ ॥ यजु० So ३। Fo € Il 


भाष्यम्‌ 


अस्यामि०-आयं गोरित्यादिमन्त्रेषु पृथिव्यादयो हि सर्वे लोका भ्रम- 


। वाति विज्ञेयम्‌ । ( आयं गाः० ) अयं गो; पृथिवीगोलः, सूय्येश्रन्द्रोञ्न्यो 
3 जिका वा, पृश्चिमन्तारेक्षमाक्रमीदाक्रमणं कुवन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथाऽन्येपि। 


$ 4 


“तत्र पृथिवी मातरं समुद्रजलमसदत्‌ समुद्र्जलं प्राप्ता सती, तथा ( स्वः ): 


3 


घूय्पितरमग्निमयं च । पुरः पूर्व Ta प्रयन्सन्‌ ates: परितो याति | 


५ पूवमेव वायु [पेतर,माकाशं मातरं च । तथा चन्द्रोग्नि पितर,मपो 
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`मातरं प्रति चति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि । गौ, ग्मा, ज्मत्याध्येकबि-: 
शतिषु पृथिवीनामसु गौरिति पठितं, यास्ककृते निघण्टौ * । तथाच, खः, 
पृश्चिः, नाक इति पट्सु साधारणनामसु † प्रश्चिरित्यन्तरित्तस्य नामोक्कम्‌ । 
fee, गोरिति प्रथिव्या नामधेयं, यड्रंगता भवति, यच्चास्यां भूतानि 
गच्छन्ति ॥ निरु अ० २ । खं० ५ ॥ गोरादित्यो भवंति, गमयति रसान्‌, 
गच्छत्यन्तरिचते अथ द्योर्यत्‌ Tee आधिदूरंगता मवति, यच्चास्यां ज्यो 
तींषि गच्छन्ति ॥ निरु अ० २ । Wo १४ ॥ सरय्येररिमश्चन्द्रमागन्धवं 
इत्यपि निगमो भवति, सोपि गोरूच्यते ॥ निरु so २ । खं ६ ॥ 
खरादित्यो भवति ॥ निरु० Ho २ । ख० १४ ॥ गच्छति प्रतिक्षणं 
श्रमति या सा गोः प्रथिवी । अङ्कचः पृथिवीति तैत्तिरीयोपनिषदि | । 
यस्माद्यज्जायते सोज्थेस्तस्य मातापितृवद्‌ मवति | तथा स्वःशब्देनादित्यस्य 
ग्रहणात्‌ पितुर्विशषणत्वादादित्योऽस्याः पितृवादिति निश्चीयते | यद्रंगता) 
दूरदूरं खय्यादगच्छतीति विज्ञेयम्‌ | एवमेव सर्वे लोकाः खस्य खस्य कचायां 
वाय्वात्मनेश्वरसत्तया च धारिता सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धान्तो बाध्य; | 


MNA 


अब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ प्रथिवी आदि लोक घूमते हैं. वा नहीं, इस 
विषय में लिखा जाता है । इस में यह सिद्धान्त है कि Aquat के प्रमाण ओर 
।. युक्ति से भी एथिवी और सूय्यै आदि सब लोक घूमते हैं । इस .विषय में यह. 
, प्रमाण है । १ “ 


( आयं गौः० ) गौ नाम है प्रथिवी, qed, चन्द्रमादि लोकों का । वे सब 
अपनी २ परिधि में, अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं । परन्तु जो 
जल है सो प्रथिवी की माता के समान है। क्‍योंकि एथिवी, जल के परमाणुओं के 
साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुई हे, ओर मेघमण्डल के जल 
के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है, ओर सूय्यै उस के पिता के समान हे | 


‘ Pa % अ० १, खे० १ । † निघण्डु, Yo १, ख० ४। | त्रझानन्द्वज्ञी, प्रथमानुवाके | On 
OI ES 
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Oi) ee 
४३० - श॒ताब्दीसंस्करणंम्‌ — 
on २ >> र स्स 
॥ | 3 इस सें सूये के. चारों ओर घूमती हे । इसी प्रकार सूय का पिता, वायु आर 
| आकाश माता | तथा चन्द्रमा का आमि पिता ओर जल माता | उन के प्रति वे. 
: “घूमते हैं | इसी प्रकार से सब लोक अपनी २ कक्षा म सदा घूमते हैँ । इस 
| विषय का संस्कृत में निघण्डु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उस्र को देख 
हलेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है उस के आधार ऑर आकषण स सब 
¦ ल्लोकां का धारण और भ्रमण होता हे तथा परमेश्वर अपने साम्ये -से एथिवी 
आदि सब लोकों का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा हे॥ १॥ 


| I 

ओ यां गौवेत्तेनि पर्येति निष्कृत पयो दुहाना व्रतनारवारत; । 
सा AAAI वरुणाय दाशुषे Sra दाशद्धावघा व 

॥ २॥ क्रू Ho ८। अ० २। व० १० | स० १॥। 


भाष्यम्‌ 


(या ANA.) या qatar गोव्तेनिं खकीयमागे ( श्रवारतः ) 
निरन्तर भ्रमती सती पर्य्येति | बिषखतेव्थात्य्येस्य # परितः aaa: 
खखमागै गच्छति । ( निष्कृतं ) कथंभूतं मार्ग तत्तदगमनाथेमीश्वरेण 
( निष्कृतं ) निष्पादितम्‌ । ( पयो दुहाना० ) अवारतो निरन्तरं पयो दुहाना- 

. १ जेकरसफलादिभिः प्राणिनः प्रपूरयती । तथा व्रतनी व्रत खकायश्रमणाद- 

` ` सत्यनियमं प्रापयन्ती । ( सा.प्रर ) दाशुषे दानकर्त्रे, वरुणाय भ्रेष्ठकमे- 
| कारिणे, देवेभ्यो बिददम्यश्च, हविषा हाविदानेन सवोणि सुखानि दाशत्‌ 
ददाति । किं कुवेती ! प्रब्नुवाणा सवेप्राशिनां व्यक्गवाण्या हेतुभूता सतीयं 


, बत्तेत इति ॥ २.॥ 
| कि छत? भाषाथ 
| | (या गोव )-जिस २ का नाम गौ कह आये हैं.सो २ लोक अपने २ 
| | मागे. में घूमता ओर प्रथिवी अपनी कक्षा में सूय्ये के चारों ओर घूमती है J 
k x सुपांसुलुगिति सूत्रेण विवस्वत इति प्रासे विवस्वते चेति पदं जायते ॥ 

Ro POT RII SSSI RELS SLT त न 
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न ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका oe: p 


y 


अथोत्‌ परमेश्वर ने जिस २ के घूमने के लिये जो २ मागे निष्कृत अंथात्‌ निश्चय 

किया हे उस २ मार्ग में सब लोक घूमते है-। ( पयो gelato.) वह गो अनेक 
प्रकार के रस, फल, फूल, तृण आर अन्नादि ` पदार्था से सब प्राणियों को निर | 
न्तर पूणे करती दवे । तथा अपने २ घूमने के मागे में सब लोक सदा घूमते २ | 
नियम ही से प्राप्त हो रहे हैं । ( सा aano ) जो विद्यादि उत्तम गुणों का 
| 


| देनेवाला परमेश्वर हे उसी के जानने के लिये संब जगत्‌ दृष्टान्त हे और जो 
द्वान्‌ लोग हैं उन को उत्तम पदार्थों के दान से; अनेक सुखों को भूमि देती 
आर प्रथिवी, सूय्य, वायु आर चन्द्रादि गा ही सब प्राणियों की वाणी का नि- 
मित्त भी है ॥ २॥ | a 
त्वं सॉम पितृभिः संविदानोऽनु द्यार्घाएथिवी madan | 
aA त इन्द्रो हविषां विधेम वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३॥ 
Wo Me ६। Ho ४। To १३। स०३॥ 


भाष्यम्‌ 


| - (aam ) अस्याभिप्रा०-अस्मिन्मन्त्रे चन्द्रलोकः प्रथिवीमनुभ्रमती. 
त्ययं विशेषोस्ति । अयं सोमश्चन्द्रलोकः Rat पितृवत्पालकेगुणे! सह... 
संविदानः सम्यक ज्ञातः सन्‌ भूमिमनुभ्रमति । कदाचित्सूय्यपथिव्योमेध्येपि | 
अ्रमन्सन्नागच्छतीत्यथे! | अस्याथ भाष्यक्रणसमये स्पष्टतया वक्ष्याम्रे ।: | 
तथा द्यावाप्रथिवी एजेते इति मन्त्रवणोथा यौः सूय्य;, एथिवी च भ्रमतश्र-: |. 
लत इत्यथेः | अथात्खस्यां खस्यां कक्षायां सर्वे लोका अमन्तीति सिद्धम्‌ ॥३॥ 


इति पृथिव्यादिलोकश्रमणविषय; सक्षेपत 
MIN. vine ऊ अ शी | 


| ( छ dao.) इस मन्त्र में यह बात हे कि चन्द्रलोक एथिवी के वारां! 
रा अर घूमता हे | कभी २ सूर्य ओर प्रथिवी के बीच में भी आजाता हे । इस 
| ý मन्त्र का अथं अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे | तथा (द्यावाएथिवी ) यह बहुत x 
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| = | शताब्दीसंस्करणम्‌ . 


NANA INNA 


मन्त्रों में पाठ है कि द्यौः नाम प्रकाश करने वाले सूये आदि लोक और जो 

प्रकाशरह्वित एथिवी आदि लोक हैं वे सब अपनी २ कक्षा में सदा घूसते हूँ । 
इससे ag सिद्ध हुआ कि सब लोक श्रमण करते हैं ॥ ३ ॥ 
इति संच्षेपतः पृथिव्यादि लोकश्रमणविषयः 

अथाकर्षणानुकर्षणबिष यः 
य॒दा तें हय्यंता हरीं वावृधाते दिवे Ra | आदित्त विश्वा 
: मुर्वनानि येमिरे ॥ १॥ ऋ० अ० अ० 2| qo दे | qo ३॥ 
भाष्यम्‌ 


( यदा Fo ) अस्याभिप्रा०-सूर्य्येण सह सर्वेषां लोकानामाकषणमस्ती- 


' श्वरेण सह ्रय्योदिलोकानां चेति । हे इन्द्रेश्वर ! वा वायो ! सर्य gar} 


यस्मिन्काले ते हरी आकधेणग्रकाशनहरणशीलो बलपराक्रमगुणावशबो फि- 
रणौ वा हस्येता हय्येतो प्रकाशावन्तावत्यन्तं वर्धमानो मवतस्ताभ्यां ( आ- 
Ra) तदनन्तरं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ते तव गुणाः प्रकाशा- 
कृषेणादयो ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि वनानि सर्वान्‌ लोकानाकर्षशेन 
येमिरे नियमेन धारयन्ति | अतःकारणात्सवें लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहा- 
येतस्ततो नेव विचलन्तीति ॥ १ ॥ 


भाषाथ 


( यदा ते० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य 
का आकर्षण ओर सूय्ये आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । (यदा | 
to ) हे इन्द्र परमेश्वर ! आप के अनन्त बल और पराक्रमगुणों से. सब संसार f 
२. 4 धारण, आकर्षण आर पालन होता दै । आप के ही सब गुण सूर्यादि | 
४ लोकों को धारण करते हैं ॥ इस कारण से सब लोक अपनी २ कक्षा और स्थान {९ 


3 
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E इधर उधर चलायमान नहीं होते | दूसरा oe । इन्द्र जो वायु, सूय्य दै इस , 
में ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े २ गुण हैं । उन से सब 
लोकों का दिन २ और क्षण २ के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता 
है | इस हेतु से सब लोक अपनी २ ही कत्ता में चलते रहते हैँ, इधर उधर 
विचल भी नहीं सकते ॥ १॥ 


| यदा ते माररुतीर्विठास्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे । आदित्ते विश्वा 
3 ॥ Alo Bo ६। अ १। To | Ho gN 


८ 
Qj- 
21 
ज्‌) 
जा 
By 
~ 


भाष्यम्‌ 


( यदा ते मारुती० ) अस्याभिम्रा०-अ्त्रापि पूवेमन्त्रवदाकषणविद्या- 
स्तीति । हे पूर्वोक्केन्द्र ! यदा ते तव मारुतीमोरुत्यो मरणधमोणो मरुत्प्रधा- 
ना वा विशः प्रजास्तुभ्यं येमिरे तवाकपेणधारणानेयम प्राप्नुवान्त तदेव 
baii विश्वानि भुवनानि स्थितिं लमन्ते | तथा तवेव गुणेर्नियेमिरे । 
T आकपेणनियमं प्राप्तवन्ति सान्ति | अतएव सबोणि मुवनानि यथाकच्‌ं भ्रमन्ति 
वसन्ति च ॥ २॥ 


c 
भाषाथ 


(यदा ते मारुती० ) आभि०-इस मन्त्रै में भी आकर्षण विद्या हे । हे 
परमेश्वर ! आप की जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलयधमेवाली ओर जिसमें 
वायु प्रधान है वह आप के आकर्षणादि नियमों से तथा सूय्यंलोक के आक- 
पण करके भी स्थिर हो रही है । जब इन प्रजाओं को आप क गुण नियम में 
रखते हैं. तभी भुवन अर्थात्‌ सब लोक अपनी २ कक्षा में घूमते ओर स्थान में 


I 


बस रहे है ॥ २ ॥ 


YT Se 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ 


भाष्यम्‌ 


( यदा ato ) आभि०-अत्रापि पूववदभिप्रायः | हे 
ga भवान्‌ राचितवानस्ति | यदिवि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्त सामर्थ्य 
ज्योति; प्रकाशमयं THA, तेन त्वं ख्य्योदिलोकानधारयो धारितवानसि । 
( आदित्ते ) तदनन्तरं ( बिश्वा ) विश्वानि सवोणि भुवनानि सय्योदयो 
लोका अपि ( येमिरे ) तदाकपेणनियमेनेव स्थिराणि सन्ति । अर्थायथा 
सूयेस्याकषणेन पृथिव्यादयो लोकारितिष्ठान्ति, तथा परमेश्‍वरस्याकर्षणेनेव 
aaka: सर्वे लोका नियमेन सह वर्त्तन्त इति ॥ ३ ॥ 


भाषाथे 


( यंदा सूर्य्ये० ) आभे ०-इस मन्त्र में भी,आकर्षण विचार हे । हे पर- 
भेश्वर ! जब उन सूय्योदि लोकों को आपे ने रचा औरं आप के ही प्रकाश से 
'प्रकाशित हो रहे हैं और आप अपने अनन्त सामथ्ये से उन का धारण कर रहे 
'हो, इसी कारण से सूय्ये और प्रथिवी आदि लोकों और अपने स्वरूप को धारण 
' करं रहे हैं । इन सूय्यै आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण 

होता दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और 
धारण कर रहा है ॥ ३॥ i 

व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अद्भतोन्तवांवंदकूणोज्ज्योतिंषा 
लमः | Raña धिषणे अवत्तयद्वैश्वानरों विश्व॑मधत्त 
JUF Il ४ ॥ We अ० ४। अ० ५ | qo १० | म०३॥ 


सभाष्यस्‌ 


( व्यस्तभ्नाद्रोदसी ० ) आभि०-परमेश्‍वरंत्रयेलोकी सर्वाज्ञोकानाकर्षण- 
प्रैकाशाभ्याँ धारयत इति । हे परमेश्वर ! तव सामर्थ्येनैव वैश्वानरः पूर्वोक्त 
ब्रस्यादिलोको रोदसी द्यावापूथिव्यो भूमिप्रकाशौ व्यस्तम्नात्स्तम्मितवान- 
o —? अतो भवान्‌ मित्र इव स्वेषां लोकानां व्यवस्थापकोस्ति | अदभुत 
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< | आश्च्यैस्वरूपः स सवितादिलोको ज्योतिषा तमोन्तरकृशोत्तिरोहनितं निवा- ` 
रितं तमः करोति । वावत्तयैव धिषणे धारणकत्र्यौ यावाएथिव्यो धारणाकपणेन 
~ ON NON Q A A 
व्यवत्तेयत्‌ | विविधतयेतयोवत्तमानं कारयति । कस्मिन्निव चमेण्याकार्पितानि 
लोमानीव | यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकर्षितानि भवन्ति, तयैव सय्यो- | 
_ दिबलाकर्षणेन सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेय4 | अतः किमागतं ! 
७ बीर QC ne ९ ॥दैलोको ` योदेधारणमी 
zui START सवे जगच ASR धास्यति, सूय्यादेधारणमी- 
श्वर; करोतीति ॥ ४॥ 


भाषार्थ 


~ ~ A Cc ~ a ` 
( व्यस्तभ्नाद्रोदसी० ) अभि०-इस मन्त्र में भी आकषणविचार हं । हे | 
परमेश्वर ! आप के प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य आदि लोकों का धारण और | 
प्रकाश होता है । इस हेतु से सूर्य आदि लोक भी अपने २ आकर्षण से अपना 
a > ` कों aN © NX ~ $ 
ओर प्रथिवी आदि लोकों का भी धारण करने में समथ होते हैं । इस कारण से 
आप सब लोकों के परम मित्र और स्थापन करनेवाले हैं, ओर आप का साम- | 
oF अत्यन्त AAS है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार 
को निवृत्त कर देते हैं | तथा प्रकाशरूप और 'अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का 
समुदाय धारण और आकषेण व्ववहार में add हैं । इस हेतु से इन से नाना 
` ९ A ` जैसे 
प्रकार का व्यबहार सिद्ध होता है । वह आकर्षण किस प्रकार से है कि जेसे 
त्वचा में लोमो का आकर्षण हो रहा हे वैसे ही सूये आदि लोकों के आकर्षण 
_के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा दे और परमेश्वर भी इन सूये आदि 
लोकों का आकषेण कर रहा है ॥ ४ ॥ 


Tata रज॑सा wat निवेशयन्नमृतं मत्यै च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति सुवनानि wda ll १॥ 
य° Bo ३३। Ao ४३॥ 

भाष्यम्‌ 


ह .  (आकृष्णेन°) अमि०- अत्राप्याकषणविद्यास्तीति । सविता परमात्मा ge 


( 
> aS 
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सूय्येलोको वा रजसा संवैंलोकेः सहाकृष्णनाकपेणगुणेन सह वत्तेमानोस्ति। | ७. 
कथंभूतेन शुणेन ? हिरण्ययेन ज्योतिमयेन | पुनः कथंभूतेन ? रमशानन्दा- 
दिच्यवहारसाधकब्ञानतेजोरूपेण रथेन | किं कुर्वन्‌ सन्‌ ? मर्त्य मनुष्यलोकम- 
मृतं सत्याविज्ञानं किरणसमूहं वा स्वस्वकच्षायां निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन्‌ | 
तथा च मत्यं प्रथिव्यात्मक लोकं प्रत्यस्तं मोच्तमोपध्यात्मक वृष्टयादिक | - 
रसं च प्रवेशयन्सन्सर्स्यो वत्तेमानोस्ति | स च सूय्यो देवो योतनात्मको Y- 
वनानि सवान्‌ लोकान्धारयाति। तथा पश्यन्दशयन्सन्‌ रूपादिकं विभक्कं याति 
प्रापयर्तात्यथ; | अस्मातपू्वमन्त्राद्‌ युभिरकुमिरिति पदानुवत्तनात्सर्यों द्यामि! 
सर्वादवसरक्काभे। सवाभीरात्रिभिश्चाथात्सवाल्ञो कान्प्रातिच्षण माक पेतीति गम्यते | 
एव AAT लोकष्वात्मिका स्वा स्वाप्याकपेणशक्किरस्त्येव । तथानन्ताकर्षण- 
शक्किस्तु खलु परमेश्वरेस्तीति मन्तव्यम्‌ | रजो लोकानां नामास्ति | अत्रा- 
हुनरुक्गकारा यास्काचाय्योः | लोका रजांस्युच्यन्ते ॥ निरु० आ० ४ | | 
Qo १६ ॥ रथो रंहृतेगतिकमंणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाशणोऽस्मि- | 
स्तिष्ठतीति वा, रयतेंवा, WAN ॥ निरु० अ० 8 । Go ११ ॥ विश्वा- FE 
नरस्यादित्यस्य ॥ निरु० ग्र १२ | Mo २१ ॥ अतो रथशब्देन रमणा- 
नन्दकर ज्ञानं तेजो Tet । इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु धारणाकपेशविधायका 
| सन्तात बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


१ 


TTT | | 


| ` ('आकृष्णेन० ) आभे०-इसं मन्त्र में भी आकर्षण विद्या है । साबिता 
। जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक हैं वे सव लोकों के साथ आकर्षण, धारण 
गुण खे सहित वत्तेते हैं । सो हिरण्यय अर्थात्‌ अनन्त बल, ज्ञान और तेज से i 
सहित (.रथेन ) आनन्दपूर्वक क्रीडा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त a | 
इस भ परमश्वर सब जीवों के gadi में असूत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को ada 


~ 


ee 


eo: 


f 

b प्रकाश करता है | और सूर्यलोक भी रस आदि पदार्थों को मी अर्थात्‌ मनुष्य 

| लोक में प्रवेश करता और सब लोकों को व्यवस्था से अपने २ स्थान में रखता | <. 
i ८). दे । वेले ही परमेश्वर धंमोत्मा ज्ञानी लोगों को. अमृतरूप ate देता और =i श्छ 
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साक भा रसयुक्त जो ओषधि ओर वृष्टि का अमृतरूप जल को प्रथिवी में प्रविष्ट 


~ 


करता है । सो परमेश्वर सत्य असत्य का प्रकाश ओर सब लोकों का प्रकाश 
करक सत्र का जनाता हे । तथा सूर्येलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है | 
इस सन्त्र स पाहिले मन्त्र में ( युभिरक्तुभिः ) इस पद से यही अर्थ आता हे 
2 7 | कि दिन रात अथात्‌ सव समय में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का और सूर्य 
आदि लोकों के साथ परमेश्वर का sada al रहा हे । तथा सब लोकों में 
इश्वर ही की रचना से अपना २ आकर्षण है ओर परमेश्वर की तो आकर्षण्रूप 
शक्ति अनन्त हे । यहां लोकों का नाम रज है | और रथ शब्द के अनेक अर्थ 
६ | इस कारण से कि जिस से रमण ओर आनन्द की प्राप्ति होती है उस को 
रथ कहते हे । इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा 
है सो देख लेना । ऐसे धारण और आकर्षणविद्या के सिद्ध करने वाले मन्त्र 


*" ७१ os ~ 


वदा मं बहुत है ॥ १॥ 
इति ध्रारणाक षंणविषयः संक्षपतः 


ot 


अथ प्रकाश्यप्रकाशकाविषयः संक्तेपतः 


सूय्येण चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः 


सत्पेनोत्तभिता qe: सूय्येणोत्तभिता द्यौः। ऋतेनादित्या- 
Rasta दिवि सापो अधिश्रितः ॥ १॥ सोमेनादित्या बलिन 
| सोमेन एं वी ही | अथो नक्षत्राणासेषासुपसथे सोम आहितः. 
॥ २॥ अथव १४ । अचु १। म १।२॥ क; RI 
काकी चरति क उ स्विज्ञायत पुनः | कि&स्विद्विमस्यं भेषजं कि 
वा वपन महत्‌ ॥ २ ॥ सूय्य एकाकी चरति चन्द्रम। जायते पुन! | 
आअ।गनाहमस्य भषज भामरावपन महत्‌ ॥ ४ ॥ To Ho २३ | 


० È | १० ll पल x 
| 1. न 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a Bers । or SO 


—— न | 
४३८ शताब्दीसंस्करण | | 


RAN ARARARARARARARARAA SOS 


| स्ाषण्सू & 
| ( सत्ये नो० ) एपामभि ०-अत्र चन्द्रपथिव्यादिलोकानाँ र्यः प्रकाशः | 
कोस्तीति । इयं भूमिः सत्येन नित्यखरूपेण ब्रह्मणोत्तभिदोध्वेशाकाशस ये i} 
धारितास्ति वायुना BAM च । ( BATS ) चथा दो! सवे! प्रकाश! सर्य्ये- 
| णोत्तभितो धारितः । ( ऋतेन० ) कालेन सूर्य्येण वायुना USRA | ~~ 
| द्वादश मासाः किरणास्नसरेणवो बलवन्तः सन्तो वा तिष्ठान्त | ( दिवे सामां 
अधिश्रितः ) एवं दिवि द्योतनात्मके aan सोसश्वन्द्रमा आधाश्रत 
आश्रितः सन्प्रकाशितो भवति, अथोचन्द्रलोकादिषु खकीय; प्रकाशो 
नास्ति | सर्वे चन्द्रादयो लोका! छय्येप्रकाशेनेव प्रकाशिता भवन्तीति वेद्यम्‌ 
॥ १ ॥ ( सोमेनादित्या० ) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः 
संयुज्य ततो Aaa च भूमिं प्राप्य बलिनो बलं TY शीला भवन्ति, तषां 
बलप्रापकशीलत्वात्‌ | तद्यथा | यावन्तो ( यावति! )ऽन्तरिचदशे ad- 
प्रकाशस्यावरणं प्रथिवी करोति तावति देशेशधेक शीतलरबं भवति | तत्र 
सरय्येकिरणपतनाभावात्तदमावे चोष्णत्वाभावात्ते बलकारिणो TAT AT- js 
न्ति | सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाद्योषध्यादिना च पृथिवी मही बलवती 
पुष्टा भवति | अथो इत्यनन्तरमेपां नचत्राणामुपस्थे समीपे चन्द्रमा आहितः 
स्थापितः सम्वत्तेत इति विज्ञेयम्‌ ॥ २॥ ( कः खि० ) को ह्यकाकी ब्रह्माएडे 
चरति ? | कोऽत्र SAT खयं प्रकाशितः सन्‌ भवतीति ? । कः पुनः प्रका- 
शितो जायते ? । हिमस्य शीतस्य भेषजमोषधं किमस्ति ? । तथा बीजा- 
रापणार्थ महत्‌ AT किमत्र भवतीति £ प्रश्नाश्चत्वारः ॥ हे ॥ एषां | _ 
i क्रमेणोत्तराणि । ( ्रय्यं एकाकी० ) आस्मन्सस्तार GT एकाका चरात; 
QT प्रकाशमानः सन्नन्यान्सवान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति, TAT प्रकाशेन 
चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि खत; प्रकाश! कश्चिदस्तीति। 
अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजमाषधमस्तीति । भूमिमहदावपनं बीजारोपणा- 
देरधिकरणं क्षेत्र चेति | वेदेष्वेतद्विषयप्रातिपादका एवभ्ूता मन्त्रा बह्वः 


ai सान्ति ॥ ४ ॥ 

i र इति प्रकाश्यप्रकाशकविषय; 
Ht 2) ४ 

FF ORS 


A 


भाफ उठती है । उनके योग से किरण भी बलवाली होती हैं । जैसे जल में 
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( सबेनो० ) इन मन्त्राँ में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि 

लोक दो प्रकार के होते हैं । एक तो प्रकाश करने बाले ओर दूसरे वे जो प्र- 
कारा किये जाते हैं | अर्थात्‌ सलस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूय्यं 
आदि सब लोकों को धारण किया है । उसी के सामर्थ्यं से सूय्येलोक ने भी 
अन्य लाका का धारण आर प्रकाश किया हे । तथा ऋत % अर्थात्‌ काल महीने 
सूय किरण ओर वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत्‌ 
चारण किया ह | ( दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश में 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उस में जितना प्रकाशा हे सो सूर्य आदि लोक का 
ही हे | और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है । परन्तु चन्द्र आदि लोकों में अपना 
मकारा नहा हं । किन्तु सूय आदि लोकों से ही चन्द्र ओर प्रथिव्यादि लोक 
प्रकारात हा रह हैं ॥ १ ॥ ( सोमेनादिया० ) जव आदित्य की किरण चन्द्रमा 


x 


के साथ युक्त होके उससे उलट कर भूमि को प्राप्त हो के बलवाली होती हैं. 


~ 


तभी वे शीतल भी होती हैं । क्योंकि आकाश के जिस २ देश में सूये के प्र- 
` A ew ~ ~ CoS No D 

काश को प्रथिवी की छाया रोकती हे उस २ देश में शीत भी अधिक होता है। 

जिस २ देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है उस २ देश में गर्मी भी 

AEN ७ A nN SA LN ` AN N 
कमती होती हे । फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने 

a 


Haat पदाथा क परमाणु जम जाते हैं । उन को जमने से पुष्टि होती हे 
आर जब उन क बाँच में सूय्य की तेजरूप किरण पड़ती हे तब उन में से 


सूय्ये का प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता है ओर चन्द्रमा के प्रकाश और वायु से 
सामलता आदि आषधियां भी पुष्ट होती हैँ ओर उन से. प्रथिवी पुष्ट होती 
इस्रालय इर ने नक्षत्र लोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है ॥ २ ॥ 
( कः खि० ) इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं । उन के बीच में से पहिला ( प्रश्‍न ) 


१४ तथा ऋत AMT काल ने, मही ने, सूर्य ने किरण ओर वायु ने भी यथायोग्य और 
GRA स्थूल ART आदि पदार्थो का धारण किया हे । ( हस्तलिखित ऋरवेदादेभाष्य- 
भूमिका में ऐसा पाठ है ) 
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कोन एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता और अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ! 
( दूसरा ) कोन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता हे ? ( तीसरा ) शीत का 
ओषध क्या हे ? ओर ( चाथा ) कोन वड़ा क्षेत्र अथात्‌ स्थूलपदार्थ रखने का 
स्थान हे ? ॥ ३ ॥ इन चारों प्रश्नो का क्रम से उत्तर देते हैं (सूय एकाकी ० ) | 
( १ ) इस संसार में सूय्य ही एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता ओर अपनी 
ही कील पर घूमता हे | तथा प्रकाशस्वरूप होकर सब लोकों का प्रकाश करने 
वाला है । ( २ ) उसो सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है । (३) 
शीत का औषध अग्नि हे ओर चोथा यह हे प्रथिवी साकार चीजों के रखने 
का स्थान तथा सब बीज बोने का वड़ा खेत है ( ४ ) । वेदों में इस विषय के 
सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं | उन में से यहां एकदेशमात्र लिख दिया है | 
वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूवक आजाबेंगे ॥ ४ ॥ 


इति संज्ञेपत; प्र काश्यप्रकाशक विषय; 


z -----_“-, 


अथ गणितविव्याचिषय! 

Aaa मे पञ्च च घे पश्न च मे सप्त 
q नव च म एकादश च स एकादश च 

पॉदश च म॒ योदश च से पश्चंदश च से ware च से 


शच स नवदश चम एकविश 


म HAHI से त्र 
कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ll चतस्रश्च asst च सेऽष्टो 
KIRT च मे घोर्डश च से पोडंश च मे बि&दातिश्चं से विश 
शतिरच मे चतुविश्शतिश्च से चतुर्विशतिरच Ho sae 


~ 


रच सऽष्टाबवॐशातरच मळात्र&शच स दानिशच्च से दूति ~ E ) 
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शच्च सं षटात्र७शच्च म चत्वारि%शच्च मे 'चत्वारि%शच्च से 

| चतुश्चत्वारि८शच्च से चतुश्चत्वारि&शच्च मऽष्टाचत्वारि&श- 
च्च स यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ To Mo la | Wo २४ । VW ॥ 


भाष्यम्‌ 


आमि ०-श्रनयोमेन्त्रयोमेध्ये खन्वीश्वरेणाङबीजरेखागणितं प्रकाशित- | 
माति। ( एका० ) एकाथस्य या वाचिका संख्यास्ति ( १ ) सकेन युक्रा | 
। दी भवतः ( २ ) यत्र द्वावकेन युक्का सा त्रित्ववाचिका ( ३)॥ १॥ ¦ | 
द्वभ्यां द्वो gat चत्वारः ( ४ ) एवं तिमुभिस्रिखसंख्यायुक्का पर ( ६ ) 
| एवमव TAA मे पञ्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादि क्रिययाऽनेक- | 
| E सिध्यात | अन्यत्खल्वत्रानकचकाराणां पाठ[न्मनुष्यर- | 
| नकविधा गशितविद्याः सन्तीति वेद्यम्‌ । सेये गणितविद्या वेदाङ्ग ज्योतिष i 
शाख्ने प्रसिद्वाम्त्यतो नात्र लिख्यत । परन्त्वीदशा मन्त्रा ज्योतिषशास्रस्थ- {| 
छन. गणितविद्याया मूलमिति विज्ञायते | इयमङसंख्या निश्चितेषु संख्यातपदार्थेषु 
` ग्रवत्तते । ये चाज्ञातसंख्याः पद्वाथास्तषां विज्ञानाथ बीजगणितं प्रवत्तत | 
तदापि बिधानमेका चेति! अ-ऋ इत्यादिसंकेतेनेतन्मंत्रादिभ्यो बीजगणितं 
निसरतीत्यवधेयम्‌ ॥ २ ॥ 


3 २ 3 १ 


“अग्न आ याहि वीतये गणाना हव्यदातये | निहोता 
Ra बाहषि ” ॥ १॥ साम० Ho । प्र १ | खं० १ म॑ १॥ 


यथका क्रिया द्वथथेकरी प्रसिद्धेतिन्यायेन स्वरसङ्केताङ्कैबीजगशितमपि 


साध्यत शते बाध्यम्‌, एव गाशतावद्याया रेखागाशितं तृतीयो भागः साप्य- 
त्रोच्यते | 


साषाथ 


( एका च Ho ) इन मन्त्रो में यही प्रयोजन है कि अङ्ग, बीज और रेखा 


भेद से जो तीन प्रकार की गणितबिद्या सिद्ध की दै, उन में से प्रथम अङ्क जो ` 
| OS WT OT 
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CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


E शताब्दीसंस्करणम्‌ 


| ~ 
An RARER SPARE 25222: SL al la ळल यी 
aes ANN 


संख्या है ( १ ), सो दो वार गणने से दो की वाचक होती हे। जैसे HER | 
NN A ` ` ` Gy, ES AON ` 
ऐसे ही एक के आगे एक, तथा एक के आगे दो, वा दो के आगे एक आदि 
NAN १०५ ~ ~ A SATENA 
जोड़ने से भी समझ लेना | इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार (४), 
तथा तीन को तीन ( ३ ) के साथ जोड़ने से ( ६ ), अथवा तीन को तीन से 
गुणने से ३३८३-७ हुए ॥ १ ॥ इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ 
पांच, छः के साथ छः, आठ के साथ आठ इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब 
मन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गणितविद्या निकलती है । जैसे पांच के 
साथ पांच ( ५% ), वेसे ही पांच २ छः ९ ( ५५) ( ६६ ) इत्यादि जानः 
लेना चाहिये । ऐसे ही इन मन्त्रों के अर्थों को आगे योजना करने से अड्डों से 
अनेक प्रकार की गण्तिविद्या सिद्ध होती है । क्‍योंकि इन मन्त्रों के अर्थ ओर 
अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गणितविद्या अवश्य 
जाननी चाहिये । और जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता हे उसमें भी | _ 
इसी प्रकार के मंत्रों के अभिप्राय से गणितविद्या सिद्ध की है। ओर अड्डों सेजो | 
गणितविद्या निकलती है वह निश्चित और असंख्यात पदार्थों में युक्त होती हे. 
A ~e ७ NON fA SS A ` YON 
ओर अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगाशित होता.हे सो भी 
` A vA n ` a Ay 2 R २ ३ 
(एका च मे ० ) इत्यादि मन्त्रां ही स सिद्ध होता | | जस (IFF ) (अ-के) 
3 3 A ~ a A OY ` A aN 
( कै--ओ ) इत्यादि सङ्केत से निकलता है । यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों 
ने निकाला है । और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वेदे 
ही से सिद्ध होता है ॥ (Hå आ० ) इस मन्त्रः के संकेतों से भी 
A A 
बीजगाणित निकलता हे | । १ 
इयं वेदिः परो अन्त; पाथित्या आय यज्ञा सुवनस्थ ATH: | 
अय&सोमो वृष्णो अश्वस्य Tal HM वाचः परमं व्योम ॥२॥ 
“go So २३ । Ho ६१ ॥ कासात्‌ प्रमा प्रातमाक निदानमाज्य 
' किर्मासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ | छन्दः किर्मासीत्‌ प्रउगं किमुकथं 
जह्वा देवमयजन्त विश्व ॥ ४॥ Mo won) ० ७७ | qo 


HON 1... AS. | 
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( इयं[ AR: ) अभिप्रा०-अत्र मन्त्रयो रेखागणितं प्रकाश्यत इति | 
इयं या वेदिख्िकोणा, ACL, सेनाकारा, वतुलाकारादियुक्काक्रियतेश्स्या 
वेदेराकृत्या रेखागणितोपदेशलक्षण विज्ञायते | एवं पृथिव्याः परोऽन्तो यो 
भागोऽथोत्सर्वतः स्रत्रवेष्टनवद्स्ति स परिधिरित्युच्यते | यश्चायं यज्ञो हि 
संगमनीयो रेखागशिंते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोयं भुवनस्य भू 
गोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरास्ति | ( अय ale ) सोमलोकोप्येवमेव 
परिध्यादियुक्वोस्ति । ( हृष्णो अश्व० ) वृष्टिकर सयस्याग्नेवायोवो वेगहे- 
/ } तोरपि परिध्यादिकं तथैवास्ति । ( रेतः ) तेषां वीयमोपधिरूपेण सामथ्योथ 
विस्तृतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ | ( ब्रह्मायं चा० ) थद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाणयाः ( परमं 
व्योम ) अथीर्परिधिरूपेणान्तबेहिः स्थितमस्ति ॥ ३ ॥ ( कार्सात्‌ प्रमा ) 
यथाथेज्ञान यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः कासीत्‌ सबस्योति शेषः ? | 
एवम्‌ ( प्रतिमा ) ग्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं क्रियते सा 
1 १ | एवमेवास्य ( निदानम्‌ ) कारणं किमस्ति ! । ( आज्यम्‌ ) 
' घृतवत्सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌, सबेदुःखानिवारकमान- 
hag सारभूत च ! । ( परिधिः क० ) तथास्य सर्वस्य विश्वस्य 
(रणम्‌ ( क आसीत्‌ ) ? । गोलस्य पदाथस्योपरि Wad: Gaga F- 
यावती रेखा लभ्येत स परिधिरित्युच्यते | ( झन्द;० ) खच्छन्द्‌ ख- 
न्त्र बस्तु ( किमासीत्‌ ) ? । ( प्रउग ) ग्रहोक्थ स्तोतव्यं ( किमासीत्‌ ) 
इति प्रश्ना । एषामुत्तराण | ( यदेवादे० ) यत्‌ यं देवं परमेश्वरं विश्वेदेवाः 
सर्व विद्वांसः ( अयजन्त ) समपूजयन्त+ पूजयान्त, पूजायष्यान्त च, स एव 
सवेस्य ( प्रमा ) यथाथतया ज्ञातास्ति ( प्रतिमा ) पारेमाणकत्तो | एवमे- 
mA पूर्वोक्कोर्थी योजनीयः | अत्रापि परिधिशब्देन रेखागशितोपदेशल- 
aut विज्ञायते | सेयं विद्या ज्योतिषशाल्ने विस्तरश उक्कास्ति | एवमेतद्रिषय 
प्रतिपादका अपि वेदेषु बहवो मन्त्राः सान्त । 
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= A ` इति संछ्ेयतो गणितविद्याविषय: 
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) | ॥ भाषाथे | a 


( इयं वेदिः०) 'अभिप्रा ०-इन मन्त्रों में रेखागाणित का प्रकाश किया हे । 
क्योंकि वेदी की रचना में रेखागाणित का भी उपदेश है । जैसे तिकोन, चोकोन, हि 
सेनपक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है सो 
आय्याँ ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था । क्योंकि ( परो अन्तः ए० ) 
प्रथिवी का जो चारों ओर घेरा है उस को परिधि और ऊपर से अन्त तक जो 
पृथिवी की रेखा है उस को व्यास कहते हैँ । इस्री प्रकार से इन मन्त्रों में आदि, 
मध्य और अन्त आदि रेखाओं को भी जानना चाहिये ओर इसी रीति से 
तियेक्‌ विषुवत्‌ रेखा आदि भी निकलती हैं ॥ ३ ॥ ( कासीत्म ) अर्थात्‌ 
) यथार्थेज्ञान क्या है ! ( प्रतिमा ) जिससे पदार्थों का तोल किया जाय सो क्‍या 
| चीज हे १ ( निदानम्‌ ) अथोत्‌ कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता हे वह क्या 

चीज है १ ( आज्यं ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है? (परिधिः०' 
परिधि किसको कहते हैँ ? ( छन्दः ) स्वतन्त्र वस्तु क्या दै ! (-प्रउ० ) प्रयोग 
और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या हे ? इन सात प्रश्नों का THe | | 
बत्‌ दिया जाता है | ( यदेवा देव० ) जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूजते भ भी | 
परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला हे । इन मन्त्रों में भी प्रमा ओर WaT 

शब्दों से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है । सो यह यो 
प्रकार की गणितविद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आय्यो$ 


uo 


देश से ada भूगोल में गई हे । i 
इति संक्षेपतो गरितविद्याविषयः 


. अथेश्वरस्तुतिप्राथनायाचनासमर्पणोपासनाविग्याविषयः 


| स्तुतिविषयस्तु यो भूतं चेत्यारभ्योक्गो, वक्ष्यते च । अथेदानीं प्रार्थ q4 » 
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Fx तेजोसि तेजो मयि घेहि वीय्येमसि diet मयि धेहि बल॑- 
| मसि बलं मयिं घेहि | ओजोऽस्योज्ञो मथि घेहि मन्युरसि asd 
y मायि धेहि Agila सहो मयि VE ॥ १ ॥ qo अ० १६ | Ho 
e मयीदमिन्द्रं इन्द्रियं दं घात्वस्मान्‌ रायो मघवां नः सचन्ताम्‌। 
अस्माक&सन्त्वाशिषंः स॒त्या न॑ः सन्त्वाशिषः ॥ २ ॥ qe 
अ० २। He १० ॥ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासंते | तया 

\ | maa झेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ३॥ य° अ० ३२। 
)| Fe १४॥ 


अभि०--तेजोसीत्यादिमन्त्रेपु परमेश्वरस्य स्तुतितम्रार्थनादीविषयाः 
प्रकाश्यन्त इति बोध्यम्‌ । ( तेजोसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं वीय्येमस्यनन्तविद्या- 
RIÙ: प्रकाशमयोसि, मय्यप्यसंख्यातं तेजो विज्ञान YR । (वीय्यैमसि०) 
a वीयेमस्यनन्तपराक्रमवानसि, कृपया मय्यपि शरीरबुद्धिशो- 
सत्य गीदिवीय्यं पराक्रमं स्थिरं धारय । ( बलम० ) हे महाबलेश्वर ! 
करन्तबलमासे, मय्यप्यनुग्रहत उत्तमं बलं धेहि स्थापय | ( ओजो० ) 
मश्मेश्वर ! खमोजोसि) मय्यप्योज; सत्यं विद्याबलं घेहि | ( मन्युरसि० ) 
a! खं मन्युदुष्टान्माति क्रोधकुद्सि, मय्यपि खसत्तया दुष्टान्प्रति 
न्यु धेहि । ( सहोसि० ) सहनशीलेश्वर ! त्वं सहोसि, मय्यपि सुखद: ख- 
युद्धादिसहनं धेहि । एवं कृपयेतदादिशुभान्गुणान्म्ं देहीत्यर्थः l । १ ॥ 
( मयीदामिन्द्र० ) हे इन्द्र परमेश्रयवन्‌ परमात्मन्‌ ! मयि मदात्मनि 
ओत्रादिक मनश्च सर्वोत्तमं भवान्‌ दधातु । तथाऽस्मांश्च पोषयतु । अर्थात्‌ 
सर्वोत्तमेः पदार्थेः सह वत्तेमानानस्मान्सदा कृपया करोतु पालयतु च । 
( अस्मान्‌ रायो? ) तथा नोस्मभ्यं मघं परमं बिज्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन्‌ 
स मघवा, मवान्‌ स परमोत्तमं राज्यादिधनमस्मदर्थ दधातु । ( सचन्तां० ) 
सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्करोतु | तथा भवन्त उत्तमेषु ग॒णेषु सचन्तां 
समवेता भवन्त्वितीश्वराऽऽक्ञारित ( ARRIA ) तथा हे भगवन्‌ ! 
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सस्कृपयाऽस्माकं VAC आशिष इच्छा; सवेदा सत्या भवन्तु, मा काथ्रिद- | ~ 
स्माक चक्रवत्तिराज्यानुशासनादय आशिष इच्छा मोघा भवेयुः ॥ २ ॥ 

( याम्मेधां> ) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धारणावत्या थिया 

agar सह ( मा ) मां मेधाविनं aiat कुरु । का मेघेत्युच्यते | ( देवः 

गणाः ) विद्वत्समूहाः, पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते, ( तया० ) तया .- 
मेधया ( अय ) वत्तेमानदिने मां सर्वदा युक्त कुरु संपादय । ( स्वाहा ) 

त्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणं निरुक्ककारा आहुः । स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येतत्सु 

आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतंह AIARA वा । |. 
तासामेषा भवति ॥ निरु० अ० ८। खं० २० ॥ स्वाहाशब्दस्यायमर्थः । | ५ 

( सु आहेति वा ) ( सु ) सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकरं प्रियं वचनं सवैः | ५ 
AJA: सदा Re, ( स्वावागाहेति वा ) या ज्ञानमध्ये खकीया वाग्वत्तते 
सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सवेदा वाच्यम्‌ । ( स्व॑ प्राहेति वा ) स्वं 
खकीयपदार्थ प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं न परपदार्थं प्रति चेति । ( खाहुतं हवि- 
जुहोतीति वा ) सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य २ हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाश- 
ब्द्पय्यायाथी; ॥ ३ ॥ eit 


c 
'आषाथ E 


अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ तेजोसीयादि wait में केवल इश्वर... 

Taal, याचना, समर्पण और उपासनाविषय है | सो आगे लिखा जाता ह. ॥/ 
परन्तु जानना चाहिये कि स्तुतिविषय तो ( यो भूतं च० ) इत्यादि मन्त्राँ मे | 9 
कुछ २ लिख दिया हे ओर आगे भी कुछ लिखेगे । यहां पहिले प्राथेनाविषय |. || 
लिखते हैं | ( तेजोऽसि० ) । अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं, मेरे ' ‘| 
हृदय में भी कृपा से विज्ञानरूप प्रकाश कीजिये | ( वीय्येमासे० ) हे जगदी- | \ . 
श्वर ! आप अनन्तपराक्रम वाले हैं, सुक को भी पूर्ण पराक्रम दीजिये | (बल- 
मासि० ) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह से मुझको भी शरीर 
और आत्मा में पूणे बल दीजिये । ( ओजो० ) हे सवेशक्तिमन्‌. ! आप सब 
सामथ्यै के निवासस्थान हैँ, अपनी करुणा से यथोचित साम्यं का निवासस्थान 
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भी कीजिये | ( मन्युरासे० ) हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे ! आप दुष्ट 
कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव सुक में भी रखिय। (सहोसि ०) 
हे सब के सहन करनेहारे ईश्वर ! आप जेसे प्रथिवी आदि लोका क धारण आर 
नास्तिकों के दुष्टव्यवहारों को सहते हैं Fa ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सरदी, 
\ गरमी, भूख, प्यास ओर युद्ध आदि का सहने वाला मुझ को भी BUST \ 
KG शुभगुण मुझ को देके अशुभ गुणों स सदा अलग राखिय ॥ १ ॥ 
का आधिङ्द्र० ) हे उत्तम ऐश्वयंयुक्क परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से श्रात्र 
रक्षण PUA इन्द्रिय आर श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन का सुक म स्थिर काजिये । 
॥ ५ हम को उत्तम गुण ओर पदार्थों के सहित सब दिन क लिय कीजिये । 
मन मान्‌ रा० ) दे परमधन वाले इश्वर | आप उत्तम राज्य आदि घनवाल दम 
देव्यग्री लिये कीजिये । ( सचन्तां० ) मलुष्यों के लिये इश्वर को यह आज्ञा 
of हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब. प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण 
करार उत्तम ही कर्मा का सेबन सदा करते Tet | (अस्माक2स ० ) है भगवन्‌ ! 
आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छा सवेदा सत्य ही होती रहे, तथा सदा 
सत्य छो कर्म करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य आदि बड़े २ काम 
करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये ॥ २ ॥ ( याम्मंधाम्‌० ) इस 
मन्त्र का यह अभिप्राय हे कि हे परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपां से; जो अत्यन्त 
उत्तम सलविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धे हैं, उस स युक्त 
हम लोगों को कीजिये, कि जिस के प्रताप से देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ और पितर 
अथात्‌ ज्ञानी होके हम लोग आप की उपासना सब दिन करते TE | (स्वाहा ०) 
[ _ इस शब्द का अथ निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने अनेक प्रकार से कहा हे स्रो 
i | लिखते हैं, कि ( सु आहेति a सब. मनुष्या का अच्छा, माठा, कल्याण करने 
वाला और प्रिय बचन सदा बोलना चाहिये | ( खा वाँगाहीरु ब्रा) अथात्‌ 
मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिये कि जेसी बात उन क ज्ञान 
बीच में वर्तमान हो जीभ से भी सदा वैसा ही बोले, उससे विपरीत नहीं | 
( खे प्राहेति aro) सब मनुप्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के 
9 पदाथ को कभी नहीं । अथात्‌ जितना २ धमेयुक्त पुरुषाथे से उनका पदाथ प्राप्त 
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हो उतने ही में सदा सन्तोष करें । ( agi go ) अर्थात्‌ सबै दिन अच्छी 
प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सब जगत्‌ क उपकार करने वाले होम 


को किया करें | और स्वाहा शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन मिथ्यावाद A 
को छोड़ के सय ही बोलना चाहिये ॥ ३ ॥ | 


) 
HAT ताबघी पनीयसी मा म्यस्य मायिन; ॥ ४ ॥ तरा 


हेत्येतत्सु 
१। अ० Rl व १८। wo २॥ इष ।पन्वस्वाज पिन्वस्च ८. [| 


पन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापुथिवीभ्या पिन्वस्व | Ths 
सुधमा सन्यस्म नुम्णान धारय ब्रह्म धारय चत्र धारय fas ध। <. 
॥ १ ॥ qo sto ३3८ | Fo १४। यज्जाग्रता Aad देय 
सुप्तस्य तथवात | दूरगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं aca मन; शि. 
सकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ Wo अ० ३४ | qo १॥ वाजः... से प्रसवश्‌ 
म प्रयातरच म प्रासतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च He | 


~ ai | 
स्थरा बः सन्त्वायुधा पराणुदे sig उत प्रतिष्कभे । wer 


भाष्यम्‌ = 


= | ( स्थिरा ब;० ) आभि०-इश्वरो जीवेभ्य आशीदेदातीति विज्ञेयम्‌ । हे 
भु मनुष्याः ¦ वो युष्माकं ( आयुधा ) आयुधान्याण्नेयास्रादीनि, शतमीभुशु- 
एडाधडुबाणास्यादाने शस्राणि च, ( स्थिरा ) स्थिराणि मदनुग्रहेण सन्तु | 

i ( पराणुदे ) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु । तथा 
| ( बीळ ) अत्यन्तदढानि " प्रशंसितानि च । ( उत ) एवं शत्रुसेनाया - 5 
| ( प्रतिष्कभे ) प्रतिष्टम्मनाय पराङ्गुखतया पसजयकरणाय च सन्तु । तथा | 
। | (युष्माकमस्नु तावेर्धा5 ) युष्माकं तविषी सनाऽत्यन्तप्रशसनीया बलं चा- UN 
स्तु, येन युष्माकं चक्रवर्तिराज्य स्थिरं स्यादुष्टकर्मकारेणां युष्मद्विरोधिनां i 
\ | शत्रूणां पराजयश्च सदा भवेत्‌, ( मा म्यस्य मा० ) परन्त्वयमाशीवांद: 
| सत्यकमॉनुशानेभ्यो हि ददामि । किन्तु मायिनो ऽन्यायकारिणो मत्सस्य 


मनुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु | ANAT दुष्टकमकारिभ्यो मनुष्येभ्योऽहमा- 
> Since DARA 


| 
| 
| | 


ese २०५८५५५५५० AI 


` ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


शीबोद कदाचिददामीत्यभिग्रायः !। ४ ॥“( इषे पिन्वस्व० ) हे भगवत्‌ ! 
इषे उत्तमेच्छाये, परमोत्कृष्टायात्राय, चास्मान्‌ त्व॑ पिन्वस्व) स्वतन्त्रतया 
सदेव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुरु, ( Gato ) बेदविदावज्ञानग्रहणाय परमग्रयः 
त्नकारिग्‌( ब्राह्मणवणयाग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व) रढात्साहयुक्कानस्मान्‌ 
द्यायुक्त कीजिये । ( यै साञ्राञ्याय पिन्वस्व, परमवीर[व]तः चात्रयस्वमाव- 
का अधिकारी कीजिये देतानस्मान्‌ कुरु, ( द्यावाए० ) एव यथा द्यावाच 
रक्षण सदा कीजिये, MAT WRT सबजगतं प्रकाशापकारा भवतः+, 
॥ ५ ॥ ( यज्ञाग्रतो ८ _चालनादिविद्यां गृहात्वा सवमछ पकारं वय॒ Hs, 
मन दूर २ घूमने “विश्योत्तमप्रयत्नवत; SE । ( धर्मासि० ) हे JM परमे 
दिव्यगुण बाला अ. न्यायकापासि, अस्मानपि न्यायधमयुक्कान्‌ इर । ( अमे- 
में मी शुद्ध 'रेवोहेतकारकश्वर ! थथा त्वग्णनिर्निवशोसि तथाऽस्मानपि सव- 
~ करनेत(नियेरान्‌ कुरु | यथ्‌, । (अस्मे ) अस्मदर ( नृम्शांन ) कृपया सुराज्य- 
सुनियमसुरत्नादीनि घार्य । एवमेवास्माकं (Ae) वेदविद्या ्राह्मणवण 
धारय, (qie ) रॉ. पे चत्रियवर्श | == Sao ) वेश्यवण 
प्रजां च धारय | अर्थोत्सर्वात्तमान शुशानस्तानछान्‌ कुर्विति प्राथ्यत = १ | 
च मवान्‌, तस्मात्‌ सबीमस्मदिच्छो सम्पशा साद त ॥ ५ ॥ ( as- = 
तो qo ) यन्‌ मनां जाग्रता मनुष्यस्य दूरसुदत) सर्वेषामिन्द्रियाणासुपार वत्त ’ 
मानरवादधिष्ठावृत्वन व्याप्ना(त) ( देवम्‌ `) ज्ञानादिदिव्यगुणयुक्के) ( तदु ° , 
तत्‌) उ इति वितर्के, सुप्तस्य पुरुषस्य ( WHE ) तेनेव प्रकारेण खप्ने दि 
garage ( एति ) पराप्नोति, एवं GSAT च दिव्यानन्द त चेति / 4 
( दूरंगमम्‌ ) अशीइरगमनशीलमास्ति, ( ज्योतिषां ज्याति० ) ज्युकक्षा- 
न्ट्रियाणां aait च ज्यात सवैपदाथेप्रकाशक ( एकम्‌ ) अ 
न्मनोस्ति, हे ईश्वर l मवत्कृपया, (THe ) तत्‌, में मम) मनो Ñ 
सत्‌) शिवसंकल्प कल्याशेष्टघमशुमगुणप्रिथमस्तु ॥ & ॥ एवमेव 

AGA: सवेससमपेणं परमेश्वराय कत्तव्यामात ae 


इत्यष्टादशाध्यायस 
तमू । अत; परभोत्तमपदार्थ MAME MAUAS AAALAC ALAM 


ॐ मिति सिद्धम्‌ 
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| ( स्थिरा ato ) इस मन्त्र में इश्वर सब जीवों को आशीवाद देता है कि 
2 है मनुष्यो | तुम लोग सब काल में उत्तम बलवाले हो | किन्तु तुम्हारे ( आयुघा ) 
| अथोत्‌ आम्रयादि HA ओर ( शतघ्नी ) तोप, ( भुशुन्डी ) न्क 
आर तलवार आदि Wa सब स्थिर हों | तथा ( पराणुट। ४॥ त्रा 
; 


a > न ) 
स्वाहत्यतत्सु 
अस्त्र आर शास्तन सब दुष्ट शत्रुओं क पराजय करने क भ 1पन्चस्वं ARR वा । 
f तथा वे अत्यन्त दृढ़ आर प्रशसा- करन क योग्य हावे देन्वस्व | च qa | \, 
: अर्थात्‌ तुम्हारे अखन ओर Ta सब दुष्ट शत्रुओं की सेना प'र्‌य विशे च बुके ak 
\ 
प्रबल हों । तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी (ila ` बाग्वचते 


er सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो | GRAV तुम हारा अखण्डित was शि ) 
१ वार्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट UZ A का सदा पराज्तय हाता रहे । (सवर पनि ५२ 
* स्य० ) परन्तु यह मरा ER & फ्री ARAL ७ हायकारा st श्रेष्ठ Age, जे | 


| : नही नु ऐसे ag ५ तो सदा पराजय ही होता | 
FEM । इसलिये तुम लोग सदा धमेकायोँ/ दा करते रहो॥ ४ ॥ ( इषे | 
“पिन्वस्व० ) हे भगवन्‌ ! ( इषे ) हमारी/ शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो और 
| शरीरों को उत्तम अन्न से सद्र पुष्टियुक्त रखिये । ( ऊर्जे. ) अर्थात्‌ 
गी छदा से हन्‌ का सदा उत्तम पराकमयुक्त और ढ़ प्रयत्न वाले कीजिये | 


~ 


A 

ह्वणे० ) सत्यशाख अथात्‌ वेदविद्या के पढ़ने पढ़ाने और उस से यथावत्‌ 
in AA ०८ 
(लन में हम का अत्यन्त समर्थ कीजिये, अर्थात्‌ जिससे हम लोग उत्तम 
(प्रेएण आर कमा करक AQIN हो | ( ज्षत्राय ० ) हे परमेश्वर | 
(Fare से इम लोग चक्रवञ्चिराज्य ओर शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त 
A णे क अधिकारी हम को कीजिये । (द्यावाए० ) जैसे प्रथिवी ad, 

“औंला ओर वायु आदि पदार्थों से सब जगत्‌ का प्रकाश 
aa डी कला, कोशल, विमान आदि यान चलाने के 


सहित कीजिय, के जिस से EH लोग सब सृष्टि के उपकार करने बाले हो) 
ह 


1 ओर उपकार हाता 


i 


6, 
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( घमोसि० ) हे सुधर्मन्‌ न्याय करनेहारे ईश्वर ! आप न्यायकारी हैं aq हम | 


a ` 4 


oik 
AAN AEA AAT ५५९. | 


PRA Ds IIS NS 


को भी न्यायकारी कीजिये | ( अमे० ) हे भगवन्‌ ! जसे आप निवर हाके 
सब से add हो aa ही सब से वेर रहित हम को भी कीजिये । ( अस्मं० ) = 
परमकारुणिक | हमारे लिये ( नृम्णानि ) उत्तम राज्य, उत्तम घन ओर शुभशुण 


_ दीजिये । (wae ) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमबि- 


द्यायुक्त कीजिये । ( क्षत्रमू० ) हम को Hard चतुर, शूरवीर ओर क्षत्रियवर्ण | 
का अधिकारी कीजिये । ( विशम्‌ ० ) अर्थात्‌ वेश्यवण ओर हमारी प्रजा का । 
रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभगुण वाले होकर अत्यन्त पुरुषार्थी हॉ 
॥ ५ ॥ ( यज्ञाम्रतो० ) हे सवेव्यापक जगदीश्वर ! जसे जाग्रत्‌ अवस्था में मेरा ¦ 
सन दूर २ FAA वाला सब इन्द्रियों का स्वामी तथा ( दैवम्‌ ० ) ज्ञान आदि 
दिव्यगुण बाला ओर प्रकाशखरूप रहता है aa ही ( तढुसु० ) निद्रा अवस्था 
में भी शुद्ध और आनन्दथुक्त रहे । ५ ज्योतिषां० ) जो प्रकाश का भी प्रकाश 
करनेवाला और एक हे ( तन्मे० ) हे परमेश्वर ! ऐसा जो मेरा मन है सो आप | 
की कृपा खे ( शिवस० ) कल्याण करनेवाला ओर शुद्धखभावयुक्त हो, | 
अघमैकामो में कभी प्रवृत्त न हो ॥ ६ ॥ इसी प्रकार से (वाजश्च मे० ) इत्यादि 
शुक्त यजुर्वेद के अठारहवें अध्याय में मन्त्र, ईश्वर के अथे सवेखसमपंण करने 
के ही विधान में हैं । अर्थात्‌ सब से उत्तम मोक्षसुख से लेके अन्न, जल पयेन्त 
सब. पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल इश्वर ही स्र करनी चाहिये | 


aya कल्पतां प्राणी यज्ञन कल्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पता०- 
Bla UNA कल्पतां वाग्यज्ञिन कल्पतां मना UNA कल्पतामा- 
हम्मा UAT कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतियज्ञन कल्पता ७- 
स्वयेज्ञेन कल्पतां पर्छ UNA कल्पतां य॒ज्ञो यज्ञन कल्पताम्‌ | 
स्तोमश्च यज्ञश्च ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरं च | स्वदंवा | 
MEAN अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूप वेट स्वाहा ॥ ७॥, 
य° Mo १८। Ho २६ I 
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( झायुयेज्ञेन? ) यज्ञो वै विष्णु! | wate व्याभोति सवै a 
विष्णुरीश्वर।, हे मजुष्यास्तेन यज्ञेनेशवरमाप्त्यथ सबै खकीयमायुः कल्पता- 
सिति। | यदस्मदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण Tera; परमेश्‍वराय समर्पित भवतु । ` 
mada ( प्राणः ), (ag? )) (TR) बाणी, ( मनः ) मनने bis 
( आत्मा ) जीवः, ( त्रह्मा ) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञाबुष्ठानकत्ता, ( ज्योति; ) 
सूर्यादिग्रकाश:) [ (अभेः) न्यायः ] ( खः ) सुख) ( ४४ ) MAN 
(यज्ञो ) अश्वमेधादिः शिल्पक्रियामयो वा) ( स्तोमः ) WITTE) 
(ag: ) यजुवेदाध्ययनध) (TR ) mAT, ( साम) सामबेदा- 
ध्ययनम्‌, चंकारादथवेत्रेदाध्ययन च, ( बृहच रथन्तर च a महतूक्रिया- 
सिद्धिफलमोगः शिन्पविद्याजन्य वस्तु चास्मदीयभेतत्सवे परमरवराय aa- , 
(तमस्तु, येन वये SE खाम । एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्‍वर 
सर्वोत्तम सुखमस्मम्यं दद्यात्‌, येन वयं ( खर्देवा ) TS प्रकाशिता 
( अमृता ) परमानन्दम्मोच ( अगन्म ) सबेदा प्राप्ताः AAA | तथा 
पते प्र० ) वयं परमेश्वरस्यैव प्रजा ( अभूम ) TAA विद्दायान्य- 
mgt राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जाते ( वेद्‌ खाहा० ) 
सदा वयं सल बदामो, भवदाज्ञाकरणे परपप्रयत्नत उत्साहवन्तोञयूम भवेम) 
प्रा कदाचिद्धवदाङ्गाविरोधिनो वयमभूम, किन्तु भवत्सेवायां सदैव पुत्रव- 

ziak ॥ ७ ॥ 


आषाधे 


(giao ) यज्ञ नाम विद का हे, जो कि सबै जगत्‌ में व्यापक 
हो रहा है । उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज़ें समर्पण कर देना चाहिये । 
इस विषय में यह. मन्त्र है कि सब ager अपनी आयु को ईश्वर की सेवा 
और उसकी आज्ञापालन में समर्पित करें । ( श्राणो ०.) अथोत्‌ अपना प्राण 


के श० To १। २॥ १३ ॥ ~ ३3 
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भी ईश्वर के अर्थ कर देवें । (ago) जो प्रक्ष प्रमाण ओर आंख, ' 
( शरोत्रं ) जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि, ( वाकू० ) वाणी, ( मनो ० ). 

मैन और विज्ञान, ( आत्मा० ) जीव, ( ब्रह्मा ) तथा चारों वेंद को पढ़ के 

जो पुरुषाथे किया दै, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, ( खर्य० ) जो सब सुख, 

( पृष्ठम्‌० ) जो. उत्तम कर्मों का फल और स्थान, ( यज्ञो० ) जो कि पूर्वोक्त 

तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित 
केर देना sate दै । ( स्तोमश्च० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्च ) सब 
क्रियाओं की विद्या, (Ba च० ) ऋग्वेद अथोत्‌ स्तुति स्तोत्र, ( साम To ) 
सब गाने करने की विद्या, ( चकारात्‌० ) अथवेबेदू, ( इहच्च० ) बडे २ सब ` 
पदार्थ और ( रथन्तरं च० ) शिल्पविद्या आदि के फलों में से जो २ फल 
अपने आधीन हों वे संब परमेश्वर के समपैण कर देवें । क्योंकि सब वस्तु ईश्वर , 
ही की बनाई हैं । इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीज़ें परमेश्वर के अथे 
समर्पित कर देता दै उसके लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें । 
संदेह नहीं । ( खरदेबा० ) अथोत्‌ परमात्मा की कृपा की लहर ओर परमेप्रका- । 
gaa विज्ञानप्राप्ति में शुद्ध होके, तथा सब dare के बीच में कीर्तिमान होके, | 
हम लोग परमानन्दखरूप मोक्षसुख को ( अगन्म० ) सब दिन के लिये प्राप्त | 
हों । ( प्रजापते$० ) तया हस सब ATA लोगों को हलि दे कि किसी एक । 
मनुष्य को अपना राजा न माने । क्योंकि ऐसा pai कान मञुष्य हवे कि. जो । 
ada, न्यायकारी सब के पिता एक परमेश्वर को छोड के दूसरे की उरूस 
करे और राजा माने । इसलिये इम लोग उसी को अपना राजा मान के ख़ | 
न्याय को प्राप्त हों । अथोत वेदी सब मनुष्यो के न्याय करने में समये हे अन्य | 
कोई नहीँ । ( वेट खाहा ) अथात्‌ इम लोग TIS, सरूप, सलन्याय करने | 
बाले परमेश्वर राजा की अपने सभाव खे प्रजा हो 2 यावत्‌ सय pa | 
aa बोलते ओरं सञ्चै करने में समये होवें । सब मसुष्यों को परमेश्वर से इस | 
प्रकार की आशा करना उचित हे कि दे sates! आपकी 'आज्ञा ओर मि | 
view ज्लोग परस्पर बिरोधी कमी न हों किन्तु आप ओर सव के साथ सदा 
ग पिता पुत्र के समान प्रेम खे वर्ते ॥ ७ ॥ 


BE 
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Waal दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः gi 
॥ १ ॥ अ० अ० ४ । अ० ४ व० २४ । सं० १ ॥ युञ्जान; प्रथम 


POR 00 ती 
४५४ शाताब्दीसंस्करणस्‌ 


च्याभरत्‌ ॥ २ ॥ युक्तेन मन॑सा वयं देवस्प सवितुः सवे । स्व- 


| ११।म° १।२।३।४।१५॥ 


| व्येति विधीयते । ( विभ्राः ) इश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः ) योगिनो 
| मनुष्याः, ( वि्रस्य० ) सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य मध्ये ( मनः ) ( युञ्जते ) 
| ag कुवन्ति, ( उत ) अपि थियो वुद्धिवृत्तीस्तस्येव मध्ये युञ्जते | कथंभूतः 
| स परमेश्वरः ? सर्वमिदं जगत्‌ यः ( विदधे ) विदधे तथा ( वयुनावि० ) 
| सर्वेषां जीवानां शुमाशुमानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वय- 
| नावित्‌+ ( एकः ) स एकोऽद्वितीयोस्ति, ( इत्‌ ) स्तर व्यासो ज्ञानस्वरू- 


AAAI AAAS ASN 
कक यश AAAS SSSI 


AAA PE R®R ERR PDD RAPD PED SLL 
अधोपासनाविषयः WATT: 
NS e A ७, Ds [हर 
युते मन उत yea थियो चिया विप्रस्थ बृहतो AIA | 
E F = PNA 4 


मनस्तत्वाय सविता धिय॑म्‌ | अज्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अ- 


Jaia gaat ॥ ३॥ get सबिता देवान्त्स्वर्यतो धिया faa 
बहज्ज्योतिः करिष्यतः संविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ४॥ यजे ai 
अहं पूर्व्य नमोंशिरबिश्खोक एतु पथ्येव सूरेः | शुण्वन्तु विश्वे 
अमृतस्य Fat आये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५ ॥ य° Be 


HIR, 


( युज्ञते ) अस्यामि०-अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्थैवोपासना AT- 


पश्न, नास्मात्पर उत्तम; कश्चित्‌ पदार्थों वत्तेत इति | तस्य ( देवस्य ) सबै- 
जगत्मकाशकस्य ( सवितुः ) सवेजगदुत्पादकस्पेश्व रस्य सर्वेमनुष्येः ( परि- 
डतिः ) परित सर्वतः स्तुतिः काय्यो) कथंभूता स्तुतिः १ ( मही ) महती- 
त्यथः, एबंकृते सति जीवाः परमेश्‍वर्युपगच्छन्तीति ॥ १ ॥ ( युञ्जानो ) योगं 


| gates सन्‌ ( तत्ताय ) ब्रह्मादितचङ्ञानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सन्‌ यो- 
| स्ति, तस्य थियं ( सबिता ) कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्नुपयुङ्क्गे) ( अप्नेज्यो- | 
| ति। ) यतोऽनेरीरवरस्य ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूपं ( निचाय्य ) यथावत्‌ |G 


क्र 
¢ 
aw है 


हन E हर PRIS PINS PILL टर निरिपिरितिरितिभिडिजिडिनिटिउिरिडि टिभि विनिकटिनिडिटोलिकि तनियो. 
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दम, करः मध्ये योगेन उपासकस्य लक्षणामिति वेदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
rvs tl एंवमिच्छेयुः ( स्वग्याय० ) मोक्षसुखाय, ( get ) योगब- 
त्या, ( देवस्य ) स्वप्रकाशस्यानन्दग्रदस्य ( सवितुः ) सर्वान्तयीमिनः 
Pt) THAT ( युक्गेन मनस० .) योगयुक्केन शुद्धान्तः 
वर्यं सदोपणुञ्जीमहीति ॥ ३ ॥ एवं योगाभ्यासेन कृतेन ( स्वयेत$ 
म्णा ( देवान्‌ ) उपासकान्‌ योगिनः ( सबिता ) अन्तयामी 
$पया ( FRAT ) AAT प्रकाशकरशेन सम्यग युक्ता ( धेया ) 
anaa ( वृहज्ज्योतिः ) अनन्तप्रकाशं ( दिवं ) दिव्यं खस्वरूपम्‌ 
शति ) ग्रकाशयति, तथा ( करिष्यतः ) aerate करिष्यमाणानुपा- 
L योगिनः ( सविता ) परमकारुणिकान्त्यामीश्वरो मोक्षदानेन सदा- 
हूति । ४ ll उपासनाग्रदोपासनाग्रहीतारो प्रति परमेश्वरः प्रतिजा- 
है. ( तरह पूव्यस्‌ ) यदा तो पुरातनं सनातनं ब्रह्म ( नमोसिः ) स्थिरे 
AAMT नमस्काररुपासाते तदा AHA ताभ्यामाशीद्दाति) 
D) सत्यकीत्तिः (वां ) (वि) ( एतु ) व्येतु व्याझोतु, कस्य 
सूरेः ) परमविदुषः ( पथ्येव ) धमेमागे इव, ( ये ) एबं य उपा 
( अपरतस्य ) मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य ( पुत्राः ) तदाज्ञा- 
छातारस्तत्सेवक्ाः सन्ति, त एव ( दिव्यानि ) प्रकाशखरूपाशि बिद्योपाः 
TINA कमाण तथा दिव्याने ( धामानि ) सुखस्वरूपाणि जन्मानि 


ते ( विश्वे० ) सर्वे ( वां ) उपासनोपदेष्टपदेश्यौ दवौ ( शृणवन्तु ) प्रख्यातौ 
` जानन्तु | इत्यनेन प्रकारेणोपासनां GATT वां gat दवौ प्रतीश्वरोऽहं युजे; 
कूपया समवतो भवामीति ॥ ५ ॥ 


भाषाथ 


i 


अब इश्वर की उपासना का विषय जसा वेदों में लिखा हे उस. में से कुछ 


ARI 
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OT, (rar ) स योगी स्वात्मानि पारमात्मानं धारितवान्‌ भवेत्‌ , 
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` सुखयुक्काने स्थानानि वा ( आतस्थुः ) आ समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवन्ति, 


¦ संक्षेप स यहां भी लिखा जाता हे | ( युञ्जते मन० ) इस का _आभिप्राय wih | प 


> ४ NYY I ne अर अर 
प ट्र ` Pas 


[aE Ne enti 


है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है । ४ सतार // 


मय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें । ओर जो सच 
| ~ 3 BAY i 
N उपासक ( विप्राः ) अथोत्‌ बढे २ बुद्धिमान ( होत्राः ) उपासनायोग कै (त 
a करनेंबाले हैं, वे ( विप्रस्य ) सब a जाननेवाला, ( बृहतः ) सब से कोर | | 


( विपश्चितः ) और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्‍वर है, उस के गा शी 
( मनः ) ( युञ्जते ) अपने मन को ठीक २ युक्त करते हैं, तथा (ot 
( faa: ) अपनी बुद्धिवृत्ति अथोत्‌ ज्ञान को भी ( युव्जते० ) सदा बस्‌ । 
ही में स्थिर करते हैं । जो परमेश्वर इस सब जगत्‌ को ( विदघे० ) T 
और विधान करता है, ( बयुनावैदेक इत्‌) जो सब जीवों के ज्ञाना aa tT 
का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सवत्र व्यापक है, कि जिससे परे”? 


उत्तम पदाथ नहीं है । ( देवस्य ) उस देव अथात्‌ सब जगत्‌ के प्रकाश 


} (ag: ) सब की रचना करनेवाले परमेश्वर की ( परिष्टुतिः ) इस $) | ऱ्य 
| अकार से स्तुति करें । कैसी वह स्तुति है कि ( मही ) सब से बजा कतै- 
Å जिस के समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती ॥ १ ( टु 


को करनेव्रालें मनुष्य ( तत्त्वाय ) तस्व अथात्‌ त्रदाज्ञान के लिये, ( जते ) 
(मनः ) जब अपने मन को पहिले परमैश्घर में युक्त करते हैं, तब (खत; 
परमेश्‍वर उनकी ( धियम्‌ ) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर ३... 
हे । (अग्नेजर्यो०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (अध्याभरत्‌ 
अथावत धारण करते हैं । ( प्रथिव्याः ) पृथिवी के बीच में योगी का 
प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २ ॥ सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( खग्यौय ) मोचसुख के लिये, ( शक्तया ) यथायोग्य सामथ्ये के बल 
खे, ( देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासनायोग करके, अपन आत्मा को 
शुद्ध करें, कि जिससे ( युक्तेन मनसा ) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के = y ok 
शा प आनन्द को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी (देवानं 
उपासकों को ( खयेतो थिया दिवम्‌ ) अत्यन्त सुख को दे के ( = ) 

| want बुद्धि के साथ अपने आनन्दखरूप प्रकाश को करता है। तया (युक्त्वाय) ¦ 
ही अन्तयीसी वरमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके आत्माओं में ५ 


00 ४८५ ३८५००७ ०४० ad PPP LT PPL LP LLP ELIS PDI LEE 
Vos 


3 बृद्दज्ज्योतिः-) बड़े प्रकाश को प्रकट करता हे । और ( सविता ) जो सब | 
1 पिता है वही ( प्रसुवा० ) उन उपासकों का ज्ञान आर आनन्दादि से 
॥2-कर देता हे । परन्तु ( करिष्यतः ) जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति a 
भेश्‍वर की उपासना करेंगे उन्ही उपासको को परमकृपामय अन्तर्यामी परमेश्वर; 
सुख देके सदा के लिये आनन्दयुक्त करदेगा ॥ ४ ॥ उपासना का उपदेश 
र प्राण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्‍वर प्रतिज्ञा करता दे कि जब 
मू ) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्यप्रेमभाव से अपने आत्मा 
थर करके नमस्कारादि रीति खे उपासना , करोगे तब मैं तुम को आशीवाद 
कि (श्लोकः ) सत्यकीर्ति (at) तुम दोनों को ( एतु ) प्राप्त हो । 
समान ? ( पथ्येव सूरेः ) जेसे परम विद्वान्‌ को धर्ममागे यथावत्‌. प्राप्त 
: इसी प्रकार तुम को ससध्चेवा से सीति प्राप्त हो । फिर भी में सब 
देश करता हूं कि ( अमृतस्य पुत्राः ) दे मोक्षमाग के पालन करनेवाले 
बि | (org विधे ) तुम सब लोग सुनो कि ( आये घामानि० ) जो 
i : ( weet अथात्‌ मोक्षसुखों को ( आतस्थुः ) पूर्वे प्राप्त दो चुके हैं. उसी उपा- 
1 खे तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो । इसमें संदेह मत करो | 
( युजे ) मैं तुम को उपासनायोग में युक्त करता हूं॥ ५ ॥ 


सीरां gata कवयो युगा वित॑न्बते पृथक्‌ । धीरा देवेषु 


A A 


सुम्नया ॥ ६ ॥ युनक्त सीरा वियुगा त॑नुध्वं कृते योनों वपतेह 
बीज॑म्‌ । गिरा च श्रुष्टिः सभ॑रा असंन्नो नेंदीय इत्सृण्यः प॒क्वः 
मेयांत्‌॥ ७॥ य° wo १२। He ६७। ऐप ॥ 


भाष्यम्‌ 


( कबयः ) विद्वांसः ऋन्‍्तदशनाः क्रान्तप्रज्ञा वा, ( धीराः ) ध्यानः 
वन्तो योगिनः, ( पृथक्‌ ) विमागेन ( सीराः ) योगाभ्यासोपासनार्थ नाडीः 
भुञ्जन्ति, अर्थात्‌ तायु परमातमातं ज्ञातमभ्यस्यन्ति, तथा ( युगा ) युगानि 
© 


योगयुक्वानि कमाणि (वितन्वते ) बिस्तारयन्ति । य एवं gaa ते.(देवेषु ) 
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( असव्‌ ) अस्तु, HIT फलं ? ( पक्कं ) शुद्धानन्दसिद्ध ( एयात्‌, 


\ 


शाताब्दीसस्करणम्‌ 


DT Ns angels oe SANANNANNANN 


विद्दत्सु थोगिषु ( सुम्नया ) सुखनेव स्थित्वा परमानन्द युजन्त AT i 
बन्तीत्यथः ॥ ६ ॥ हे यागिनो ! यूय यागाम्यासापासनन परमात्मेरपेगे ux 
नन्द्‌ (aaa ) agat भवत, एवं मोक्षसुखं सदा ( वितनुध्वं ) विस्त, ५१; y% | 
तथा (gme ) उपासनायुक्नानि कमाणि ( सौरा! ) प्राणादित्यट्र, 
नाडीश्च युनक्वोपापनाकमोणि योजयत | एवं ( कृते योना ) अन्त!क 
शुद्धे कृते परमानन्दयोनौ कारण आत्मनि (बंपतेह FS 

विधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्ये बीज वपत, तथा (( गिरा च ) s 
वाण्या विद्यया ( युनक्क ) युङ्क्क, युक्ना भवत, किं च ( श्रुष्टि ) fast | 
योगफलं ( नो नेदीयः ) नोऽस्मान्नदीयोतिशयेन निकटं परमेश्वराः 


घे 


E १ 
समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌, ( इत्सृण्यः ) उपासनायुक्कास्ता योगवृत्तयः 
सवेक्ेशहन्त्य एव भवन्ति | इदिति निश्चयार्थे। पुनः कथंधू तास्ताः ? (सः 
शान्त्यादिगुणपुष्टाः | एतांभिवृत्तिमिः परमात्मयोगं वितनुध्वम्‌ ॥ ७ 


` TRT 
अत्रग्रमाणंम्‌ । श्ष्टीति ्षिप्रनामाशु अष्टीति ॥ निरु० अ० ६ (जनो 


१२ । द्विविधां सृशिरभेबति भत्तो च हन्ता च । निरु० अ० १३ Ge जे) 
y 


- भाषाथ i 


( कॅबयेः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग और ( धीराः ) ध्यान करने वाले हैं 
वे ( सीरा युञ्जन्ति ) ( पथक्‌ ) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा 
से परमेश्वर की धारणा करते हैं । ( युगा ) जो योगयुक्त seat में तत्पर' रहते 
है, ( वितन्वते ) अपने ज्ञान ओर आनन्द को सदा विस्तृत करते ( देवेषु 
सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रशंस्रित होके परमानन्द को प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा. परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान 
करक परमानन्द को ( वितनुध्वं० ) विस्तारः करो ।. इस प्रकार करने से ( कृते 
योनौ ) योनि अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को शुद्ध और परमानन्दस्वरूप परमेश्वर 


में स्थिर करक उसमें उप्रासनाविधान से विज्ञानरूप ( बीज ) बीज कों (वपत) 


ag कि CN rr TD sna | 
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TRY 
अथ a | 
TAT: खण्डन च 


१-_( ° ) कोऽयं वन्नभो नाम कश्चास्यार्थः ! ॥ 

२--( ३०) वज्ञमोऽस्मदाचारयः प्रियत्वगुशविशिष्टोऽस्याथेः ॥ ह 
३--( प्र ) किमाचायेत्व नाम भवन्तश्च के ?॥ 

४--( ३० ) गुरुराचायेः, वयं वर्णाश्रमस्थाः ॥ | 

a ४--( प्र० ) किं गुरुत्वमस्ति ! ॥ | | 
६--( Jo ) उपदेष्टत्वामिति वदामः ॥ 


७--९ प्र ) स वज्ञमो धर्मात्मनां विदुर्षा प्रिय उताधमोत्मनां मूर्खा 
wa? ll 


न्याय 


१-( प्र» ) वल्लभनामक पुरुष कोन हे ओर इस शब्द का अथे क्या 221 


-( ३० ) वल्लम हमारा आचाये हे इस वल्लभ शब्द का. अर्थे प्रीति 
गुणयुक्त प्यारा हे | 

हक _( प्र० ) आचाय्येपन क्या दे ओर आप कोन है १ । 

४-( ३० ) गुरु को आचाय्ये कहते हैं ओर हम लोग वणाश्रमधमेस्थ है। | र 

y-( To ) गुरुपन क्या वस्तु हे  । | बन्द 

६-( ३० ) उपदेश करना इसको हम गुरुपन कहते हैँ । 


a, 
| ae. 
Ks ७-९ प्र० ) वह वज्लभनामी पुरुष धर्मात्मा बिद्वानों को प्रिय हे अथवा | ५0, | 
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८--( 3० ) नाद्यः कुतो भवतां सर्वेपान्तु धमांचरणविद्यावच्वामावात्‌। 


श्रेष्ठ स्यात्‌ खजातिपरत्वग्रवाहस्य विद्यमानत्वात्‌ | अन्यच संजावान्मात 
सर्वेषां प्रीतेः सच्चान्मृताँथ प्रति प्रीतेरभावानेष्फल्याच तत्र TAHA 
दुर्घटम्‌ | मतस्याचायेत्वकरणासंभवात्‌ | “समित्पाणि; श्रात्रेय अल्लान8- 
SS समुपगच्छोदेति'” श्रुतेवत्तमानामिप्रायत्वात्‌ | “उपनीय तु | 
वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय्येम्प्रचक्षत” इति AGA 
तविरोधात्‌॥ मरणानन्तरमध्ययनाऽध्यापनयोरशक्यत्वात्‌ शरोसमात्रसम्बन्धा- 

AAA युक्त्या तस्मिन्नाचार्य्यत्वमेवासङ्गतस्‌ ॥ तथा च मृतम्प्रति प्रीतिर- 
शक्या निष्फला च ॥ तत्र प्रियत्वगुणबिशिष्टत्ववचनमप्यसगतन्तस्य आ” 
न्तिनिष्ठत्वात्‌ ॥ 


८-( ३० ) आद्यपच अथात्‌ धमोत्मा विद्वानों को वह प्रिय नहीं होसकता - 
N 


क्योंकि आप सब लोगों का धर्माचरण और विद्यावान्‌ होना संभव नहीं किन्तु 
कोई वैसा है | द्वितीयपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि वल्लभ मूर्खा को प्रिय हो तो 
उस में मूख की प्रीति होने से वह ही अश्रेष्ठ समभा जावे क्योंकि अपने २ 
सजातीय में प्रीति होने का प्रवाह प्रसिद्ध हे अथीत्‌ विद्वानों की विद्वानों में और 
मूर्खों की मूखों में प्रीति विशेष होती है । ओर भी देखो कि जीवितों में सब 
की प्रीति होने, मरे हुओं में न होने और मरों में प्रीति करना भी निष्फल होने 


बस रस ' 
क 533 >> 5 
EN 


LILI PIS II IIL II 


5 को गुरु करना भी असम्भव हे । वेद में लिखा है कि वेदवेत्ता aard 
गुरु के पास हाथ में समिध लेके जावे । इससे सिद्ध है कि मरे हुए के पास में 
समिध लेके जाना असम्भव है। और जो “यज्ञोपवीत कराके कल्पसूत्र और वेदान्त 
सहित शिष्य को वेद पढ़ावे उसको आचाये कहते हैं” | इस मानवधर्मशास्त्र की 
सम्मति से भी वल्लभ का आचायत्व होना विरुद्ध हे । मरने लालाला 
ite है वे नहीं हो सकते | क्योकि इन धर्मों का कर 
सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार की युक्षियों से वल्लम को आचाय मानना दी es 


IIAP DRA ARTA क 


~ ~ त्व ९ x t 
से उस पुरुष में वल्लभत्व अयात्‌ प्रियपन होना ही नहीं घट सकता और मरे 


१ | किन्तु कश्चित्ताहोऽस्ति | न चरमोञ्धमात्मनां मूखाणां तत्र प्रोत्यास एवा- | 


क्र 


i 
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ae विरुद्धमतखण्डनमू्‌ ७७३ ६ 


ae & १०९८९. PINANI NENA ST j -« ५८५०८. 


_ &€--( प्र० ) किजुरुत्व॑ सत्योपदेषृत्यमाहोस्विद्सत्योपदेश्त्वश्व ? ॥ 


$ 


१०-( To ) नादिमः कुतो भवत्सु श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठखासचादस्तिचेन्न | 
सङ्गच्छत ।वषयसेवायां प्रीतेदेशनात्‌ ॥ “अधेकामेष्वसक्वानां धर्मज्ञानं विधी- ` 
यंत” इति मनुसाच्यविरोधाङ्भवतामर्थकामेष्येवासङ्गेः प्रत्यक्षत्वात्स्रीपु घनेषु | 
चात्यन्तश्रीतविद्यमाजलान्मरणसमयेपि खशिष्याणां वच्षःस्थलस्योपरि पाद. 
स्थापायरवा धनादीनां पदाथानां संग्राहकत्वायथा मृतकस्य शरीरस्य वस्राऽऽ ` 
थूपशादान्पदाथोन्‌ कश्चिद्गृह्णाति भवतां तेन तुल्यत्वाच il नान्त्यः ॥ ` 


असत्यो पढेशस्यानमिधानादूदयोदु QRA प्रापकत्वाच्च || AJANA 


पतुणुरुस्वाजपकारादन्यान्ात गुरुत्वांभमानानाभेधानाङ्कवत्सु गुरुत्वस्य 


Ea ba 
क्ृपदार्था का 


हे । इसी कारण मरे से प्रीति करना अशक्य और निष्फल है और वल्लभ के 


ON 


A ग्र ANTA 
भ्रान्तप्रस्त हान ख उसका AT गुणयुक्त कहना भा असङ्गत हे | 


-( ५० ) शुरुपन क्या वस्तु हे ! क्या सल्योपदेश करना वा असल 
उपदेश करना ही शुरुपन कहाता है 1 । 


१०-( ३० ) प्रथम पक्ष अथात्‌ सत्योपदेश करना रूप गुरुत्व नहीं घटता, 
क्योंकि सत्योपदेष्टा गुरु तुम में इससे नहीं हो सकते कि आप लोगों में वेदवेत्ता 
ओर ब्रह्मज्ञानी जन नहीं हैं। यदि कहो के हैं तो तुम्हारा कहना असंगत हे क्योंकि 
तुम लोगों की प्रीति विषयों की सेवा में प्रासिद्ध दीखती है । धर्मशास्ष में कहा 
हे कि अर्थ ओर काम में जो आसक्त नहीं उनके लिये घमेज्ञान का विधान है | 
इससे विरुद्ध आप लोगों की आसक्ति द्रव्य और कामचेष्टा ही में प्रसिद्ध है । 
feat और धनों में तुम्हारी अत्यन्त प्रीति प्रक्ष विद्यमान है और मरण स- 
भी अपने शिष्यों की छाती पर पेर रखकर धनादि पदार्थों का संग्रह 
करते हो और महात्राह्मण वा चाएडलादि के तुल्य मृतक के बस्र आभूषणादि 
लेते हो इससे महाब्राह्मण के तुल्य हुए । और द्वितीय पक्ष असत्यो- 
पदेश करने से भी वल्लभ शुरु नहीं हो सकते, क्योंकि असत्योपदेश से गुरु 


मानना शाश्लविरुद्ध और दोनों गुरुशिष्य दुःखफलभागी होते हैं । अपने पुत्रों 
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मा त... 
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विरह एवेत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ “निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 

सम्भावयति चान्नेन स AÙ गुरुरुच्यत” इति मबुसाक्ष्यविरोधादाविवाह्दित- 
| Rat वीयोनिषेकस्य पापफलत्वाच्चेति ॥ भवन्तो बर्णाश्रमस्थाश्ेत्तरहि वेदो- 
| क्वानि वर्णश्रमस्थकचेव्यानि कौशि gat न क्रियन्ते, क्रियन्ते चेन्मूर्गि- 
| पूजनं कणठीधारणान्तिलकं समर्पणं वेदानुक्मेत्रोपदेशञ्च त्यजन्तु, NANT- 
| 
| 


धर्माचरणबिरोधाद्कवम्तो बर्णाश्रमस्था एव नेति मन्तव्यम्‌ ॥ 
११-( प्र ) भवन्तो गुरुव शिष्या मध्यस्था वा १ ॥ 


१२-( ३० ) गुरबश्चेदरथज्ञानपूथेकान्वेदान्पाठशालाङकृत्वा Fal ना- 
ध्यापयन्ति ! | शिष्याश्चेत्कथं न पठान्ति ? मध्यस्थाश्चेद््ाह्मणाचार्याभिमानो 
भवत्सु व्यर्थो$स्तीत्यवगन्तव्यप्रू || 


के प्राति शुरु होने का मुख्य आधिकार पिता को हे | अन्य किसी का स्वयमेव 


कदापि संघाटेत नहीं हो. सकता | धर्मशास्त्र में कहा भी है--“ जो बिधिपूर्वक 
गभोधानादि कर्मो को करता और अन्नादि से पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु 
कहाता हे” इससे अन्य को गुरु मानना विरुद्ध है । और अविवाहित खी में 
गभीधान करना पाप है इससे मुख्य कर पिता ही गुरु हो सकता है। यदि 
आप. लोग बणोश्रमधमस्थ अपने को मानते हैं तो वर्णाश्रम के कत्तेव्य वेदोक्त 
कमे क्यों नहीं करते ! यदि करते हो तो पाषाणादि मूत्तिवूजन, कण्ठी बांधना, 
तिलक लगाना, समर्पण करना ओर वेद्‌ में न कहे हुए मन्त्रों का उपदेश करना 
छोड़ देओ यदि ऐसा नहीं करते तो वेदोक्त वणोश्रमधमे के आचरण से विरुद्ध 
होने & आप लोग VAATA नहीं हो सकते यह निश्चय जानना चाहिये | 


११-( Fo ) आप लोग गुरु शिष्य वा मध्यस्थ हो ! । 


१२-( So) यदि गुरु हो तो पाठशाला कर अर्थ्ञानपूवेक वेदों को क्यों 
नहीं पढ़ाते ? यदि शिष्य हो तो क्यों नहीं पढ़ते !। यादे मध्यस्थ हो तो आप में 
? ब्राह्मण आर आचार्य होने का अभिमान व्यर्थ हे यह निश्चय जानना चाहिये 


RARE TP 


i ° 
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१३-( प्र० ) भवन्तो वेदमतानुयायिनस्तदिरोधिनो वा ? ॥ 


१४-( ३० ) यदि वेदमतालुयायिनर्स्ताह वेदोक्कविरुद् खकपोल- 
कल्पित बज्ञमसंग्रदायमन्यं वा किमर्थं मन्यन्ते ! वेदविरोधिनश्रेन्नास्तिकत्वं 


A 


द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमष्ष । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशुगच्छाति सान्वय 


१ 


, नीश्वरस्वेन किमर्थे व्यवहरन्ति ! नो चेन्मन्दिरे जडमूत्तिस्थापनङकुस्वा घण्टा | 
¦ दिनादजआाज्ञानिनां मिध्योपदेशव्याजेन धनादीन्पदार्थान्किमर्थमाहरन्ति ! ॥ | 


१४-( To ) भवन्तः खस्मिन्कृष्णल मन्यन्त उत मनुष्यस्वध्‌ $ || 


१६-( ३० ) कृष्णस मन्यन्ते चेद्यादवक्षत्रियाभिमानित्वं कुतो न 


५ 


१३-( xo ) आप लोग वेदमतानुयायी हो वा वेदमत के विरोधी हो !।: 


१४-( ३० ) यदि वेदमतानुयायी हो तो वेदविरुद्ध अपने कपोलकल्पित 
वल्लभ वा अन्य संप्रदाय को क्यों मानते हो ! । यदि बेदबिरोधी हो तो अपने 
को नास्तिक और शाट्रकला में क्यों नहीं मानते ! यही धमंशाख्न में लिखा è 
कि विदनिन्दक ही नास्तिक होता हे” और “जो वेद को न पढ़ के अन्य प्रन्थो में 
परिश्रम करता है बह अपने कुटुम्बसहित जीवते ही शूद्र हो जाता हे” इससे 
नास्तिक और शूद्रकत्ता के योग्य हो । फिर जन्मने मरने वाले श्रीकृष्णजी आदि 
53 देहधारी जीवों में ईश्वर के भाव का व्यवहार क्यों करते हो ? यदि कहो कि हम 
| श्रीकृष्णादि ईश्वर नहीं मानते तो मान्दिराँ में उनकी जड़मूर्त्ति स्थापन ओर घण्टादि 


र बजाकर उपदेशा के छल से अज्ञानियों के धनादि पदार्थे क्यों हरते हो १ । 
| १५-( प्र ) आप लोग अपने में कष्णपन की भावना करते हैँ बा 
मनुष्यपन की ? । 
१६-( ३० ) यदि अपने को ष्ण माचते हो तो यादव ज्षत्रियों के | 
gue खब कामों को क्यों नहीं प्रहण करते ? श्रीकृष्णजी के सदृश पराक्रम आप | A 
क । न 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


FAO ROO nnn 


T 4 } aa) 
न ७७६ | शताब्दासंस्करणम्‌ 


PRADA Aer nn nnn DIL PAI AL AD. 


IPI DARA AA 


सीक्रियते ? AEM? पराक्रमो भवत्सु कुतो न दृश्यते ! कृष्णस्तु परमपदं प्रापो 
भवन्तः कथञ्जीवनवम्तश्च ॥ मनुष्यत्वं चेत्तर्हि खोत्तमाभिमानस्त्यज्यदाम्‌ ॥ 


१७-( प्र ) भवन्तो वैष्णव। उतान्ये ? बेष्णवाश्चेत्की रगर्थो वैष्णव- | 
शाब्दस्य स्वीक्रियते ? ॥ | 


। 
| 
CAN ¢ A च ~ wae ॥ l 

१८-( 3० ) बिष्णोरयं भङ्गो वष्णव इति वदाम इति चेन्नेवं शक्यन्तः | 
te | 

| 

i 

| 

| 


ae 


| स्पेदमिति GALT सामान्यार्थे वत्तमानत्वाद्रिष्णोरयमित्येतागानर्थो ग्रहीतु 
| शक्या वेशषाथग्रहणस्य निथमाभावात्‌ ॥ यथा RATNE गृहीत- 
A 
| 
| 
| 


स्तथाविष्णोरय शत्रु! GA? पता मभावारशष्या गुरुथत्याद्याञ्थो अन्येनापि 
ग्रहातु शाक्या AAT भवत्कृताञ्याडना चत। ॥ 


१६-( प्र ) भवद्धिरविष्णुः कीरशो ata: ? N 


लोगों में क्यों नहीं दीख पड़ता ? । श्रीकृष्णजी तो परमपद को प्राप्त होगये 


` 


2 
| आप लोग कसे जीवते बने हो ! ओर यादे अपने को मनुष्य मानते हो तो | 
SI को उत्तम मानने का आभिमान छोड़ देओ | 
। 


` . १७-( प्र० ) आप लोग वेष्णव हो वा अन्य ? यदि वैष्णव हो तो वैष्णव 
शब्द का “अथे केसा स्वीकार करते हो ? । 


। १०-( ३० ) यदि कहते हो कि विष्णु का भक्त वैष्णव हे तो ठीक नहीं, 
| क्‍योंकि व्याकरण के ( तस्येदम्‌ ) इस सूत्र से विष्णु का सम्बन्धीरुप सामान्य 
; < ~ a aan बर्थ NS ASA N AA 
अथे FEM होता है, भक्तिवेशेष रूप अर्थ लेने में कोई नियम नहीं । जैसे आप | ! 
| लोगों ने विष्णु का सम्बन्धी भक्तरूप अर्थ का प्रहण किया बैसे कोई विष्णु 
के शत्रु, पुत्र, पिता, प्रभाव, शिष्य, गुरु आदि अर्थो का ग्रहण कर शत्र दि 
कों भी वैष्णव कह सकता है । इसलिये आप लोगों का कल्पित अर्थ ठीक नहीं 


हो सकता | 


>>> 


__१९-( प्र० ) आप लोगों ने विष्णु को किस प्रकार का सममा है ? | हे 
j क NOR RSP ELS 33038 ee e 
| l rE 


2 

$ वेदाविरुद्धमतखण्डनम्‌ 

टा २०-( उ० ) गोलोकवेकुएठवासी चतुथुजो Hust लक्ष्मीपातदेह- 
धारीत्यादिवेति बदाम इति चेद्‌ व्यापकत्वं त्यज्यताम्‌ ॥ चतुर्भुजादिक 
मन्यते चेत्सावयवत्वमनित्यत्वश्च खीक्रियतामीश्चरत्वञ्ज त्यज्यताम्‌ ॥ कुत! 
संयोगमन्तरा सावयवत्वमेव न सिद्धति संयोगश्चानित्यस्तस्माङ्गिन्न एवेश्वर 
इति खीकारे मङ्गलन्नाम्यथा | इश्वरस्य सावयवन्वग्रहणं वेदाविरुद्ध मेब | 
2 श्रतिविरा- 
घात्‌ | 

२१-( प्र ) कण्ठीतिलकधारण मूर्तिपूजने च पुण्य मवत्युतापुण्यम्‌ | 


२२-( उ० ) पुण्यं भवति न च पापमिति बूमः । स्वल्पकण्ठीतिलक- 
धारणे मूर्तिपूजने च पुण्यं भवति चेत्तहिं कण्ठीभारधारणे :सर्वमुखशरीर- 
लेपने ्राथिवपिवतपूजने च महत्पुण्यं अवतीति मन्यताङक्रियताऽ्च ॥ तत्र 


२०-( ३० ) यदि गोलोक, बैकुण्ठ का निवासी, चतुर्भुज, द्विभुज, लक्ष्मी 
का पति देहधारी कहते हो तो व्यापक होना छोड़ो यदि चतुर्भुजादि आकृति 
वाला मानते हो तो सावयव sent घमेवाला आनि मानो और उसमें ईश्वरत्व 

छोड़ो wN 0 ~~ 2D N S 8 CEAN 
tiaia संयोग क विना सावयव होना नहीं सिद्ध होता और संयोग 


अन्यथा नहीं ओर ईश्वर को सावयव मानना वेद्विरुद्ध ही है । वेद में कहा हे 
कि ईश्वर शरीर छेदन और नाड़ी आदि के बन्धन से राहित शुद्ध निष्पाप सवेत्र 
व्यापक हे इससे तुम्हारा कहना विरुद्ध है | 


२१-( प्र० ) कण्ठी तथा तिलक धारेण और मूर्ति के पूजने में पुण्य 
होता दै वा अपुण्य ? । 


२२-( उ० ) पुण्य होता हे पाप नहीं ऐसा कहते हो सो ठीक नहीं 


तो बहुत sisal का भार लादने चन्दन से सब मुख और शरीर के लेपन करने 
तथा सम्पूणै प्रथिवी और पवेतो के पूजने में बड़ा पुण्य होता हे ऐसा मानो हि 
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FINS यादे थोड़े कंठी तथा तिलक के धारण और मार्पपूजन में पुण्य होता दै 


PIII IIS ILS PIII IIE ISS SIS IDS IED SSE h dR pi 
७७७ | 


AR 


AANA ११४४८५५ RRR IR AIR, RR ००५ ००५; 
OPP PPL ALR AAPA a 


आनिल हे इससे संयोग वियोग वाले से भिन्न को ईश्वर मानने में ही कल्याण है | 


A iy, 


PLDI DIDS 


शताब्दीसस्करणप् 


PIPL III III II LN ey 


| वेदविधिप्रतिष्ठाया अभावान्न क्रियत इति जल्पाम; I वदेपु तु खलु कण्टी- 


तलकधारणस्य पापाणमूर्ति पूजनस्य च लेशमात्रोपि विधि! प्रतिष्ठाः च न 
` दृश्यते | अतो भवत्कथनं व्यथेसव ॥ 


२३-( qo ) किं पतिष्ठात्वन्नाम ? ॥ 


य 


_ ` २४-( 3० ) पाषाणादिमूत्तिपु प्राणादीनाहूय तत्र स्थापनमिति बूम 
` इति नव शक्यं वहुम्‌ ॥ कथं प्राणादीनान्तत्कमेशान्तत्रादशनात्‌ यदि तत्र 
` प्राणादयो वसेयुस्तरहि गमनभाषणभोजनमलविसजेनादिकमीशि कुतो न 
` दृश्यन्ते ! ताश्च कर्थं न ढुवन्ति ! यदि प्राणादीनां यत्र कुत्र स्थापने M- 
| र्ति चेत्तर्हि मृतकशरीराणा मध्ये प्राणादीन्‌ स्थापयित्वा कुतो न जीवय- 
led 2 भवतामनेनेव महान्‌ धनलाभः प्रतिष्टा च भविष्यति ॥ किश्व पाषा- 
| णादिमूत्तिनाम्मध्ये प्राणादीनाङ्गमनागमनयोरवकाश एव नास्ति न नाड्य 


= । यदि कहो कि प्रथिवी और पहाङ के पूजन के लिये वेद में प्रतिष्ठा का 
बिधान न होने से नहीं करते तो बेदों में बंठी तिलकधारण आर पाषाणमूर्ति- 
पूजन का लेशमात्र भी विधान नहीं ओर न प्रतिष्ठा का कहीं नाम है इसालिये 
आपका कथन व्यर्थ हे । 


` २३-( प्र० ) प्रतिष्ठा करना क्या वस्तु है? । 


। : २४-( उ० ) यदि कहते हो कि पाषाण आदि की मूर्तियों में वेदमंत्र 
; द्वारा प्राण आदि का आह्वान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा हे तो यह कहना ठीक 
} नहीं क्याकै प्राण आदि आर उनकी क्रिया मूर्तियों में नहीं दीख पड़ती जो 

sa Waa में प्राण वा इन्द्रिय रहते तो चलना, बोलना, खाना, मलमूत्र त्याग 

करना आदि कम क्यों नहीं दीख पढ़ते ? ओर वे मूर्तियां उन कामों को क्यों 
` नहीं करतीं ! यादि प्राणादिकों को set कही स्थापन करने की शक्ति तुम लोगों 
४ में ह ता मृतक शारीरों के बीच प्राणादि को स्थापन कर क्यों नहीं जिला देते ? 


NAIL LI I PILI 


EI III DELLE IL IAL LES IN INN OOTP! 


a ~ 


D 


| १ केवल इसी एक बम स हुम को बहुत धन की प्रापि और प्रतिष्ठा होगी और 
A 


_—_—_£$<$< >> अल S 
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RAY च । मृतकशरीराणा मध्ये तु यथावत्सामग्री वर्तत एव प्राणादिः 
भिर्विना दाहादिकाः क्रियाः जनेः क्रियन्ते यदा भवन्तः प्राणादीनान्तत्र 
स्थापन झयुस्तदा कस्यापि मरणमेव न भवेदनेन महतपुणयम्भविष्याति तस्मा 
च्छीघ्रभेयेरकूने कत्तव्याप्रिति QATI ॥ यदि कश्चिन्मृत शरीरञ्जीवयेत्ता- 


CAT यया MALAT तथा AAA AHA नियनाष्याते बाध्यस्‌ ॥ 
-इश्वरेण ये जडा; पदाथा रचितास्ते कदाचिवेतना न WIA तथा चेतना 


द्मूचिसध्बप्यस्ति पुनस्तत्पूजने को दोपः खणडनञ्च kad क्रियते १ ॥ 


N ha 


यह भी विचारो कि पाबाणादे सूर्चियों में 
काश ही नहीं न नाड़ी ओर इन्द्रियळिद्र हैँ ओर मृतक add में तो सब 


cas A 


F 
अवकाश नाड़ी और इन्द्रियों के छिद्र आदि सामग्री विद्यमान ही रहती: हे 


A r 


~ 


I 
at न.होवे ! इसे बड़ा पुण्य दोगा इललिये शीघ्र ही निश्चय कर यह कमे 


न हुआ न होगा स्योकि ईश्वर के नियम के अन्यथा करने भे Peal का साम्य 
न हुआ न होगा यह निश्चय जानना चाहिये | जले जीभ से ही. ca का ज्ञान 


में जेथे Pet का सामथ्ये नहीं दे 4a ही Sach किये सत्र नियमों में जानना 
चाहिये | इश्वर ने जो पदार्थ जड़ बनाये हैँ वे कनी चेतन नहीं होते पैप चेतन 
~ 


के पूजन सें क्या दोष. 


A AA 


gaa पाषाणादि मूर्चियों भें भी है तो पाषाणारि मूर्चियाँ 


oe मनुष्या न भूता न भाव॑ष्यतात वय जानीमः ॥ कुत इश्वरस्य नियम- । 
स्वान्यवाकरण REY सामर्थ्यन्न जतन सवध्यतात्यवगन्तव्यम्‌ || तद्यथा ; 
ALT रसज्ञानम्मवात TFTA AU ATAU eT ॥ एतस्यान्ययाकरणे क- 


जडाः कदाचिन्नव भवन्तीति निश्चयः ॥ शवरः सवेव्याप्योस्त्यवः पापाणा- / 
वो ध्राणादि के जाने आने का अब- |! 
~ ~ NN ~ ` हूँ N AN 
केवल प्राणादि के न रहने खे वे शारीर जला दिये जाते हैं सो जत्र आप लोग; |! 
उन शरीरो में आह्वान कर प्राणादि को स्थित कर देओ तब तो किसी का मरण: |; 
~ LEa ९०, N * ९ iN भे. NN 3 
करना चाहिये । हम जानते हूँ कि यदि कोई मरे हुए को जिला देवे ऐसा मनुष्य, |: 


' हो aaa है अन्य इन्द्रिय खे नदी ag ईश्वरक्त नियम है इसके अन्यथा 'करने १. 


, कभी जड़ नहीं दो जावे यह निश्चय हे । यदि कदो कि इधर ada व्याप्त है | 


Ql ओर क्यों खण्डन करते हो तो उत्तर यइ दै के यदि ऐबी भाबना रख. th 


‘ee AAA AR RR ARARARRRARRARR ARIA ४ 


७८० शताब्दीसंस्करणम्‌ | 
§ 


एवज्ञानन्ति चेच पुष्पत्रोटनञ्चन्द्नघर्षणन्षमस्कार्ञ्च किमर्थ कुवन्ति । 
कुतः सर्वश्रेश्वर्स्थ व्यापकत्वात्‌॥ नोचेदन्यच्रुणितपदाथीनाज्च पूजनाङ्किमथ 
न कुर्वन्ति ? सर्वव्यापिनीबरे सिद्धे खल्वेकस्मिन्वस्तुनि aad महत्पापं 
भवति ॥ तद्यथा चक्रवतिनं राजानम्प्राति कशरिद्बयाङ्वान्दशहस्तप्रामेताया ¦ 
' भूमे राजास्तीति तम्प्रति राज्ञो महान्कोपो यथा भवति तथेरवरस्यैवं खीकारे | 
' चेति वेदितव्यम्‌ ॥ | 
:२४--( a° ) किंञ्चिन्मात्राणाम्पाषाणापित्तलादिमूत्तीनां पूजने 
` भवत्युत पापम्‌ ! ॥ 


OD. 


२६- (३० ) नाद्यः कुतः किश्चिन्मात्रस्य पित्तलेदिशूर्तिपूजने पुण्य- 
म्मवति चेत्तर्हि महत्याः पित्तलादिमूर्तेईण्डप्रहारेण महत्पापं भवतीति बुध्य- 
' तांम्‌ ॥ अन्यच वेदानमिदितपाषाणादिमूर्तेपूजने महत्पापमेव भवतीति खी- 


' पूजा करते हो तो पुष्प तोड़ना, चन्दन aa आर हाथ जोड़ कर नमस्कार 
: आदि कमे क्‍यों करते दो ! क्‍योंकि ईश्वर पुष्प, चन्दन, हाथ और सुख आदि 
: में भी व्यापक दे Sa पाषाणादि में व्यापक होने खे ईश्वर पूजित दोगा AÀ 
; पुष्पादि के साथ दूटना घिस्र जाना भी संभव हे यदि नहीं मानते तो अन्य घात 
: पदार्थों का पूजन क्‍यों नहीं करते ! । जब इश्वर सबेव्यापक fea है तो एक 
 छोटीसी किषी मूर्ति आदि वस्तु में saat मानना बड़ा पाप है । तथथा-जैश्ल 
¦ चक्रवात राजा से कोई कहे कि आप दृशद्दाथ भूमि के राजा हैं sad प्रति जेवले 
: राजा का बड़ा कोप होता हे वेसे ईश्वर के इस प्रकार स्वीकार करने में ईश्वर बड़ा 
¦ कोप करेगा यह जानना चाहिये । 
| RH To ) छोटी २ बनी हुई पाषाण पित्तलादि की मूर्तियों के पूजन | 
: में पुण्य होता है वा पाप ? ॥ . 
| bs २६-( ३० ) पहिला पत्त पुण्य होना ठीक नहीं क्योंकि यदि छोटी २ 
" पवल आदि की मूर्तियों के पूजने में पुण्य होता दै तो बढी २ पीतल आदि 
ही घंटादिरूप मूर्तियों में दण्डा मारने से बड़ा पाप होता है रेखा जानो और 
भी देखो कि वेद में नहीं कहे पाषाणादि मूर्ति के पूजन में महापाप ही होता 
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वेदविरुद्भमतखण्डनम्‌ 
क्रियतान्नो चेन्नास्तिकत्वं स्वीकार्यम्‌ ॥ न चरमः ड पापाचरणस्य वेदेऽनभिषा- 
नात्‌ ॥ मनुष्यजन्मानेन व्यर्थमेव गच्छतीत्यतः ॥ तत्पूजनम्मुक्किसाधनच्चेन्न | 
तस्या TALI शिल्पिना पूजारिणा वैकत्र बद्धत्वात्खयजडच्वाचेति ॥ 


२७-( प्र० ) इंदृक्कण्ठीतिलकधारणे किं मानङ्का वा युक्कि! ? ॥ 


२८-( 3० ) हरिपदाकृतित्वभू ॥ कृष्णललाटे राधया कुडुमयुक्ेन 
चरशेन कृतं ताडनं ललाटस्य शोभार्थञ्चेति ब्रूमः ॥ हरिशब्देन कस्य | 
ग्रहणम्‌ ? ॥ विष्णोरेवेति वदामः । नेतदेकान्ततः शक्यं ग्रहीतुम्‌ ॥ अश्वः | 
सिंहस्यवानरमनुष्यादीना धपि ग्रहणाद्वेदानुक्कत्वादतणव पापजनकान्तिलक- | 
मिति वेद्यश्ष्‌ ॥ किञ्च तिलकत्वमिति ॥ त्रिपुणडो ध्वेपुणड्रचनत्वामेति वदामः ॥ |, 
नेवं TEA ॥ तिलस्य प्रतिक्रतिस्तिलकमरपस्तिलस्तिलको वेत्यर्थस्य | 


है ऐसा मानो यादे न मानो तो वेदविरोधी होने से नास्तिक बनो । और पाप | 
होना रूप द्विताय पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि पाप करना भी वेद में नहीँ कहा |. 
तो मनुष्यजन्म इससे व्यर्थं जाता है यादे कहो कि मूर्सियों का पूजना मुक्ति | 


का खाधन है तो ठीक नहीं क्योंकि उस मूर्ति को कारीगर वा पूजारी ने एक |. 
स्थान में स्थिरबद्ध किया ओर स्वयं जड़ हे तो अन्य को क्या मूर्चि दे सकेगी | 


२७-( so ) ta बिशेष Mage कण्ठी और तिलक के धारण में क्या | 
प्रमाण वा युक्ति हे १ । 


२८-( उ० ) श्रीकृष्ण के पग के आकार तिलक gated धारण करते | 


हैं कि कृष्ण के मस्तक पर राधाजी ने लालवन्दन युक्त लात मारी थी ओर 
वैसी लात मारने खे शोभा भी समकते हैं । (प्र० ) हरि शब्द खे किस को 
लेते हो ? हरि शब्द से विष्णु का प्रहण करते हैं यह कडूना ठीक नहीं क्योंकि | 
घोड़ा, (ae, सूये, वानर और म्रनुष्यादि का नाम भी इरि दे उनका प्रहण 
क्‍यों नहीं होता १ वेदोक्त न होने से तिलक लगाना age हे इसी खे पाप- 


कारी है यह जानना चाहिये । तिलक क्या वस्तु दे? यादै Age ओर. (६ 
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= भ० ) मूर्तिपूजनादिपु get भवत्युत पापत ? 


¦ याइशी भावना यस्य ATA ताइशीत्यतः ॥ 


 २१-(प्र° ) भावना सत्यास्त्युत मिथ्या ? ॥ 


| . ÈRC ३० ) न प्रथमः git दुःखस्य भःवनां कोपि न करोति सदैब 
GSE च पुनः सुखं न भवति Gas मवत्यतो भावना न सत्या ॥ न 


द्वितीय! कथं वियाध्थक्राम ोचाणां भावनया विना सिद्धिरेव न भवती- 


¦ SAJE रचना को विज्ञक कहते हो तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि व्याक- 
| र्ण रीति खे तिल के प्रतित्रिम्बर को तिलक वा छोटे तिल को तिलक कहना 
| चाहिये ag सिद्ध हे तो इस प्रकार के लम्बीभूत चन्दनादि ललाट पर के लेपन 


' की, तिलक संज्ञा मानने-में आप लोगों में प्रमाद प्राप्त होता है यह निश्चय 
' जानना चाहिये । 


os: RE To ) मूर्चिपूजनादि भे पाप होता है वा पुण्य ? । 
। Ro—( ३०) Nga ओर कण्टी तिलक धारण करने में कुछ दोष 
' नहीं है क्योंकि .जिवकी भावना जैसी होदी है उसकी बेसी ही सिद्धि हो जाती है ॥ 
| ie ३१- (प्र० ) भावना सत्य हे वा मिथ्या ! । 


“| ४४, ०३ २---( ३०) पहिला पत्तं भावना का सत्य मानना ठीक नहीं क्योंकि 


दुःख. की भावना कोई नही करता किन्तु सदेव सुख दी भावना. करते हैं फिर 
| भी सक को सुख नहीं मिलता किन्तु दुःख होता ही हे इससे भावना खय नहीं। | 


NINE NA Nn nt 0d SRIINNY NIN NNSA ee 


३०-( go ) मूत्तिपूजने कएठीतिज्ञकधारणे च दोपो नास्ति ga: ji 


? 


Ne 


दूसरा पक्ष आइना को मिथ्या मानता भी ठीक नहीं क्‍योंकि भावना के बिना 


Sr a 


~ 


a वेदविरुद्धभतखएडनभ्‌ ७८३ 


AANA 


' त्यतः ॥ भावना सत्यास्ति Suis भवच्छरीरे रेलार्ययानभावनाङः | 
` कृत्वोपर्यांसीमहि यावता कालन यावद्दशान्तरन्तद्यानङ्कर्छति तावता .काले- ¦ 
नंवःभवन्छरीरन्तादद्शान्तर्मस्मान गमयच्चत्तदा त भावना ठ्या नान्यथा ॥ 
` पुन! पाषाणादिपु हीरकादिरतनभावना्जले दधिघृतदुभ्थभावनान्धूर्याङ्गो- 
; पूर्मापेष्टशकराभावनां शकराशान्तन्दुलभावनान्तथा जड चेतनमावंनां चतने 
जड़भावनान्दारिद्रः खस्मिश्षक्रवत्तिमावनाश्चक्रवत्ती खर्मिन्दरिद्रभावनाञ्चः 
कुयारसा तथच सिद्धा भवेच्चेत्तदा तु सत्याऽन्यथा भिथ्याति बोद्धव्यम्‌ | तर्हि 
भावना का नाम । आवना तु पाषाणे पाषाशभावना रोटिकायां राटिकाः 
` भावनोते यथाथ ज्ञानामाति ब्रसरतस्मिस्तद्बुदिरिति ।॥। तथा राटिकार्या 
पाषाणभावना पापाण रोटिकाभावनाऽयथा थज्ञानसतसिमिरत दूरचा श्रमो हमभ ¦ 
` चना चात ॥ 


३३-( प्र० ) प्रतिमाशब्देन किङणृह्यते Il 


5 विद्या, धम, अर्थे, काम ओर मोक्ष दी Sis हीं नहीं हो सकती इससे | 
यथायोग्य भावना करना ठीक है। यादे अन्य में अन्य की भावना करना सत्य हेतो f 
. आप के शरीर में रेल की भावना करके हम बेठें तो जितने समय में जितनी | 

` दूर रेल पहुचठी है उतने समय में उतनी दूर आप का शरीर हमको पहुंचा { 
देवे तब तो भावना ठीक नहीं तो मिथ्या ! फिर पत्थर आदि में हीरे (आदि । 

| रत्नों की भावना, जल में दूध दद्दी घी दी भावना, धूलि में आटा और शक्कर | 
की, शक्कर में तण्डुल की, जड़ में चेतन, चेतन में जड़, निनी दरिद्र अपने में { 
| 
| 
| 
? 


चक्रवर्ती राजा की ओर चक्रवर्ती राजा अपने में दरिद्र की भावन्ना: करें; { 
आर वह वैसी ही टीक २ सिद्ध हो जावे तब तो सय, अन्यथा मिथ्या aie | 
“नी चाहिये । तो फिर भावना किस का नाम हे ? पत्थर में पत्थर रोटी & ? 
¦ रोटी की भावना करना यथार्थे ज्ञान कहाता हे । अर्थात्‌ जैसे को वैसा जानना 
आवना हे । रोटी में पत्थर ओर पत्थर में रोटी की भावना: करता मिथ्या: 
ज्ञान अन्य में अन्य बुद्धि अमरूप अभावना कहाती हे । - 
३३-( प्र० ) प्रतिमा शब्द से क्या लेते हो | 
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३४-( ३० ) पूजनाथों चतु्चुजादिमूर्तिरिति वदामः ॥ 


३५-( प्र० ) प्रातिमाशब्दस्य alsa: क्रियते ॥ 


क्रियते ! | “तुलामानं प्रतीमानं सर्वञ्च स्यात्सुलक्षितम्‌ || षट्सु षट्सु 


लनसाधनानाम्पलसेटकादीनां मासादीन! च ग्रहणमिति निश्चय 


| ईंश्वरस्य प्रतिमा तोलनसाधनमेव न मवति तस्याऽतुलत्वात्‌ ॥ अत 
| स्हृतो्था व्यथे एवेति बोध्यम्‌ ॥ 


३६-( उ० ) प्रतिर्मायते यया सा प्रतिमा किश्चाऽनया प्रतिमीयते ॥ 
इश्वरशिबनारायशादयश्चेति वदामः || किञ्च मोरनया पाषाणादि gza- 
स्य शिवादिशरीराणाञ्च प्रत्यचतया भवद्भिस्तोलनङकृतङ्किमतोयमः 


च मासेषु 


पुनरेव परीक्ष रोदिति” मनुसाक्ष्य बोध्यम्‌ ll प्रातिमाशब्देन गुडघृतादी नान्तो- 


2 ॥ “नः 


| तस्य ग्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महद्यश” इति यजुस्संहिताया द्वात्रैशेष्ध्याये ॥ 


एव भव- 


३४-( ३० ) पूजने योग्य चतुर्भुज आदि की मूर्ति को लेते हैं। 


३५-( भर० ) प्रतिमा शब्द का क्या अर्थ करते हो! । 


Q 
कहो कि ईश्वर, शिव ओर नारायण आदि का बोध प्रतिमा से होता 
पूछते हैं कि क्या इस पाषाणादि मूर्ति से ईर और शेवादि के शरीरों 
~ ` ~ — ~ 
ने प्र्यक्ष ताल लिया हे कि जिससे ऐसा अर्थ करते हैं? घमंशास्रस्थ 


। wae घृत आदि के तोलने के साधन सेर आदि वा मासा अदि बटखर 
| ग्रहण होना निश्चय हे ॥ और यजुर्वेद बत्तीसवे अध्याय के तीसरे 
। इश्वर की प्रतिमा अर्थात्‌ तोल साधन का निषध किया ह्‌ क्योंकि ईश्व 
का किया अर्थ व्यर्थ ही जानना चाहिये | ु 


PAID IDS SDAA, 
ANNAN 
AANANNNN NAG 
~ NNN 


' में लिखा हे [कि तराजू और प्रतीमान-बाट सब ठीक २ रखने चाहि 
| छः २ महीने में इनकी परीक्षा राजा करावे इस प्रमाण के अनुकूल प्रति 


a ` 
१६-( ३० ) जिससे पदार्थ का स्वरूप वा अवाधे जानी जावे वह 
`A 
- प्रतिमा है, ऐसा अर्थे करते हो तो किस का स्वरूप इससे जाना जाता है यदि 


हे तो हम 


` 


को आप- 
राजधमे 
ये और 
मा शब्द 
ऐं का 
मंत्र में 
र अतुल 
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2? SISO) मकती 


३७-( प्र० ) पुराणशब्देन किडूगृह्मते | 


रैट-( ३०) नह्वाववत्तादन्यष्टादशपुराणपपुराणानि चेति ब्रूमः | 
नव शक्य पुराणुशब्दस्य विशषणवाचकखेन व्यावत्तकाथकत्वात्‌ || यथा पुरा- 
तनश्राचानादयश्शुब्दा नवानावाचानाद्‌ [ञूड्ब्दाथान्व्यावत्तयान्त तथा पुरा- 
WIST नवीनायथाश्चेति |) तद्यथा केनचिढुक्कम्पुराण घृतं पुराणो 
355 पुराण शाटीचत्यथान्नतीनं प्रतञ्चेत्यादि syad तस्मात्पुरा णशब्देन 
वदानान्तद्व्यार्यानब्राह्मणादीनाञ्च ग्रहणं सवति न ब्रह्मवेवत्तदीनाञ्चेति, 


5 ल; 


RN NR 


“पुराणविद्यावेदो दशमेऽहनि श्रेःतव्य” इत्या द्श्चमे धस्य पूर्यंनन्तरन्नत्रदिन- 
पयेन्तमग्वेदादिके श्रुत्वाऽऽल्याय च दशमेऽह्नि ब्रहमज्ञानप्रातिपादकपुपानिष- 
उराण शाल यजमानारय आचत्षीरजुछुणुयुश्रेति ब्राह्मणवेदानामेव ग्रहण- 
ञान्यस्येति साक्ष्यात्सवेंस्यों वेदानामेव JURITAN ॥ परन्तु मतमस्माकं 


३७-( प्र० ) पुराण शब्द से क्या लेते हो ?। 


३८-( ३० ) ब्रह्मववत्तादि अठारह पुराण और उपपुराण हो at 
ठाक ser Faire पुराण शब्द विशेषण वाचक होने से व्यावर्चक अर्थवाची 
हाता है । असे पुरान प्राचीन आदि शब्द नवीन ओर अर्वाचीन आदि 
निदत्त करत बेस पुराणादि शब्द नवीन आदि के वाच्य अर्था को निवृत्त करते 
। जस किसी स कहा कि पुराना धृत पुराना गुड़ पुरानी साड़ी इससे घत 


आद स नर्वानपन का निवृत्ति हो गई | इस कारण पुराण शब्द स वेद आर 


बद क व्याख्यान HAYA a का ग्रहण होता हे किन्तु त्रह्मवेवत्तीदि का नहीं 
कल्पसूजकार न लिखा हे कि ब्राह्मणग्रन्थ ही इतिहास पुराण नामक & | 


अश्वसघ यज्ञ न दशमे दिन कुछ थोड़ी पुराण की कथा कहे सुने, पुराणबिद्या बेद 
का व्याख्यान दशमे दिन सुने अथात्‌ नवदिन तक यज्ञ में ऋग्वेदादि कह के दशमे | 


4 


दिन ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादक ब्राह्मणान्तगेत उपनिषद्भाग यजमान आदि कहें 


, आर सुनें | इस प्रकार पुराणशब्द से ब्राह्मण ओर वेद का ही ग्रहण करना अन्य 
I SF WT 8 IAAL ALE ७७-४० ता 
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खलु वेदा नान्यदिति सिद्धान्तः ॥ ब्रह्मवैवत्तादीनि व्यासनामव्याजेन सम्प्र- 
दायस्येजीविकार्थेभिमनुष्याणां श्रान्तक्रणाथानि रचितानीति जार्नामः 
यथा शिवादिनामव्याजेन तन्त्राणि याज्ञवन्क्यादिनामव्याजेन च याङ्ञवल्क्या- 
Ruaa रचितारतथैव ब्रह्मवेवत्तादीनीति विज्ञायताम्‌ N 


३९--( प्रः ) देवालयशब्देन भवद्भिः किङगुद्यते ! ॥ 


Yo—( ३० ) मूर्ततिस्थापनपूजनस्थानानि घण्टादिनादकरणार्थानि 
मान्दिराणीति प्रतिजानीमः ॥ नवं शक्यं कुतोऽत्र वेदवबिधरमावाद्धान्तियुक्ग- 
लाचेति यत्र होमः क्रियत तदेव देवालयशब्देनोच्यते कथं होमस्य देवपूजा- 
शब्देन गृहीतत्वात्‌ ॥ “अध्यापनम्ब्रह्म यज्ञ: पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ | होमो देवो 
बलिमांतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ १ ॥ स्वाध्यायेनाचयेदींन्‌ होमे्देवान्यथा- 
विधि । पितृञ्छाद्धनूननेश्र भूतानि ARIT” ॥ २ ॥ होमेनेव देवपूजन 


का नहीं ऐसी साक्षी है ओर बेद ही सब से पुराने हैं । परन्तु हमारा मत वेद | = 5, 

है अन्य नहीं यही सिद्धान्त द्‌ । ब्रह्मवेवत्तांदि पुराण व्यासजी के नाम के छल से 

“सतवादी जीविकार्थी लोगों ने मनुष्यों को रान्ति करानेवाले बनाये हैं । जैसे 

शिव आदि के नाम के छल स तंत्र ओर याज्ञवल्क्यादि के नाम के छल खे 
~ ny aq ` y ea 

याज्ञवल्क्यादि स्मृति रची हें बेस ही त्रह्मवेबत्तादि पुराण जानो | 


ड A 


३६-( प्र ) देवालय शब्द से आप क्या लेते हो ! | 


४०-( ० ) मूर्ति को स्थापन करने पूजने क स्थान जिनमें कि घण्टा- 
नाद BNA आदि करते हैं उनको देवालय कहते हो तो ठीक नहीं क्‍योंकि यह 
कम्तेव्य वेद से विरुद्ध ओर भ्रांतियुक्त होने से | इससे जिसमें होम किया जाता 
¦ वही स्थान देवालय शब्दवाच्य हो सकता हे क्योंकि देवपूजा शाब्द खे होम का 
ग्रहण है | धर्मशास्त्र में लिखा है कि, पढ़ाना-ब्रह्मयज्ञ । तपेण-पिठ्यज्ञ । होम- 
देवयज्ञ | वेशवदेव-भूतयज्ञ ओर आतिथिपूजन से मनुष्ययज्ञ कहाता तथा स्वा- 
` ध्याय से ऋषिपूजन, यथाविधि होम से देवपूजन, mat से पितृपूजन, sat से R 
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यज्ञशालेव देवालयशब्देन ग्राह्येति निश्चय ॥ 


|) ४१--( प्र ) देवशब्देन किडगृद्यते ? ॥ 


| ४३--( उ० ) बद्यविष्णुमहादेवादीनत्रेपूजनाथोस्तन्मूर्ताओेति गृही- 

$ ॥ नेवं योग्यम्‌ ॥ “यत्र देवतोच्यते तत्र तल्चिज्ठो मन्त्र” इति निरुक्के | 
“मन्त्रमयी देवतेति” पूवेमीमांसायाम्‌ ॥ तथा “मन्त्रमयी देवतेति'' ब्राह्मणे ॥ 
CRAT देवतास्सवोस्सवमात्मन्यवास्थितमिति'” मनुस्मृतौ ll “मातृदेवो भव 
पितृदेवो भव आचार्यदेवो अव आतिथिदेवो aa” इति तेत्तिरीयोपनिपदि ॥ 
इत्यादिसाच््यविरोधास्कमेकाणडे मन्त्राणां मात्रादीनां विदुषाश्च देवदेवताश- 
ब्दाभ्यां सड्ग्ह्मादुपासनाङ्ञानकाणडयोरीश्वरस्यैव देवताशब्देन सर्वत्र खीका- 


मनुष्यपूजन ओर वैश्वदेव से प्राणिमात्र का सत्कार करना चाहिये | इससे सिद्ध 
हो गया कि होम ही से देवपूजा होती हे ae मनु की साची हे इससे आपका 


; किया अर्थ असंगत हे यही निश्चय जानो | इसलिये होम का स्थान यज्ञशाला 
| दी देवालय शब्द से लेना चाहिये । 


४१-( प्र० ) देवशब्द & क्या लेते हो ! | 


और उन की मूर्तियों को देव शब्द से लेते हो सो ठीक नहीं क्योकि वेद में 
जहां २ देवता कहा हे वहां २ उस देवता नामवाचक शाब्दयुक्त मंत्र का ही नाम 
देवता है यह निरुक्तकार का सिद्धान्त है ओर पूर्वमीमांसा ओर ब्राह्मणभाग a 


! मन्त्रखरूप ही देवता माना है । मनुस्मरति में आत्मा के बीच सब जगत्‌ अवस्थित 


| ४२-( ३० ) पूजने के लिये ब्रह्मा विष्णु और मद्दादेवादि देवताओं को 
; 
; 


है इसालिये आत्मा ही सब देवता हे | तैत्तिरीय आरण्यक में माता, पिता, आ- 
चाये, अतिथि को ही देवता माना हे । इत्यादि प्रमाणों से तुम्हारा कथन विरुद्ध 
होने खे कमकारड में मन्त्रस्वरूप, माता आदि 'ओर विद्वानों का देव ओर देवता 
शब्द से ग्रहण तथा उपासना ओर ज्ञानकाण्ड में ada देवता शब्द से ईश्वर का 


ol al 
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भवतीति मनुनोक्गस्वाद्भवर्क्ृतोऽथोऽसङ्गत एवेति RAT I अतो, होमस्थान 


"AMOR 


K uez शताब्दीसंस्करणम्‌ 


RA ARAL APRIL 


राह्ठवत्कृतोर्थो मिथ्येवेति निश्चय! ।! एबं सति पाषाणादेमूता; RTA- 
शब्देन यो गृह्णाति स न मननुष्योस्ति किन्तु पशुरेव च ॥ योऽन्यां ga- 
पुपास्ते पशुरेव देवानाम्‌ ॥ “उत्तिष्ठत जाग्रत” “तज्जानथ अन्या वाचो 
gaa” चेत्यायुक्वत्वान्यूत्तयस्तु कदाचिदेवता न भवन्तीति निश्रीयताम्‌ ॥ 


४३--९ प्र० ) देवल-देवलक-शब्दाभ्यां किं श्यते ? ॥ 


४४--( 3० ) मूर्त्तिपूजारीस्तद्धीनजीविकावतश्रेति जूम! ॥ 


ç 


नैवमुचित वक्तम्‌ ॥ कर्थ, “यद्वित्तं RIAIT: ।। 
अयज्चनान्तु यद्वित्तमासुरं तत्मचक्षत' इति मनुसाच्यविरोधात्‌ ॥ यक्षशी- 
लानां यज्ञाथे यद्वित्तं तदेवशब्देनोच्येत तल्लाति गृह्णाति खभोजनाद्यथ सोऽय- 
न्देवला निन्य; || यो यज्ञाथ यद्धनं तच्चोरयति स देवलकः ll कुत्सितो देवलो 


ही स्वीकार हे इससे आपका किया अथ मिथ्या ही निश्चित होता है । जब 
ऐसा है तो जो देवता शाब्द से पाषाणादि मूर्तियों का प्रण करता है वह मनुष्य 
नहीं किन्तु पशु ही हे । ओर उपनिषद्‌ में यही कहा हे [कि जो एक ईश्वर को 
छोड़ के अन्य देवता की उपासना करता है वह देवताओं में पशु ही हे इसलिये 
है मनुष्यो ! उठो जागो उस आत्मा को जानो अन्य की उपासनारूप बाणियों को 
छोड़ो इत्यादि प्रमाण से मूत्तियां कदापि देवता नहीं हो सकतीं ae निश्चय जानो । 


४३--( To ) देवल और देवलक शब्दों से किसका ग्रहण करते हो ? । 


४४--( ३० ) यदि कहते हो कि मूत्तिपूजने और मूर्तिपूजा से जीविका 
करनेवाले देवल ओर देवलक कहाते हैँ तो ठीक नहीं क्याँके धर्मशास्त्र में लिखा 
है कि जो यज्ञ करनेवालों का धन है वह देवल और यज्ञ न करनेवालों का 
घन आसुर कहाता ६, देव नाम यज्ञ के धन को अपने भोजनादि के लिये लेने 
वाला देवल निन्दित कहाता है यहां व्याकरण रीति से मध्यम पद्‌ स्वशब्द का 
लोप हो जाता है। ओर जो यज्ञ के धन की चोरी करता है वह देवलक अति- 


Os निन्दित GET ४ क्योकि व्याकरण के ( कुस्सिते ) सूत्र से निन्दित अर्थ में क: 
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वेदितव्यम्‌ ॥ 


४४--( Fo ) ईश्वरस्य जन्ममरणे भवत आहो स्विन्न ? II 


R *४६--( ४० ) अग्राकृते दिव्ये जन्ममरणे भवतो नान्यथेति स्वीक्रि- र 


यते ॥ मक्लानाथु रथं दष्टानां बिनाशार्थन्तथा धर्म्मथापनार्थमधम्मनिर्भुलना-. 
थश्च ॥ नवन्न्याय्यडरूस्मात्सवेशक्विमत्त्वात्सवोन्तयोमित्वादखए्डत्वात्सवेव्या- | 


पकत्वादनन्तत्वाज्िष्कम्पत्वाबेश्वरस्पेति । सवशक्रिमान्‌ हीश्वरोऽस्ति स सर्वं | 
न्याय्यकायङ जु समथा5्स्त्यसहायन | यश्च शरीरथारणादिसहायेन काय्यङ्कत्ञ | 


यथा खल्वसहायन सवोमेदञ्ञगद्रचायेत्वा धारयति तथैव इरणएयाक्षरावणकसा- 


| समथा भवेन्न चान्यर्थोते नेत्त्य चेत्तर्हि सवंशङ्गिमतत्वसेव तस्यः ANAT ॥ 
| दानां चणमात्रेण हननङ्गचु समरथाऽसहायनापद्शम्भङ्घाद्वारन्धमेस्थापनमध- 


प्रत्यय होता हे इससे आप का किया अर्थ मिथ्या है यह जानना चाहिये । 
Bk—( Ho ) ईश्वर के जन्ममरण होते हैं वा नहीं ? । 


४६--( 3० ) यदि यह कहते हो कि अप्राकृत मनुष्यादि के जन्ममरण 
से विलक्षण दिव्य जन्ममरण होते हैं अन्यथा नहीं यह स्वीकार है, क्योंकि 
भक्तों के उद्धार दुष्टों के विनाश, धमे की स्थापना और अध को निमूल करने 


के लिये अस्वाभाविक जन्म इश्वर धारण करता हे तो ठीक नहीं क्‍योंकि ईश्वर 


Kal 


सवेशक्किमान्‌, सवान्तयोमी) अखण्ड, सवेव्यापक, अनन्त और निश्चल निष्कम्प 
है । जैसे ईश्वर सवेशक्किमान्‌ है तो वह सब न्याययुक्त काये विना सहाय के 
करने को समर्थ हे फिर जो शरीर धारणादि सहाय से कार्य कर सके अन्यथा 
न करसके तो ऐसा मानने में वह सवेशक्तिमान दी नहीं ठहर सकता । जैसे 
| विना सहायता के इस सर्वे जगत्‌ को रच के धारण करता है वैसे ही हिरण्याक्ष, 
रावण ओर कंसादि को मारने को विना शरीरादि सहाय के aad है तथा 


IC CVV V VMTN VY 


i all 
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मेदुष्टबिनाशश्व ॥ यथा सवेशक्विमत्त्वमीश्वरेःस्वीत्रियते तथा न्यायकारित्वाद्‌- | „ ; 
योपि स्वभावा ईश्वरे स्वीकार्याः ॥ अन्यथा स्वनाशाद्यधमैमपि ae समर्था 

भवेदत ईश्वरोऽनन्तोऽजोऽविकारी च ॥ प्रक त्याकाशादिक सर्वभगर्दाश्वरस्या- 
: SHA स्वल्पन्तुच्छसान्तश्वा[स्त | पुनस्तस्य का शरीरसामग्री ! यतो निवा- 
` साथमधिकरणम्मवेत्तस्मादूवहात्किमपि न विद्यत इति सर्ववेद्सिद्धान्तः ॥ “सप- 
` यैगाच्छक्रमकायमव्रणमस्नाविर &शुद्वमपाप विद्धम्‌” ॥ “तदन्तरस्य समस्य 
' तदुसबैस्थाख बाह्यतः” ॥ “सत्यं ATTAR ॥ “दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः 
: सबाह्याभ्यन्तरो ass” ॥ “अशब्दमस्पशमरूपमव्ययन्तथाऽरसन्नित्यमगन्ध- 
' बच्च यत्‌ | अनाद्यनन्तम्महृतः परन्धुवन्निचाय्य तं मृत्युमुखात्मरमुच्यते” “आ 
णारणायान्मदृवां मह।यानात्मास्य जन्तोनिहितों GA” ॥ “वेदा हसेत- 


PP POP, 


का विनाश कर सकता ह | जसे इश्वर में खव शक्तियों का होना मानते हो 
न्यायकारीपन आदि स्वभाव भी इश्वर में स्वीकार करने योग्य हैं । यादे ऐसा न 
मानोगे तो सवेशक्तिमान्‌ होने से ही अपना नाश, अन्याय, अधर्म करने को 
भी समर्थ होजावे तो ईश्वरता ही न रहे, इससे ईश्वर अनन्त अजन्मा और 
आविकारी दै । प्रकृति ओर आकाशादि सब जगत्‌ ईश्वर की अपेक्षा छोटा तुच्छ 
आर अन्तवाला है | फिर उसके शरीर बनने को कोन सामग्री है जिसमें वह 
समाय जावे उससे बड़ा कोई भी नहीं यह सब वेद शास्र से सिद्ध है तो कैसे 
एक शारीर में समाय सकता हे । वेद और उपनिषदों के प्रमाणः--बह सब में 
व्याप्त प्रकाशमय, सब प्रकार के शरीर से रहित, saa, अभेद्य नाड़ी आदि 
बन्धन से रहित, शुद्ध निमेल, निष्पाप हे । वह सब के भीतर और बाहर 
परिपूर्ण है । वह सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप और सब से बड़ा अनन्त है । वह 
पुरुष पूर्ण परमात्मा RATI सब प्रकार की मूर्ति से रहित सब के बाहर 
प भीतर वत्तेमान आर अजन्मा हे । वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और 
: नाश रहित, नित्य, अनादि, अनन्त, महतत्त्व से परे निश्चल है उसी को ठीक २ 
जान के मत्युरूप प्राह के मुख से छूटता हे | वह qua से सूद्म और बड़े 
बढ़ा है इस जीव के अन्तःकरण में व्याप्त उपलब्ध होने वाला है । मनुष्य |, 


oe O 
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४८--( ३० ) निराकारञ्रेति बदामः ॥ निराकास्थ्रेत्तहिं तस्मात्साका- 


| वेद्विरुद्वमतखण्डनम्‌ ७६१ 


म्पुरुषम्मद्वान्तमादित्यवणेन्तमस$ परस्तात्‌ | तमेव विदिस्वा5तिमृत्युमेति ना- 
A an DON ७२ c ` 

न्घ; पन्था विद्यतेञ्यनायेति यजुर्वेदादिश्चातेभ्यः ॥ ईश्वरस्पाश्वतारोञ्थो- 

ज्जन्ममरण नेव भवत इति सर्वेषां वेदानां सिद्धान्तो वेदितव्यः ॥ 


४७- ( Fo ) इश्वरस्साकार उत निराकार! ? ॥ 
रं तत्कथञ्जायेत तथा हस्तादिभिर्विना कथञ्जगद्रचयोदिति ॥ मेवं ARTE 


कुतः ॥ सवासां शक्कीनां साम्यानामाश्चरे नित्य वियमानस्रान्निराकारादेव 
साकारस्योत्पन्नत्वाचेति ॥ तयथा ॥ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्स- 


म्धूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भयः थिवी) पृथिव्या , 


ओपधयः, ओपधिभ्योऽन्नप्‌ , अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो- 


को ऐसा विचार रखना उचित है कि मैं उस परमात्मा को जानूं. कि जो सब से 
बड़ा पूर्ण सूर्य के तुल्य प्रकाश वाला अन्धकार से परे है । क्‍योंकि उसी को 
जानकर मनुष्य मृत्यु से बच सकता हे अन्य कोई मागे मुक्ति के लिये नहीं ह्‌ । 
इत्यादि मन्त्रँ के प्रमाण से ईश्वर का अवतार अथात्‌ जन्ममरण नहीं होते यही 
सब वेदों का सिद्धान्त जानना चाहिये । छौ 


४७- ( प्र०.) ईश्वर साकार है वा निराकार ? । 


४८--( so ) यदि कहो निराकार है तो ठीक हे ओर जो निराकार होने 
में तुम को शङ्का हे कि जो निराकार हो तो उससे साकार जगत्‌ उत्पन्न केस हो 
सके ओर हाथ आदि साधन के विना केसे जगत्‌ को रच सके सो यह ठीक 
नहीं क्योंकि सब प्रकार के सामथ्यै निराकार ईश्वर में नित्य ही विद्यमान हैँ इससे 
निराकार से ही साकार उत्पत्ति हो सकती है | जसे प्रमाण-उस ही इस आत्मा 
से आकाश, आकाश से वायु, वायु से आग्नि, आग्नि से जल, जल से प्रथिवी, 
प्रथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से aia, वीये से शरीर उत्पन्न 


२ होता हे सो ही यह शरीर अन्नरसमय कहाता हे इस उत्पत्ति की प्राक्रिया में 
Ge i 
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f | लादश्चतिम्यः ॥ हस्तपादायङ्गविनाप्यनन्तानां सर्वेपां सामथ्योनामीश्वरे । 
| 


5न्षरसमय;” ॥ आत्मा$काशी निराकारो तस्माद्वायुद्रिंगुणः स्थूलोञ्जायत 
IME! स्थूलाऽग्निजल एथिवी चेत्यादि निराकारात्सूच्मात्स्थूलमिदश् 
जगज्जायत तथा च स्थूलमयस्कान्तपाषाणादिक म्पिट्ट्वा चूर्णीभूतङ्कस्वा प्रत्य- 
AAA दशेयितु FZ सव मजुष्याः समथा इत्यतो निराकारादेब साकारञ्षण 
ज्जायत इति निश्चय; ॥ अपाशिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षः स थृणोल- 
कणे!” । “स वेत्ति विश्वन्न च तस्थ वेत्ता तमाइरग्रयस्पुरुषम्पुराण” म्नि 
वत्तेमानत्वात्साकार इश्वरस्साकारात्साकारोत्पत्तिहस्तपादादिभिर्डिना जगः 
त्पादायतुमसमथ रवर इत्यादि वाग्जालं मनुप्याशाम्प्रमादेनेवेत्यतर गन्तव्यम्‌ ॥ 


क्रियते ? ॥ 


| 
| ४६-( प्र० ) इश्वरो मायावी न वेति ? ॥ मायाशब्दस्य कोऽ | 
Yo-( ३० ) मायेश्वरशङ्किरित्युच्यते ॥ नेव योग्यम्मवितुम्‌ ॥ कर्थ ~ 


| आत्मा ओर आकाश निराकार हैं । आकाश से द्विगुणा स्थूल वायु ओर तिगुणा 
| स्थूल आग्नि, जल आर एथिवी हे । इत्यादि प्रकार निराकार सूचम से यह स्थूल 
जगत्‌ उत्पन्न होता हे आर स्थूल चुम्बक पत्थर आदि का चूणेरूप पीस के प्रय- 
चाता स सब मनुष्य देख दिखा सकते इस कारण निराकार खे ही जगत्‌ उत्पन्न 
होता हे । ओर विना हाथ पग के शीघ्र प्रहण करता विना चछ के देखता विना 
कान क सुनता वह सब को जानता उसका जाननेवाला कोई नहीं उसको सना- 
तन TWAT कहते ६ इत्यादि श्रुति-प्रमाणों से हस्तपादादि अङ्गों के विना भी 
सब अनन्त सामध्य इश्वर में हे ऐसा होने पर जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर 
साकार & साकार स साकार की उत्पत्ति होती है हस्तपादादि के विना ईश्वर 
जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकता इत्यादि बाग्जाल मनुष्यों का प्रमाद से ही 

निश्चय हाता & । 
€—( श्र० ) ईश्वर मायावी है वा नहीं! और मायाशब्द का क्या 

अथे करते हो ? | 
| ७५०--(उ० ) यदि कहते हो कि माया ईश्वर की शाकै है तो यह्‌ ठीक g 
ट्र 
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छलकपटयोरथयो माया शब्दस्यापातात्‌ ॥ कश्चिइदेदयम्मायावीत्यनेन किङ्ग- 

म्यतेऽयं छली कपटी चेति ॥ इ्वरस्य मायाऽविद्यादिदोषरहितत्वान्निर्लो 

निरञ्जनो निद्यशुद्धबुद्धमुक्कखमाव एउेतीऽवरो नेव कदाचिन्मायावीति. AA- 

तव्यम्‌ ॥ “क्केशङ्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर”. इति पतञ्जलि 
„| साक्ष्यस्य विद्यमानखात्‌ ॥ 


५१-( प्र ) इञ्वरस्सशुणोऽस्ति निर्गुणो वा ?॥ 


४२-( go ) उभयमिति प्रतिजानीमः | तद्यथा घटः स्पशादिमिस्ख- 
चेतनस्य ज्ञाना दिमिगुशे प॒थक्त्वाञ्चिगुणोपि स एव ॥ 
एवमीश्वरोपि सर्वेज्ञानादिभिः स्वकीयेगुणस्सगुश एवञ्जडस्रजन्ममरणाऽज्ञा- 
TRANT: पृथक्त्वात्स एव निगुशश्रेति निश्चय! | “एको देवस्सवेभूतेषु 


नहीं हो सकता क्योंकि छल कपट अर्थ में माया शब्द प्रसिद्ध प्राप्त हे । कोई 
कहे कि यह मयावी है इससे क्या ज्ञात होता हे कि यह छली कपटी हे । 
इश्वर माया ओर आविद्यादि दोषों से रहित हे इसी से Aaa निरञ्जन नित्य 
शुद्ध बुद्ध और सुक्तस्वभाव ही है । ऐसा कभी न निश्चय करना चाहिये कि 
ईश्वर मायावी है क्‍योंकि इसमें श्रीपतञ्ञलि मुनि की साक्षी भी विद्यमान हे- 
MAM आदि क्लेशा ओर शुभाऽशुभ Fat के फलों से पृथक्‌ मनुष्यादि की 
तुल्यता से रहित पुरुष परमेश्वर कहाता हे | 

५१--( प्र० ) ईश्वर सगुण है वा निगुण ? | 

५२--( ३० ) ईश्वर सगुण निगुण दोनों प्रकार से हे यह निश्चित है 
जैसे घट स्पशै आदि अपने गुणों से सगुण तथा चेतन के ज्ञानादि गुणों से : 
पथक्‌ होने से निगुण भी बही हे ऐसे ही ईश्वर भी सववज्ञ आदि अपने गुणों से । 
सगुण और जन्ममरण जड्पन अज्ञान आदि गुणों से एथक होने से निगुणभी : 
वह. है । उपनिषद्‌ में कहा हे कि एक ही देव sae सब्र भूतो में अदृष्टता से ; 
व्याप्त है सब का अन्त्यामी सब का अध्यक्ष सब प्राणि अभ्राणि जगत्‌ का ति- | 
वासस्थान सब का साक्षी चेतन केवल एक ओर निशुण हे इस प्रमाण से 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ 
य स स 
गूढस्सवंव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥ सवीध्यक्षस्सर्वभूताधिवासस्साची चेता: 
केवलो निगुणश्रेति” साक्ष्यादूजह्मादयों देवा रामकृष्णतरसिंहादयस्सर्वे जीवा 
एवेति निश्रयः ॥ किञ्च सर्वेपां ब्रह्मादीनां यः स्रष्टा धारयिताऽन्तर्यामी 
सबंशक्किमान्न्यायकारी खामी चारित तैः सव्यस्तेभ्यो भिन्न एक एवेश्वर 
इति वेदितव्यम्‌ || 


ie 


२२-( प्र० ) भवद्धिप्रुक्षिमन्यते न वा ? ॥ 


५४-( Jo ) सालोक्यसामीप्यसादुज्यसायुज्यलन्नणा चतुर्धा पुक्षिम- 
न्यतेऽस्माभिः। चतुर्विधाया ak: कीरशोउथों विज्ञायते॥ इंश्वरजीवयोस्समाने 
लोके निवासस्सा सालोक्यमुक्षिरित्यादयोर्था sect ॥ मैवं शक्य विज्ञातु- 
ड्कुतः सर्वेपाजीवानामीश्वराविताउधिष्ठिते लोके निवासात्खतो niad- 
नामपि सा युक्रिः सिद्धेति ॥ सामीष्यपुक्षिरपि सिद्धा सर्वेषु पदार्थेष्वन्तयो- 
मित्वेन ईश्वरस्य सामीप्ये वत्तेमानत्वात्‌ ॥ साबुज्यमुक्किरपि सर्वेषा्ीवानां |” 


देवता ओर श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र तथा नृसिंह आदि सब जीव ही 
निश्चित होते हैँ क्योंकि एक बही ईश्वर देव हे ऐ 
त्रह्मादि का जो स्रष्टा और धारणकत्तों अ 
ओर स्वामी ब्रह्मादि को सेवने योग्य उन 
जानना चाहिये । 


सा कहा हे | किन्तु सब 
न्तयोमी स्वशक्तिसान्‌ न्यायकारी 
से भिन्न एक ही saz है ऐसा 


KR—( प्र० ) आप लोग मुक्ति मानते हो वा नदीं 2 | 


४५४--( ३० ) सालोक्य, सामीप्य, ager और सायुज्य यह चार 
प्रकार की. मुक्ति हम मानते हैं | ( प्र० ) चार प्रकार की मुक्ति का क्या अर्थ 
करते हो? । ( ड० ) एक लोक में जीव eat का निवास होना सालोक्य 
मुक्ति इत्यादि अर्थ लेते हैं, यह मानना तुम्हारा ठीक नहीं क्‍योंकि 
ओर नियत किये लोक में सब जीवों का निवास होने से खयमे 


इश्वर के रचे 
व गदह आदि | 
व्यापक होने से 
ara है । {९ 
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पत्तरल्पन्नत्वादिगुणानां सत्त्वात्‌ | सायुज्यमुक्तिरपि सर्वेषाओवान साधारणा- 
३स्ति ॥ कुत ईश्वरस्य सर्वत्र व्यापकत्वात्सर्वेषाञ्जीवाना तत्र व्याप्यसम्बन्धा- 
चति ॥ सा चतुधा gA मन्तव्यमू ।। का तर्हि ERA वैकुण्ठगो 

लोककलासादिषु निवास इत्युच्यते || Ht बाच्यन्तत्र पराधीनखादतएव 
दुःखापत्तेश्नति ॥ वेदयुक्गिसिद्धान्तः खलु मक्तिरेकेवास्ति नान्येति ॥ तद्यथा 
यथावद्विया विज्ञानधम्‌ नुष्ठानानन्तरं यत्रिश्रेगम्त्ह्मतत्त्वविज्ञानन्तेन सर्वेज्ञस्ये 
शबरस्य सवानन्द्स्य MCAT जन्मप्रणादिसवदुःखनिशृत्तिरीश्वरानन्देन सह 
सद्वाबस्थितिपुष्गिरित्यतो भवन्मता पुक्तिमिथ्योति निश्चयः ॥ सषेम्परवशं 
दुःख सबमात्मवशां सुखमिति मनुसाच्यात्‌ ॥ 


आर aga मुक्ति भी सब जीवों को स्वतःसिद्ध ही हे । क्योंकि अनन्त चेतन 
इश्वर की अपेक्षा जीवों में अन्तवाली चेतनता होने से जीव अल्पज्ञादि गुण- 
वाले हे | आर सायुज्य मुक्ति भी सब जीवों की साधारण सिद्ध ही हे । क्‍योंकि 
इश्वर के सवत्र व्यापक होने से आर सब जीवों को उस में व्याप्य होने से 
व्याप्यव्यापकसम्बन्ध भ्वतः सिद्ध ही हे ॥ इसलिये वह्‌ चार प्रकार की मुक्ति 
मानना व्यर्थ ही है । जब यह मुक्ति मानना व्यर्थ हुआ तो अब केसी मुक्ति 
मानोगे? यादि कहो कि वैकुण्ठ, गोलोक आर केलासादि के निवास को मुक्ति मानते 
हैं. यह भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्याफे वहां पराधीन होने से ही दुःख प्राप्त 

[गा तो दुःख को मुक्ति नहीं कहा जाता। वेद ओर युक्ते से सिद्धान्त दै कि माक्त 
एक ही है अन्य नहीं जेसे यथावत्‌ जो विद्या, बिज्ञान ओर धमे का यथावत्‌ अनुः 
प्लान करने के पश्चात्‌ निश्रोन्त ब्रह्म को जानना उससे सर्वज्ञ ईश्वर के सब आनन्द 
की प्राप्ति से जन्ममरणादि सब दुःखों की निवृत्ति ऑर इश्वर के आनन्द के साथ सदेव 
अवस्थिति सक्ते कहाती है इससे आप की मानी मुक्ति मिथ्या ही है यह निश्चय 
जानो, क्योंकि परवश होना सब दुःख ओर स्वाधीन दोना सुख है तुम्हारी मुक्ति 
में सदा पराधीन रहना हे । 
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| ४४-( प्र ) बिष्णुखामिवञ्चमसम्प्रदायाद्यो वेदसम्मता आहोस्ति- 
। तदिराधिन; ? ॥ 
। ५६-( ३० ) न पूर्वः ॥ चतुषु वेदेषु तेषामनमिधानात्‌ , वेदविरो- | 
a ` a AC A A 
घात्पाखण्डिन एव ते त्विति Fay ॥ “पाखाणडनों विकमेस्थान्वेडालत्रति- | 
७. ` ट्र 0५ (२ er 
काब्छठान्‌ ॥ हेतुकान्वकवृत्तीश्र वाङ्मात्रेणापि नाचयेदिति'” मनूक्ृत्वात्‌ ॥ 
A A थी |) ` 

एते सम्प्रदायशब्दाथोही नेव सन्ति किन्तु सम्प्रदाहशब्दाथोहों wala | 
सम्यक्‌ प्रकृष्टतया हि pagina जना भवन्ति येषु ते सम्प्रदाहा इति 
विवेकः ॥ कदाचिकेनचित्तेषा विश्वास एव न RIT: ॥ 

५७-( प्र° ) श्रीकृष्णः शरणं मम | अयमच्रस्चुदायः सत्यो5स्त 
मिथ्या वेति ? ॥ 
। 
j 


५८-( ३० ) वेदाचुक्तत्वात्कपोलकटिपतत्यान्मिथ्येवेति ॥ 


~ "५ 


वेदोकृगाय- 


(a hs YOR VN 
| ५५-( प्र० ) बिष्णुखामी ओर वल्लभसम्प्रदायी आदि वेदानुकूल हैं वा 
| | विरोधी १ । 
| ' ५६-( 30 ) इसमें वेदानुकूल होना प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि चारों 
| वेदों में उनका कहीं नाम ही नहीं है । वेदविरोधी होने से वे पाखण्डी ही हैं यह 
| जानना चाहिये धमेशास्न में कहा है किः--पाखण्डी, वेद्विरुद्ध कर्म करनेहारे 
| विडाल के स्वभाव से युक्त शठ स्वार्थी बगुला के तुल्य परपदार्थ पर ध्यान रखने 
बालों का वाणी से भी सत्कार न करे । ये विष्णुस्वामी आदि. सम्प्रदाय शब्द 
से कहे जाने योग्य नहीं हैं किन्तु सम्प्रदाह भर्थोत्‌ सम्यक्‌ नाशक ही हैं अच्छे 
प्रकार सम्यक्‌ रीति से धर्म ओर ज्ञान जिनका नष्ट हो गया ऐसे जन जिनमें हों 
वे सम्प्रदाह कहाते हैं कभी किसी को उनका विश्वास ही न करना चाहिये | 


wee 


२७-(प्र० ),( श्रीकृष्णः शरणं मम ) यह अक्षरों का समुदायरूंप मन्त्र 
सत्य है वा मिथ्या !। | 


ka~ ३० ) वेदोक्त न होने और कपोलकारिपत होने से मिथ्या ही हे। 


VEO I OD DIT 


RS... ANE 
वेदबिरुद्वमतखण्डनम्‌ ७६७ ve 


त्रीमन्त्रोपदेशत्यागेन मथ्याकारपताञ्व्रसधुदायापद्शेन नास्तिकत्व नरकः 
मातश्च भावेध्याते भवताम़रू ॥ 


४६-( a° ) कीरगर्थोऽस्य क्रियते ? ॥ 


६०-( उ० ) यः श्रिया सहित; कृष्ण; स मम शरणमस्त्वाति ॥ 
नंच शक्य कुतः श्रीकृष्णो मम शरणम्प्राप्रोतु हिंसत्वित्याद्यथेस्य सम्भवाद- 
शुद्धानथकायमच्षरसमुदायाऽस्मात्‌ कारणादस्योपदेशकरण ग्रहणं विश्वासश्च 
कनाचन्नेव कत्तव्य इत्ययः ॥ एवमेव नमो नारायणाय’ “'नमश्शिवाय' “नमो 
भगवते वासुदेवाय’ 'ऐ et at चाग्नुण्डाये RI इत्यादयोप्यक्षरसमुदायोप- 
देशा मिथ्यंच सज्जनमेन्तव्या! | 


अथ वज्ञमसम्प्रदायस्थोपदेशोयं ब्रह्मसम्बन्धो5थादूअष्टसम्बन घोऽच्षरस- 


वेदोक्त गायत्री मन्त्र के उपदेश को छोड़ कर मिथ्या कल्पना किये अच्षरों के 
सञ्जुदायरूप मन्त्र के उपदेश से आप को नास्तिकता और नरक प्राप्ति होगी | 

१९-( To ) उक्त मन्त्र का अर्थ केसा करते हो ? | 

६०-( ३० ) श्री-लद्दमी के सहित जो कृष्ण हैं सो मेरे शरण हों यह 
अर्थ कहना ठीक नहीं हो सकता क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त हों वा 
मेरे शरण को नष्ट करें इत्यादि अर्थ भी सम्भव हे अर्थात्‌ तुम्हारे मन्त्र में “प्रा- 
प्नोतु” पद नहीं हो किन्तु ऊपर से कल्पनामात्र करते हो वेसे कोई “ हिंसलु” | 
आदि क्रिया की भी कल्पना कर सकता हे उसको तुम कैसे रोक सकोगे ? इस } 
कारण तुम्हारा यह अक्षरसमुदायरूप मन्त्र निरथेक अशुद्ध हे । इसी से इस 
मन्त्र का उपदेश करना वा दूसरे से उपदेश लेना और इस पर किसी को कदा- 
ae विश्वास न करना चाहिये । इसी प्रकार “नमो नारायणाय | नमः शिवाय | 
नमो भगवते वासुदेवाय । ऐं हुँ क्लीं चामुण्डाये विश्वे” इत्यादि अक्षरसमुदाय 
रूप बनावटी मन्त्रों के उपदेश भी सञ्जनं को मिथ्या ही जानने चाहिये | 


ओर वल्लभसंप्रदायियों के त्रह्मसम्बन्धनामक मन्त्र का उपदेश वस्तुतः भ्रष्ट- {३ 


SS 


E 


pe को जान सकते हो कि इतने ही वर्ष व्यतीत हुए । इसलिये कृष्ण वियोग 


Yez , शतान्दीसंस्करणस्‌ 
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ग्रुदाय, सञज्जनर्वदतव्य; ॥ AH? शरणम्भम सहस्रपरिवत्प रामितकाल 
जातकृष्ण वियोगजनिततापक्लेशाऽनन्ततिरोमावोऽहं भगवते कृष्णाय दह 
न्द्र्यभ्राणान्त'करणतद्वमाश्च दारागारपृत्राप्तावत्तहापराण्यात्मना सह समप- 
याम दासाऽह HY तवास्मं ॥ सहस्रप।रत्धरत्यादे सहखपारिगण्‌्न 5प- 


TAN कुतः वज्ञमस्य युष्माकश्च AAT AAA AGA च न बिद्यते | : 
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GA वत्सरा STATA FAT कृष्णावयाग पारगणनमयुक्त सानदग्धत्वातू ॥ ४ 


६१-( ग्र० ) कृष्णशब्देन किङ्गृद्यते ? ॥ 


६२-( 3० ) परब्रह्म गोलोकवासी वेति वदामः । नेतरसत्यमस्ति कः | 
स्माञ्जन्ममरणवता जावस्य PENET परब्रह्मस्वाभांवात्‌ ।। गबां पशूनां यो । 
लोकस्स तु दुःखरूपो दुगन्धरूपत्वात्तत्र ये वसन्ति तेप्यसभ्या विद्याहीना ` 


सम्बन्धरूप ही सञ्जनों को समझना चाहिये जेसे ब्रह्मसम्बन्ध का मन्त्र “'श्री- ; 


कृष्णः शरणं०” इत्यादि हे । इसका अर्थ यह्‌ है कि श्रीकृष्ण मेरे शरण हों | 
सहर्खो बषेकाल से हुआ जो कृष्ण का वियोग उससे हुआ जो दुःख और क्लेशा 
उनसे घेरा हुआ में श्रीकृष्ण भगवान्‌ के लिये अपने देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्त; 
करण ओर खनी, पुत्र, घर, प्राप्त धन क्रियासहित देहादि के wal को अपने आत्मा 
के साहित समर्पण करता हूं और हे कृष्ण ! में तुम्हारा दास हूं। सहस्र वर्षे दी 


गणना करना व्यर्थ हूँ FANS तुम्हारा TAM और तुम ada acl कि सहस्र 
बषे से ही वियोग हुआ ऐसा निश्चय कर सको और न प्रत्यक्ष ही aza 


My ४”. ` D DS ९ A 
में (aaa न हो सक्ने सं वषगणन। अयुक्त हे | 


६.१--( प्र०{). कृष्ण शब्द से क्या लेते हो? | 


२--( ४० ) यदि कहते हो कि गोलोकनिवासी परब्रह्म कृष्ण शब्द 
से. लेते हैं तो यह ठीक सत्य नहीं क्योंकि जन्ममरण वाले कृष्ण जीवात्मा 
| परब्रह्म नहीं हो .सकते । गो आदि पशुओं का लोक दुगन्ध के बढ्ने से दु;ख- 
% रूप दोगा उसमें जो वसते हैं वे भदीरों के तुल्य. मूर्ख ada असभ्य जा- 
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| के नेत्रादि. छुटा कर दूसरे को नहीं दिये जा सकते । यदि कहो कि नहीं, 


प्राप्त घन आर क्रियाओं का समपण्‌ भी पापफल वाला ही है क्योंकि परी का 


| 
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आमभाखन्मूखा तिज्ञेयाः ॥ किञ्च अस्पालत्यचभूतादामीरपच्चोर्गोलोकातपथ- 
कथिद्गालोक एव नास्तीत्यवगन्तव्यस्‌ ॥ तदुपासकास्तत्र ये. गमिष्यन्ति तेपि 
तादृशा ARA AT ॥ कृष्णवियोगजनिततापक्शाञ्नन्ततिरोमाबो5- 
हामत्याद्‌ ॥ इद्सशुद्धम्‌ !। FIKIRNI पुनरुक्तत्वादेकाथत्वाच्च ॥ पु- 
नरनन्तस्य FATT तिरो भावषिरिददेशकालवस्तुपरिच्छेद एवासम्भावनीयः ॥ 
HUY कृष्ण पुणविशिष्टदेहव खाज्नन्ममरणादियुक्कसाड्धगवानेव - भवितुम- 
याग्य; ॥ तस्म देहेन्द्रियप्राणान्त,करणतद्धमाणाँ समर्पणमेवाशक्यं सदेव 
तन्निष्ठत्वात्स्वाभाविकत्वाच्च ॥ समपणम्भवति चेन्मलमूत्रादिपी डारागद्रेषा- 
SATA तस्मा एव समपेशं स्यात्तरफलभोगो नरकादिश्राप्तिः कृष्णायेव 
भवेदिति न्यायस्य विद्यमानत्वात्‌ | दागगारपत्राप्तावित्तेशनामपि समपंणम्पा- 


~ 


नन चाहय आर [वचार क दख ता इस प्रत्यक्ष अहोरा क ग्रामरूप गोलोक 


A N` 


स प्रथक्‌ अन्य कोइ गोलोक ही नहीं ऐसा जानना चाहिये | उस गोलोक नि- 
वासी के उपासक जो वहां जावेंगे वे भी aa ही होते हैं यह जानना चाहिये । 
ओर जो क्हा था कि अनन्त काल से कृष्ण के वियोग से हुए दुःख क्लेश 
खे ढपा हुआ मैं हूं इत्यादि यह अशुद्ध हे sah ताप और क्लेश दोनों के 
एकाथ हाने स दानों का कहना पुनरुक्त दोष हे | फिर अनन्त क्लेश की 
निवृत्ति न हो सकन से प्रत्येक देश काल ओर वस्तु से क्लेश का प्रथक्‌ होना 
सम्भव नहीं । काले गुण से युक्त शरीरधारी जन्ममरण वाले श्रीकृष्ण को 
अगवान कहना भी योग्य नहीं हो सकता | ओर उन कृष्ण के अर्थ शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण आर इनके धमा का समपंण करना अशक्य हे 


क्योंकि शरीर इन्ट्रियादि अपने २ साथ स्वाभाविक स्थित हे अर्थात्‌ एक शरीर 


a 


` 


समपंण होता ही है तो मल मूत्रादि और पीड़ा, राग, द्वेष तथा अधर्मों का भी । 


` 


समपण श्रीकृष्ण के लिये ही हावे आर मलादि का फल दुःख नरकादि की | 


पि भी श्रीकृष्ण क लिये ही हाव यहां प्रकट न्याय | । आर स्त्री, घर, पुत्र, 
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पफलकमेव कुतः परदाराणां परपुरुषार्पणस्य पापात्मकत्वात्‌ ॥ तद्धमांशे 
तिपुल्निज्ञेन निर्देशादित्तेहापराणीति नपुंसकलिङ्गेन निर्देशाचाशुद्धमेव वाक्य- 
ड्कुतो लिङ्गवेषम्यानिदेशात्परशब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु वत्तमानत्वाच्च | आत्म 
ना सह समपयामि दासोऽहं कृष्ण तबास्मीत्यन्तोऽनथोऽचरसम्षुदायः ।। 
CHUA जीवा न द्वा, पुनरात्मना सहात्माह देहेन्द्रियादीनि समपयामी 
त्यशुद्धमेव दासोथाच्छूद्र एवेति॥ शूद्रस्य तु जुगुप्सितमिति मनुपाक्ष्यदश- | 
नात्‌ । अस्याभिग्रायो वन्नभेन सिद्धान्तरहस्यादिग्रथेष्वनेकषालबुद्विमनुष्य- 
अमशार्थः पापवृद्धूर्थश्व निरूपितः ॥ तयथा ॥ “श्रावणस्याऽमले पक्ष एका- 
दश्यां महानेशि। साचाद्कगउता प्रोक़नन्तदक्तरश उच्यते ॥ १ || ब्रह्मसम्ब- 
न्थकरणात्सर्वेषान्देहजीवयोः | सवदोपनिष्टात्तिहि दोषाः पञ्चविधाः 
स्मृताः || २॥ सहजा देशकालोत्था लोकवेदानेरूपिताः । संयोगजाः 


परपुरुष को समपण करना पापरूप ही हे । तथा ( तद्धमोन्‌ ) इसका 

ुक्षन्ननिदश आर ( वित्तहापराणि ) इस विशषण के नपुंसक होने खे वाक्य- | _ . 

सम्बन्ध भी अशुद्ध ही हे । क्योंकि परशब्द तीनों लिङ्ग का वाचक हो सकता 4 

हे । हे कृष्ण ! में तुम्हारा दास हूं। आत्मा के साथ समर्पण करता हू यहां 

पयन्त अक्षर समुदायरूप वल्लभ का मन्त्र अनर्थक है जब जीवात्मा एक ही 

' वस्तु हे दो नहीं हैं तो फिर आत्मा के साथ देह और हान्द्रेयादिको का सम- 

पण करता हूं यह कथन अशुद्ध असम्बद्ध ही है । और दास अर्थात्‌ शूद्र हूं 

शूद्र का नाम दासान्त निन्दित . रखना चाहिये यह मनुस्मृति की साक्षी है 

सो घमेशाम्न के अनुसार तुम शूद्रवत्‌ हो | इस उक्त त्रह्मसम्बन्ध नामक मन्त्र का अ-! 

भिप्राय वल्लभ ने सिद्धान्तरहस्यादि प्रन्थों में अनेक बालबुद्धि मनुष्यों को भ्रम ओर पाप 

बढ़ाने के लिये निरूपण किया है ( श्रावणस्या० ) श्रावण महीने के शुक्लपक्ष की एका- 

दृशी की आधी रात्रि के समय में खाक्षात्‌ भगवान्‌ ने जो कहा है उसको ज्यों का त्यों 

कहते हैं | ब्रह्मसम्बन्धरूप मंत्र के लेने से सब के जीव और शरीर के सब, 

दोषों की निवृत्ति हो जाती हे ओर दोष पांच प्रकार के हैं || एक सहज खा- 

भाविक, २-देश से हुए, ३-कालभेद से हुए, ४-लोक वा धर्मशास्र में कहे, x 
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UINA न मन्तव्याः कदाचन || ३ ॥ अन्यथा सर्वेदोषाणां न rare 
RPA | असमर्षितवस्तूनान्तस्माद्रजनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ निवेदिमि; सम- 
Aq सवे कुर्यादिति स्थिति! । न मतं देवदेवस्य खामिश्रुक्रिसमर्पणध्‌ lN 
तस्मादादौ सर्वकार्य सबवस्तुसमपणप्‌ । दत्तापहारवचनन्तथा च सकलं 
हरे; ॥ ६ ॥ न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमागपरं मतम्‌ | सेवकानां यथा 
लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ तथा काये समप्येव सवेषां ब्रह्मता ततः। 
CE सवेदोषाणां शुणदोषादिवणनम्‌ ॥ ८ ॥ गङ्गात्वेन निरूप्यं 
स्थात्तद्वदत्रापि चेव हि” ॥ प्रथमतस्त्वसकृदुक्र कृष्णः भगवानेव नोते कृ- 
ष्णस्य मरणे जात इपन्त्यूनानि पञ्चसहस्राणि वषाणि व्यतीतानि स इदानीं 


J 


RR MRIS BD Se 


ओर ५-वेद में कहे, ये पांच प्रकार के दोष लग सकते हँ इनकी निवृत्ति ब्रद्म- 
सम्बन्धकरण॒रूप मंत्र से होसकती हे । परन्तु जी आदि के संयोग से ओर 
स्पशे से होने वाले दोषों को न मानना चाहिये अन्यथा दोषों की निवात्ति कभी 
+ नहीं हो सकती, किन्तु समपेण करने से ही दोषों की निवृत्ति हो सकती हे 

55% ` इसलिये ससपेण अवश्य करना चाहिये | इससे गुसाइयों के चेले निवेदन करने 
|. । की वस्तुओं साहित समर्पण करके ही सब कार्य करें ae} नियम है | देवों के देव 
विष्णु का यह मत नहीं कि विना समर्पण किये गुसाई के चले किसी बस्तु 

को भोगे ओर समर्पण यही हे कि स्वामी गुसाईजी चेला. के सब पदार्थो का 

भोग प्रथम कर लेवें ॥ इससे सब कामों के आरम्भ में सब वस्तुओं का समपण 

करना ef ठीक हे वेसे ही सब पदार्थ हरि को समपेण करके ही पछि प्रहण 

करें ॥ गुसाईजी के मत से:भिन्नमागं के वाक्यमात्र को भी गुसाईजी के चेला 

|. चेली कभी न सुनें | जसा सेवकों का व्यवहार प्रसिद्ध है वेसा होना चाहिये | 

वेसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में न्रह्मबाद्धि करे | वेसे ही 

अपने मत में गुणों का ओर दूसरे के मत में दोषों का वणेन किया करें ॥ जैसे 

गङ्गा में अन्य घृणित वस्तु पड़कर पवित्र गङ्गारूप हो जाते हैं वेसे अपने मत 

के दोष भी गुणरूप समझने चाहिये ॥ हमने Tea से कडे वार कहा है कि 

> कृष्ण भगवान्‌ ही नहीं हो सकते | जिन कृष्णजी को शरीर त्यागे कुछ न्यून | 
£| पांचद्दज्ञार वष व्यतीत हुए सो उन्होंने अब वल्लभ के समीप आकर केसे कहा 5 
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| 3 
x वल्लभस्य समीपे कथामिदमुक्ववान किन्तु कदाचिन्ेवोक्ववानिति ॥ किञ्च 
वल्नभनाय पाररणउडजालाऽधमेकरणाथो राचेत हात जानाम, ! साक्षाद्भधग- 
वता प्राक्कमिति केवलं छलमेव नस्य TAAA विज्ञेयमिति तस्मात्तदक्षरसएदा- 
योपद्शस्य पापजनकत्वा द सम्बन्धम्रलापत््वाच्च न सवदोधनिवात्तिरिति । दोषा | 
निवत्ता भूत्वा क्क गामेष्यन्तीति वाच्यम्‌ ।। नष्टा भविष्यन्तीति त्रयुश्रेत्कदा- 
[चन्नव नश्ययुरन्यक्रताः पापदोषा अन्यमनुष्यन्नव गच्छन्ति किन्त कत्तेव 
कृत शुमाशुमफलम्मुङ्क नान्यः कश्चिदिति ॥ हरिं कृष्ण समरपणनान्यकृता! । 
पापदाषा ASAT तत्फलभोगाथ नरक दुःखं हरिरेव प्राप्नुयादिति 
। Net खय कृतानाम्पापपृण्यकमफ्लानां खमागेनैव क्षयादिति | 
न्ययादवब्गभक़ृता कल्पना व्यथवाते निश्चयः ॥ सहजा इत्यादि ॥ सहजानां ¦ 
दोषाणां निवृत्या खथ्मेव निवत्तेत कुतस्तेषां सहजत्वादाश्नेदाहवत्‌ ॥ सबव- : 


{ 
? 
किन्तु कदापि नहीं कहा केवल बनावट ही हे | किन्तु वल्लभ ने यह पाखण्डजाल । 
स्वार्थ आर अधम करन क लिये रचा हे, यह जान पड़ता है । साक्षात्‌ भगवान्‌ उ 
ने कहा यह वल्लभ का कंवल छल ही जानना चाहिये | इसलिये उस ब्रह्म- 
सम्बन्ध नामक अक्षरसमुदायरूप मन्त्र का उपदेश पाप का उत्पादक होने | 
असम्बन्ध आर अनर्थक हू । आर जो सब दोषों की निवृत्ति मानते हो तो 
Ma हाकर दाष कहां जावँगे | यदि कहो [कि नष्ट हो जावेंगे तो कदापि नष्ट | 
नहीं हो सकते क्योंकि अन्य मनुष्य के किये पाप दोष अन्य का नहीं प्राप्त हो 
सकते, किन्तु कता ही अपने शुभाशुभ कर्मफल को भोगता है अन्य कोई नहीं | 
यदि कहो [कि समर्पण करने से अन्य के किये पाप दोष हरि कृष्ण को प्राप्त हों 
तो उस के ठुःखरूप नरकफल भोगने बाले हरि ही होवें यह निश्चय है क्योंकि 
स्वयं किये हुए पाप पुण्यरूप कर्म के फलों की अपने भोग से ही निवृत्ति हो | 
सकती है इख न्याय ख ANGT कल्पना व्यथ ही समभनी चाहिये । सहज 
स्वाभाविक दोषों की यदि निवृत्ति होवे तो स्वयं आत्मा की ही fate होजावे 
क्योंकि जस थाग्न क स्वाभाविक दाहगुण की निवृत्ति में अग्नि भी नहीं 
९ 
3 


A 


| रहता वस आत्मा भा न RN सव के समर्पण करने में भी आप तथा आप- 
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समपंणे कृतेऽपि देहस्थानां कुष्ठादिदोषाणा क्षुत्पिपासाशीतोष्णसुखदु!खा5- 
ज्ञानानाम्मव॒ताम्भवच्छिष्याणाश्व निवृत्तेरदशनात्‌ ॥ ठथा देशकालात्या 
अपि वातपित्तकफज्वरादयों दोषा भवदादीनां कथन्न निवत्तन्ते ? ॥ लोक- 
बेदयोमिथ्याभाषणचोयकरणमा तदु हितृ भगिनीस्नुपापरख्रीगमनबिश्वासघाता- 
दयो दोषास्तथा मातृदहितृभगिनीस्नुपागुरुपल्यादिसंयोगजास्तासां स्पशे- 
जाश्च दोषा वज्नमाच्चैरिदानीन्तनेमवङ्भिषेन्लभसंप्रदायस्यैसेगबदुपदेशन वल्ल- 
भोपदेशेन वा कदाचन नेव मन्तव्याः किम्‌ ! ॥ इति भगवद्वन्लमोपदेशे- 
नानेन किद्गम्यते भगवद्वल्लभौ वेदविरुद्धोपदेशान्नास्तिकावधमेकारिणो वि- 
द्याहीनो विषयिणावधमंम्रवत्तको धर्मनाशको च विज्ञायेते ॥ “योऽवमन्येत 


~ 


ते मूले हेतुशास्राश्रयादृद्विज; | स साधुभिवेहिष्कायों नातिको वेदनिन्दकः” 


के शिष्यो के शरीरश्थ कुष्ठादि रोग और छुधा, प्यास, शीत, उष्ण, सुख, दुःख 
तथा अज्ञान आदि की निवृत्ति नहीं दीख पड़ती इससे तुम्हारा समपंण ठाक 
नहीं और ब्रह्मसम्बन्ध खे देश काल के परिवर्तेन से हुए बात, पित्त, कफ ओर 
ज्वर आदि दोष आप लोगों के क्‍यों नहीं निवृत्त होते ! ओर लोडिक AE 
तथा वेद्‌ में निरूपण RA मिथ्या बोलना, चोरी करना, माता, कन्या, बदिन, 
पुत्रवध आदि अन्य at से समागम ओर विश्वासघात आदि दोष तथा माता 
कन्या बहिन पुत्रवधू आर गुरुपत्नी आदि के संयोग आर स्पशं स उत्पन्न हुए 
दोष वल्लभ सम्प्रदाय के मानने बाले वल्लभ से लेके अब तक हुए आप लोगों 
को तथा भगवान्‌ के वा वल्लभ के उपदेश से अन्य लोगों को क्या नहीं मानने 
चाहिये | इस प्रकार भगवान्‌ ओर बल्ल के उपदेश से प्रतीत होता ६ कि भग- 
वान्‌ और वल्लभ दोनों वेदविरुद्ध उपदेश से नास्तिक, अधमे करने्दारे, विद्याहीन, 
विषयी, अधभे के प्रवत्तेक आर धमे के नाशक जाने जाते हें ॥ नास्तिक का 
लक्षण धर्मशास्त्र में यही थ्या है [कि जो asa के आश्रय से वेद ओर 
धर्सशास्न का अपमान करता अथात्‌ वेद से विरुद्ध स्वार्थं का आचरण करता है 
श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य दै कि उसको अपनी मण्डली से निकाल के बाहर कर देवें 


क्योंकि वह RAAT होने से नास्तिक हे इससे आप लोगों में नास्तिकता प्रतीत | 


attain 
ANANSI x ४” >» 
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= १ ॥ इति मनुसाच्यस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ अन्यथा सर्वेदोषाणां न निवृ- 
लि! कथअनेत्यादि रचनम्मज्ञापानडकृत्वेव कृतमिति RJA ॥ कुत ईद- 
गुपदेशेन सत्यधर्मगुणानां नाश एव भवत्यत FETT भ्रष्टीकरणार्थस्य पापा- 
त्मकस्योपदेशस्योपरि केनचिद्पि कदाचिद्विश्वासो नेव कत्तव्य इति निश्चय! ॥ 
अधमोपदेशोयमन्योऽपि वल्लभसंप्रदायस्थानां श्रोतव्यः-तस्मादादौ खोप- 
भोगात्पूदेमेव सर्ववस्तुपदेन माय्योपुत्रादीनामपि समर्पणं कत्तव्यं बिवाहान- 
न्तरं खोपभोगे. सर्वेकार्ये सवका्येनिमित्तं तत्कार्योपयोगिवस्तु समर्पणं कार्य्य) 
समपणं कृत्वा पश्चात्तानि तानि कायाशे कत्तेव्यानील्यथेः ॥ १ ॥ अथाऽस्य 
खण्डनम्‌ | विवाहानन्तरं खोपमोगात्पूवमेव मार्यापुत्रादीनामपि पवित्रीकर- 
णाथमाचायाय गोखामिने समपणं कृत्वेव पश्चात्‌ तानि काया RTA- 
नीति भंवाद्धरुपदिश्यते चेत्तर्हि खख्नीदुद्ितमगिनीपुत्रादीनामपि पवित्रीकर- 


~ 


$ 


AA AAR A AANA 


होती है ॥ ओर जो यह कहना हे कि हमारे मत को ग्रहण किये विना दोषों 
की fata अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती यहद रचना भांग पकिर के : 
ही की हे यह जानना चाहिये, क्योंके ऐसे मत के उपदेश से सत्यधर्म और 
गुणों का नाश ही होता है | इससे ऐसे भ्रष्ट करने के अर्थ प्रवृत्त हुए पापरूप 
उपदेश के ऊपर किसी को कदापि विश्वास नहीं करना चाहिये यह निश्चय हे ॥। 
| थोर भी थोड़ा यह बल्लभसम्प्रदायियों का अधर्मोपदेश सुनना चाहिये-जिस 
कारण ada समर्पण के बिना सब दोषों at Aaa नहीं हो सकती इसालिये 
गुसाईजी के चेलों को उचित है कि अपने भोग करने से पहिले ही सब वस्तुओं 
का समर्पण अर्थात्‌ खी पुत्र आदि का भी समर्पण करें। विवाह होने पश्चात्‌ 
अपने भोगने के सब काम में सब कार्यों का निमित्त उस कार्य के उपयोगी वस्तु 
का समर्पण करना चाहिये, समर्पण कर के उन २ वस्तुओं से कार्य भोग करने 
TRÄ I इस का खण्डन-यादि आप लोग यह उपदेश करते हो [कि विवाह 
होने पश्चात्‌ अपने भोगने से ॥॥ म, ही पवित्र करने के अर्थ खरी पुत्रादि का भी. 
आचार्य गोस्वामी फे लिये समर्पण कर के ही पश्चात्‌ अपने भोग सम्बन्धी काम 
करने चाहिये तो अपनी खी कन्या भगिनी और पुत्रादि का भी पवित्र करने के 
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TA aadi किमर्थ न करियते ! ॥ अस्माकमिच्छाउन्येम्यः खमायीदीनां ! 
समपेणाथौ नास्त्यतो न क्रियते इति बूयुश्चेततन्यपां भार्यादीनां समर्पण ` 
खाथेम्पापरूपं किमर्थ कारयन्ति तत्पुण्यात्मकअओेत्त खभायीदीनामप्यन्ये- : 
भ्यः पुण्यात्मकं समपर किमर्थ न क्रियते ! ॥ सिद्धान्तस्तु येन यया सह 
यस्य यस्याश्च विवाहो जातस्तयोः परस्पर समपेणञ्जातमेव नान्यथेति वेदि- ` 
तव्यम्म्‌ ॥ तस्मादस्य व्यभिचारमयोपदेशस्य वल्लभसंप्रदायस्य केनचित्पुरु- | 
पेण कयाचिस्स्िया च विश्वासः कदाचिन्नैव कर्तव्य इति निश्चयः ॥ ये | 
विश्वास कुवेन्ति करिष्यन्ति वा तेषां नरकप्राप्तिरिव फलं कुतः पापाचरणोप- | 
देशस्य दुःखफलत्वात्‌ ॥ 


SISOS 


कि A गोपि A ह c ç ; 
किश्व gerani तादृश एव मिथ्या ॥ पृष्टिप्रवाहमयांदा धर्मा- | 

१ ५ ० 
चरणाथो उता5धमाचरणाथोः ! ॥ नाद्यः कुतो वन्लभादीनामिदानीन्तना- | 

2 q 

न्तानाम्परक्लीगमनाद्यधमाचरणस्य प्रलक्षानुमानाभ्यां दशनात्‌ ॥ अश्ववृष- | 
= ? 
| 


a 


: अथे समर्पण क्यों नहीं करते ? यदि कहो कि अपनी खी आदि को औरों के ' 
लिये घसपेण करने की हमारी इच्छा नहीं इससे नहीं करते तो seat की | 
alt आदि का पापरूप समर्पण अपने लिये क्यों कराते हो ! यदि कहो कि उन 
का हमारे लिये समर्पण करना पुण्यरूप होता है तो अपनी खी आदि का पुण्य- 
रूप समर्पण अन्यों के लिये क्‍यों नहीं करते ? सिद्धान्त वस्तुतः यही है कि 
जिस का जिस के साथ विवाह हुआ उन का परस्पर समप हो ही गया 
अन्यथा नहीं हो सकता यह जानो । gees व्यभिचारमय उपदेशों वाले इस 

न बल्लभ सम्प्रदाय का किसी पुरुष वा et को कदापि विश्वास न करना चाहिये 


¦ यही निश्चय है । जो लोग विश्वास करते हें वा करेंगे उन को नरक. प्राप्ति ही 
¦ फल होना संभव हे क्‍योंकि पापाचरण के उपदेश का फल दुःख ही हे । | 


भी Gat ही मिथ्या है । पुष्टिप्रवाह की मयोदा धमोचरण के लिये है वा 
“अधमोचरण के अथे ! ॥ इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि वल्लभ सेले के 
' अब पयेन्त हुए गुसाइयों का परश्लीगमनादि en प्रत्यक्ष ओर अनुमान 


ween Lo 
So ४०४०५ | 
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| 
| ओर हमारे मत में शरीरादि की पुष्टि परम्परा खे चली आती है यह 
। 
! 
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भवानरगदेभाद्यो यथा अश्विन्यादि खनियो इवा पुष्टिप्रवाहान्मेथुनमाचरान्ति 
तथा मवत।मपि पुष्टिप्रवाहत्व॑ इश्यते नान्यथा | भवतामियमेव मर्यादा वेद- 
विद्याधमोचरणत्यागः परस्जीगमन परधनहरणमधमाचरणं वेदोक्कधमविनाश- 
करणब्चेत्यत्रेव पुष्टिप्रवाहो चेति निश्चीयते ॥ अस्मिन्नर्थे aga आइ ॥ वेदि 
कत्वं लोकिकत्व कापव्यात्तेषु नान्यथा | वेष्णवत्बं हि सहजन्ततो$न्यत्र AT- 


कत्वस्य कपटमध्ये गणितत्वात्‌ ॥ तस्य संप्रदायस्था अपि नास्तिका गण- 
नीया वेदविरुद्वाचरणात्‌ ॥ यज्ञो व॑ विष्णुव्योपको वा ॥ तदनुष्ठानत्याभा- 
्भूच्षिपूजनासक्कत्वाद्व्यापकमक्किवियोगाद्कवन्तो १ष्णवा एव नेति AAT- 
बम्‌ ॥ पूजा नाम सत्कारस्सञ्जनानां तस्या ARAA शत्रुरयम्पूजारिशब्दा- 
थो वेयः | आत्तिनोम दु१खन्ताङ्करोतीत्यात्तिकारः ॥ गोशब्देन पशुगुणवान्‌ , 


से प्रविद्ध दीख पड़ता है। घोड़े बैल वानर और गदेभ आदि जैसे घोड़ी आदि अपनी 
सजातीय fat को देख के पुष्टि की उन्मत्तता के प्रवाह से मैथुन को प्रवृत्त 
होते हैँ बैसे ही आप लोगों का भी पुष्टिप्रवाह eta पड़ता है अन्यथा नहीं | 
| आप लोगों की यही मयोदा है कि वेदविद्या और धर्माचरण का लाग परखी- 
! गमन पराया धन हरना अधमे का आचरण ओर वेदोक्त धर्म का नाश करना 
| इसी में पुष्टि और प्रबाह निश्चित होते हैं ॥ ga विषय में वल्लभ कहता है कि- 
| “लौकिक ओर वेदिक धर्म विषय कपटरूप होने खे यथार्थे नहीं इसमें सन्देह 
agi किन्तु एक वष्णव मत ही सहज है इससे अन्य सब बिपरीत हैं?” इसीखे 
वल्लभ में नास्तिकता सिद्ध हो गई क्योकि वल्लभ ने लौकिक वेदिक विषय कपट 
| में गिना «हे । । वल्लभ के सम्प्रदायवाले सभी बिरोधी होने खरे नास्तिक समझने 
चाहिये | विष्णु शब्द का अर्थ यज्ञ ब व्यापक होता है यज्ञ वा व्यापक विष्णु . 
परमेश्वर की भाक्ते का अनुष्ठान छोड़ के मूर्सिपूजन में आसक्त होने खे आप 
लोग वैष्णव ही नहीं हो सकते यह निश्चय जानना चाहिये । पूजा नाम सत्पु- 


aÑ का सत्कार उसका जो अरि नाम शत्रु यह पूजारि शब्द का अर्थ है । 
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येय इति ॥ अतएव वल्लमे हि नास्तिकत्बं सिद्धम्भवति ga 
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वेदाविरुद्वमतखण्डनम्‌ ८०७ 


NN NSN 


साई शब्देन यवनाऽऽचार्थः ॥ श्रयं गोमाव्याख्यशन्दार्थोऽर्थाद्यस्य गम्याग- 
म्ययोर्विवेको न सवेत्यागञ्च न कुर्णद्वमन्यायावैरुद्वपक्षपातत्यागञ्च वेदो- 
क्न्धभस्परित्यजेत्ताइंशा भवन्तो दृश्यन्त इति ॥ वाजिशब्देनाळवो वा 
TEM मध्यस्थो वति वावाजशब्दार्थः ॥ रागोऽस्यास्तीति रागी वे इति 


h निश्चयेन रागीति बेरागशब्दार्थः | दणडेन तुल्यो दण्डवत्‌ दणडवन्नाम 


TBA ॥ हिन्दुशब्दस्याथः कृष्णवर्शो दस्युः पाषाण।दिमूर्तिपूजको दास 
इश्वरोपासनाविरइर्चेत्याद्योर्थाः ॥ इत्यादिशःार्थानामन्धपरम्पराऽतिः 


TART विद्यात्यागेनायंशब्दाभिधानार्थब्ञानेन च बिनाउद्यपयन्तमागता 
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वल्लभादिसम्प्रदायरूपशात्यन्त परिणता सा सचस्सज्जनैस्त्यज्यतामिति 


निश्चय; ॥ 
i पॉप सो ए 24 रू N A AQ 
अथ शुद्धाइतमात्तेणडखणडन लिख्यते ॥ शुद्धाइतशब्दस्य कोऽथः 


साई शब्द से मुसलमानों का आचार्य अर्थात्‌ जिसको अगस्यागमन का विवेक 
ने हो ओर त्याग भी न करे धर्मन्याय से विरुद्ध पक्षपात को भी न छोड़े और 
वेदोक्त धर्मे का त्याग कर देवे वह गोसाई कहाता है बेस ही आप लोग दीख 
पड़ते हैं इसी से गोसाई कहाते हो । वाजी नाम घोड़ा दूसरे वा शब्द से घोड़े 
का विकल्प करने से गदहा वा मध्यस्थ खिर यह “बाबाजी” शब्द का अर्थ 
है ॥ राग जिसमें हो वह रागी वे नाम निश्चय कर जो रागी हो उसको “वैरागी” 
कहते हैं यद्दी बैरागी शब्द का अर्थ है । दरड नाम काष्ठ के तुल्य अर्थात्‌ जो 
जड़ हो उसको दण्डवत्‌ कहते हैं यह “दण्डवत्‌” शब्द का अर्थ ह ॥ काले 
वणेवाला, डाकू, पाषाणादि मूर्तियों का पूजक, सेवक, गुलाम और ईश्वर की 
उपासना से रहित इत्यादि हिन्दु शब्द का अर्थ है ॥ इत्यादि शब्दों के अर्था की 
अन्धपरम्परा अविद्या के प्रचार विद्या के याग और आर्य शब्द के वाच्य 
अथे के न जाने विना अबतक चली आई और वल्लभादि सम्प्रदायों के साथ 
अत्यन्त परिणाम को प्राप्त है यह अन्धपरम्परा सज्जनों को शीघ्र ही यागने 
योग्य है यह निश्चित है । 
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अब शुद्धाद्वेतमार्तणड का खण्डन लिखते हैं-शुद्ध और ssa शब्द का | 
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d ` लर A ~ » ` ~ © 
¦ जगद्रूपापक्नत्वमयाग्यमव || याद जीवादिकायरूपं यज्जगद्ब्रह्मवास्त तह्य- 


शताब्दीसंस्करणस्‌ 


क्रियते ?। द्विधा इतं gla द्वीतभेतरद्रेतं न देतमद्रेतं । कायकारणरूपमेकाभ्ूतमंव | 


पदा तदेव त्रह्म'ख्रीपुरुषरूपेण द्विधा जातं क्रोडाकरणाथमिति चः नेवञ्छक्यं 
वक्लुम्‌ ॥ कुतः ॥ आविद्यादेदोषरादितखात्‌ सदेव विज्ञानखरूपलादूब्रह्मणो 


नन्तविज्ञानरचनधारणसषेज्ञतासत्यसङ्कन्पादयो गुणा अस्मिञ्जगति कथन्न 
₹ञ्यन्ते ॥ तथाच ॥ जन्ममरणहषशोकल्नुधातृपावृद्धियमूढत्वादयो दोषा 


_जगत्स्था एवं सति ब्रह्मण्येव मवेयु्यन्धनरङुदूःखाविषयमोगादयश्च ॥ तस्मा- 


इब्नमकृतो प्थों मिथ्येवेति वेदितव्यम्‌ ॥ द्वीतमिति ॥ द्वीतं तदेव देतं स्याद- 
Zag ततोऽन्यथा । सर्वं खल्विदम्त्र्म तज्जलानिति पठ्यते ॥ इति AW 
भप्रबुकनन्द्रष्टव्यम्‌ । द्विथा कारणकाथरूपेण परिणतश्चेत्त्यज्ञानदुःखबन्धन- | 
नरक्प्राप्तथादयो दोषा ब्रह्मणयेव स्युः पूवावस्थितस्य द्रव्यस्यावस्थान्तरप्राप्ति | 


क्या अथे करते हो ? दो प्रकार से प्राप्त हो वह द्वीत कहाता जो द्वीत है वही, 
da और जो द्वैत न हो वह अद्वेत । काये कारण का एक रूप होता है अथवा 
वही एक ब्रह्म छी पुरुष रूप से दो प्रकार की क्रीडा करने के लिये प्रकट हुआ 
यह कहना ठीक नहीं ॥ क्योंकि थविद्यादि दोषों से रहित होने और सदैव वि- 


€ ` a O 5 a 
कार्यरूप जो जगत्‌ हे वह ब्रह्म ही हे तो अनंत, विज्ञान, रचना, धारण, सर्व- 
ज्ञता, सयसङ्कल्प आदि गुण इस जगत्‌ में क्‍यों नहीं दीख पड़ते ! ओर ब्रह्म 

c ~v 
को कार्यरूप मानें तो जन्म, मरण, इषे, शोक, भूख, प्यास, बढ़ना, घटना 


ओर मूढ़पन आदि जगत्‌ के प्राणियों के दोष ब्रह्म में प्राप्त होवें इस से बन्ध,' | 


नरंक दुःख आर विषययोग भी ईश्वर को ही होवें इस से वल्लभ का किया 
अथे मिथ्या ही जानना चाहिये । और द्वीत, da एक ही बात हे Ba का 


ज्ञानस्वरूप होने से ब्रह्म का जगत्रूप होना अयोग्य ही हे | यादे जीव आदि | 


निषेध अद्धत कहाता इख का प्रत्यक्ष उदाहरण “सर्वे खल्विदं ०” यह श्राति हे 
यह वल्लभ का भूकना हे | कायकारणरूप ब्रह्म दो प्रकार से परिणत है तो 
दुःख, बन्धन आर नरक प्राप्ति होना आदि दोष ब्रह्म में ही होबे । पूव अव- 
स्थित द्रव्य की अवस्थान्तरत्ाप्ति परिणाम कहाता.हे | वैसे ही आप के मत में 
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विज्ञयम खणडकरसत्वादेभचर्वादत्रह्मणश्चेति यथाऽयमात्मा | शब्द- 


पारणामः ॥ तथच सचन्सत ब्रन जगदांकारजजातमनंन किमागतामिति 


श्रूयताम्‌ ॥ ये जगरस्था अविद्याज्वरपीडादयो दोषा अपि वच्नभेन. जह्म- 
एयेव स्वीकृता अतएव arad वेदयुङ्गिविरुद्धमेवेति विज्ञयप्र । चज्ञमेनं 
सै खल्विदं aa, नेह नानास्ति aa || तज्जलानिति शान्त उपा- 
सीतेत्यादि शुतीनामर्थो नेव विज्ञातः ॥ gan विदषां समाधिसंयमे विज्ञा- 
नेन याइशं ब्रह्म विज्ञायते तत्रत्याउयमज्ुभवः ॥ यथा केनचिदुक्क सव खल्विदं 
guà: नानापित्तलादिधात्वन्तरं मिलितं नास्ति ॥ तथेव सचिदानन्दे- - 
करसब्रह्मणि नाना वस्तु मिलितं नास्त li किन्तु सवे खल्विदं ब्रह्मेकरसमितिः 


ब्रह्म ही जगत्रूप बनगया इससे क्या आया यह सुनो । जो जगत्‌ में आवि- 
था ज्वर पीड़ा आदि दोष भी वल्लभ ने ब्रह्म में ही मान लिये इसी से आप. 
का मत वेद आर युक्ते से विरुद्ध हे यह जानना चाहिये । वल्लभ ने ( सर्व. 

खल्विदं sao ) इत्यादि भ्रुतियों का अर्थं नहीं जानों क्योकि समाधि के संयम. 
करने में विज्ञान के प्रकाश से जैसा ब्रह्मस्वरूप जाना जाता हे उस समय का i 
किया विद्वानों का अनुभव ही श्रुति का तात्पर्य हे । जेखर किसी ने कहा है कि : 
सब यह gad हे इस में अनेक पीतल आदि धातु मिलें नहीं हैं aa सचिदा- 
नन्दस्वरूप एकरस ब्रह्म के बीच में नाना वस्तु मिली नहीं हैँ किन्तु यह सब 
ब्रह्म ही एकरस है ऐसा जानना चाहिये क्योकि ब्रह्म एकरस अखण्ड ओर 
झभेद्य है । wa ( अयमात्मा ब्रह्म) यह आत्मा ब्रह्म हे इसर वाक्य में इदम 
शब्द से ब्रह्मात्मा का ही प्रहण होता हे किन्तु किसी जगत्‌ के वस्तु का सम्ब- 
न्घ म्हण नहीं होता । ( तलान्‌ इति ब्रह्म ) “तज्ञ” नाम उसी स यह सब ; 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ “तल्ल” नाम उसी में सब लय होता “तदन” नाम उसी में सब 
जगत्‌ चेष्टा कर रहा है इस प्रकार शान्त हुआ पुरुष ब्रह्म की उपासना करे। 
झर्थात्‌ उस ब्रह्म के अनन्त सामथ्ये से ही जगत्‌ के जन्म मरण और चेष्टादि : 
कमै होते हैं इस प्रकार से ब्रह्म ही की उपासना करनी चाहिये अन्य की नहीं यह 


झै वल्लभ ने भी नहीं जाना तो वल्लभ के सम्प्रदायी आप लोगों की तो: कथां ही क्या 


a 


PTT 


है। यह सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे यह पहिले ही जताया हे) सवे शब्द से जितना देखा |. 
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= E : SUA ग्रहणमिति निञ्चतव्यं न कस्यचिज्नगद्वस्तुनः संबन्धग्रह- | = ` 
j ढक eal ॥ तथा तज्जलानिति ब्रह्म शान्तः सन्नुपासीत तस्मादून्नह्मानन्तसाम- 
| | | थ्यादेवास्य जगतो जननघधारणप्राणादानि . भंवन्तीत्येवम्त्रह्मोपासर्नायमेव 
h TESH वञ्चमेनापि नेव विज्ञातस्तत्सप्रदायस्थानाम्मवतान्तु का कथा I 
। |; सव ब्रह्मात्मक विश्वमिदमाबोध्यते पुरः | सर्वशब्देन यावद्धि दृष्टश्रुतमदो 
। |° जगत्‌ ॥।१॥ बोध्यते तेन सवै हि ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ | कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य रह्म 
: स्याद्धि कारणम्‌ ॥२॥ साकारं सर्वशकत्येकं सर्वज्ञ सर्वक च । सचिदानन्द- 
| „SiR रह्म तस्मादेदञजगत्‌ ॥२।। शुद्धाद्वेतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः । 
| | अद्वेशुतद्धयो mg: षष्ठीतत्पुरुषं बुधाः” ॥४।। इत्यादयः इलोकाः garga- 
x । माणे अर्थतोऽशुद्धा एवेति निश्चयः ॥ कर्मधारयसमासो5संगतः । ऊतः | 
| कायेकारणयोस्तादात्म्यणुणादशनात्‌ ॥ षष्टीतत्पुरुषोऽप्यसङ्गतः हो चेदस्तुतो 
*न कदाचिदेकता, अवास्तवो द्वौ चेर्कार्यकारणकथनं व्यर्थम्‌ ॥ शुद्धश्च शुद्ध 
च शुद्धे तयोस्खापुसयोरद्रेतमथान्‌ मेथुनसमये हवत रीषु राधाभावना खरिम- | 
.च कृष्णभावना च क्रियते ॥ अहं कृष्णस्स्वं राधा द्यावयोरस्तु संगम इत्यादि 


सुना यह जगत्‌ हे वह सब जानना इससे वह सब जगत ब्रह्मरूप सनातन है क्योकि 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
Hoe 
| ART कार्ये जगत्‌ का कारण जह्म ही हो सकता है। वह जहा साकार सवेशाक्तियुक्त, एक | 
| 

¢ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


A 


सवेज्ञ और सब का रचनेहवारा साथेदानन्दस्वरूप हे उसी से यह्‌ जगत्‌ हुआ हे | इत्यादि 
बल्लभ के रलोक gamie नामक ग्रन्थ में वस्तुतः अशुद्ध ही हैं यह . 
निश्चय जानो । शुद्ध नाम कार्य भौर ada नाम कारण। जो शुद्ध है वही अद्वेत | 
| यह कर्मधारय समास काये कारण के एक स्वरूप एकात्मक गुण बाले न as | 
| सरे असङ्गत a | षष्ठीतत्पुरुषसमास भी ठीक नहीं क्योक वस्तुतः जो दो पदार्थ. 
| है उनको एकता क्यॉकर होसकती हे ? और यादि वस्तुतः दो नहीं हैं तो कार्य- . 
EF कहना व्यर्थ है इससे शुद्ध पुरुष और शुद्ध खी दोनों का एकशेष : 
'खमास भी असङ्गत दै । अर्थात्‌ मैथुन समय में दैत, Bat में राधा भावना और 
ENE अपने में कृष्ण की भावना करते हे । मैं कृष्ण तू राधा मेरा तेरा सङ्गम होवे 
i z इत्यादि कुकमे से वल्लभादि का मत पतित करनेवाला जानना चाहिये क्‍योंकि 
OS से BE I eee ETN 


Say 


> 
oe y 
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वेदविरुद्वमतखण्डनम्‌ ae | : 


पतितकारकं वल्लमादीनां मतमिति निश्चयः ॥ कुत; लक्ष्मणभट्टेन -संन्यासं | ` 


पूबेड्य़हीत्वा पुनशृहाश्रमः कृतः स एव प्रथमतः श्ववद्दान्वाशी जात; तत्पुत्रो 
, बर्लभोपि पूव विष्णुख्रामिसम्भ्रदाये बिरक्काश्रमङ्गुहीत्वा पुनरभ्ूद्‌शृही तथा- 


नेकाविधो व्यभिचारो गोकुलनाथेन Reda च कृतस्तस्सम्प्रदायग्रन्येषु प्र 


A 


fig: ॥ लक्ष्मणभट्ट मूलपुरुषमारभ्याद्यपयैन्तं व्यमिचारादिदृष्टङ्कमे यथाव- 
इन्लभप्तम्प्रदाये दश्यते येऽस्य सम्प्रदायस्योपरि विश्वासङ्कुवेन्तीमान्‌ गुरू 


spears 


इनका पूवे आचाय AWRAUAE हुआ उसने Wea संन्यास ग्रहण करके पीछे 
Tear धारण किया इसलिये लक्ष्मणभट्ट ही पहिले कुत्ते के तुल्य वान्ताशी 
अथात्‌ उगले हुए को खाने वाला हुआ | पहिले गृहाश्रम को छोड़ के संन्यास 
किया पीछे sat वान्त के तुल्य त्यागे हुए गृह्दाश्रम का ग्रहण ओर संन्याक्च काँ 
त्याग किया । इस्री लच्मणमट्ट का पुत्र वल्लभ हुआ इसने भी पहिले बिष्णु- 
स्वाभी के सम्प्रदाय में विरक्त ( संन्यास ) आश्रम ग्रहण कर फिर गृहाश्रम धारणं 
किया | आर गोङुलनाथ Aga ने अनेक प्रकार का व्याभिवार किया इत्यादि: 
बातें इनके मत के seat में प्रसिद्ध हैँ । इनके आदिपुरुष लदमण भट्ट से लेकर 


अब तक वल्लभसम्प्रदाय सें व्यभिचारादि दुष्ट कमे यथावत्‌ दील पड़ता है 


तथा जो लोग इनके मत पर विश्वास करते और इन बज्लमादि aaa लोगों को 
TS मानते दै वे भी वेष ही जानने चाहियें | ऐसे पापकमेकुत्तो अधर्मी गुरु 


MA का प्रमाण ६४-गुरु, बालक, वृद्ध वा बहुश्रुत ध्राह्मण ये az आततायी 
घसेनाशक अधमे के प्रत्तेक हों तो राजा विना बिचारे मार डाले | क्योंकि 
आततायी के मारने में मारनेवाले को दोष नहीं लगता चाहे प्रसिद्धि में मारे वा 
अप्रसिद्धि में वेया क्रोध को क्रोध मारता दै किन्तु दिसा नहीं कहाती । wa 


2 innnan 
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के त्यागने ओर मार डालने में पुण्य ही होता है पाप नहीं इस विषय में बसे- 


सन्यन्ते ताप ASM एवात ANATA || एतारशस्य पापकभेकत्तेरधर्मा as 
तमनो गुरोस्त्यागे हनने च पुण्यमेव भवति नेव पापज्चेत्यत्राह मनु; ॥ “गुरुं | | 
वा UCIT वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌। आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचार- । ¦ 
यन्‌ ॥१॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुमेबति कश्चन | प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्यु- | ¦ 


1 
| 
t 
६ 
$ 
RT 
SIE 
N 
रे 5 
| 
३ 
N 
। 


NAA 
MY ` RR IANNIS ` 
4 ESSN A ENE S 


शताब्दीसंस्करणम्‌ 


(To ) शुङ्वद्रैतम्प्रकाशरूप खभावत,उताउन्धकाररूपम्‌ ¡¦ ॥ 


| 
।माँचात्‌। न चरमः खमावतो5न्यकारखरूपक्ेत्श्येणापि तस्य TRINGA- 


प्राचेणडसस्तिद्वान्तमाततणडयोनमपात्रमपि शुद्ध नास्ति पुनग्रन्याशुद्धस्तु का 
किया ada बिदन्मणडनस्यापि खण्डनं AJI ॥ विठ्ठल एवं यदा 
विष्ठांभासीत्पुनर्विदु्षां ataga कथं समथः स्यात्‌ ॥ किन्तु RATAT- 
[रबनहरण-व्यामिचारमपइने च सामथ्येन्तस्याभू नान्यत्रेते AJI Il तत्र 
दिङ्मत्रनिदरान वण्यते | निञजपुरलिकेति ॥ guna तेनागता 


a छोड़ के Adal जो अवमे में प्रवृत्त हो बई आततायी कहाता हे । 


| ० Mo-Galad प्रकारारूप हे वा खमाव से अत्वकारख्य दै 2 । 


| : इ०-प्रकाराूप दोना पहिला पव, इसलिये ठीक नहीं कि यदि. स्वभाव खे 
| प्रकाराखरूप हो तो सूये के तुल्य स्वयं प्रकाशहूप होने खे मावेण्ड नाम कु gears 


भी खण्डन जानो | इस पूर्वाकःप्रकार शुद्धाद्वेतमात्तेरड और सत्विद्वान्तमाचे- 
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'स्वंमन्युसच्जतीति”1। २ ॥ घन तका ह्वे sada स आततायी विज्ञेयः ॥ 


रखने के अथे gà की अपेता न होवे सूयेत्रकाशा की अपेता विना ही काये . 
विद्ध कर ae सो सम्भव नहीं । :खभाव से अन्धकार खहप होना द्वितीय : 
| पक्ष भी.ठीक वहीं क्‍योंकि स्वप्राव A दी अन्वकार स्त्रहप हो तो सूर्ये से भी. 
saal प्रकाशित होना Maeva, हो जावे eat प्रकार सत्परिद्वान्तमात्तेर्ड का. . 


गड इन 'दोनों पुस्तकों का नाममात्र ,भी, शुद्ध नहीं है मनन्‍्य के अशुद्ध aa © 
MA कहना ही “क्या हे get प्रक्रार.. विद्वन्मर्ण्डन नामक ग्रन्थ का भी . 
ASA, जानो, । जब. Gea stad Aza दी विद्वान्‌. नही. था तो. किर. ` 
तेदानों का ATGA BH कर सकता हे ॥ किन्तु परक्लीगप्तनःपराया. घन RN, . 
पौर;व्यभिव[र के.मरडन करने म बो अवश्य उका सामथ्ये था al feat: 3 
at में नहीं खो उदाइरणमत्र,दिखति दै. Agasa Aaii नामरूपया से | . 
निजधुरलिङ्गा ०.) इत्यादि fare अनिप्राय यद्‌ है किं मुरली का NA i 


| | ( उ०.) नाद्यः SI? AMAT प्रकाशशरूपरप मात्तण्डा्थब्रयापेक्षा- ` 


वात ॥ एवमेत सत्तिद्वान्तपात्ते रडस्यापिखएडनं AIU ATCT शुद्धादैव-... 


ae वेदविरुद्वतखण्डनम्‌ : ८३३६ ह 


' गोकुलस्य सम्बन्धिन्यः Ger परक्षियः कृष्णेन स्नेहाद्वोगाथे स्वीकृता ¦' 
gang ARNIN | युवति युवतिं लक्षीकृत्य यः सम्भेदः सङ्गमः कृत्वा ` 
ताचन्तमात्मानं याबतीर्गोषयोषित इत्यादि अ्रष्टवचनस्योक्कसवाद्विदन्मणडनं- 
मित्यस्य नामायोण्यमेब ॥ कुतः ॥ सूखेव्यभिचाराधम(णामत्र/ मण्डनंत्वात्‌ ॥ 
एवमेवाणुसाष्यमप्यसङ्गतमेवेति Taq ॥ तथा च शतशो माषाग्रन्या रस- 
सावनाद्योपि खत्रा एव ॥ तत्रर्येक्देशनिदशेनं लिख्यते | राधायाः 
कुचा्ङ्गेषु मोद हादिमावना कत्या तथा गोलोक एक एअ पुरुष; कृष्णः ॥ 
ARAT (ATs सन्ति ALATA: सह कृष्ण; क्रीडति ॥ पुनः 
सर्योद्यसमये यावत्यः ल्षिवस्तावः्तः Gers: He शरीयनिसुत्यैकेकेमेकेको 
गृहीत्वा पुष्कलं AJTC ॥ तथा वज्ञ मस्य महाम्रश्नृरिते संज्ञां कृता `; 
्रुरितीश्वरस्य नामास्ति । प्रशुर्ात्राणि पर्वेषि विश्वत इत्यादि श्जतिंषु वः | 
ag । तेनेशवरेशायपयेन्तं तुल्यः कोपि न सूतो न भविष्यतीत्यावि कस्य तु ¦ 


` 


} 
सुनके गोकुल की सुन्दर छुन्दर बियाँ आई, कृष्ण ने उनके साथ कीड़ा करने | 
fs लिये प्रीति & उनका seq fear । अर्थात्‌ युवति २ at को देखकर | 
| 
| 


A Xx ८१ 


जितनी गोपा की Raat थीं उतने ही अपने एक दी प्रकार के शरीर धारण कर : 


४९. 


उनसे समागम किया इत्यादि भ्रष्ट aad के कहने से AGUSA नाम अयोग्य : 
ही है क्योकि इस पुस्तक में qa व्यंभिवार ओर अर्घमाँ का सण्डन हे । इसी | 
प्रकार अणुभाष्य भी असङ्गव ही हे ओर ऐसे ही रखभावना आदि खेकड़ों ; 
भाषां के म्रन्थ भी अत्यन्त भ्रष्ट हैँ । aad एक बात उदाहरण के लिये लिखते 
हैं ॥ राधा के कुच आदि Bal में मोदक आदि की भावना करनी चाहिये ॥ £ 
तथा गोलोक में एक कृष्ण ही पुरुष अन्य सब feat हूँ कृष्ण उन feat के 
साथ दिन रात क्रीड़ा करते हैं. ॥ सूये उदय होते. समय जितनी खिया हें उतने ही 
पुरुष कृष्ण के शरीर खे निकल के एक २ खी को,एक २ पुरुष प्रहण कर सब 
अच्छे प्रकार AYA करते दें ॥ ओर-वल्लभ का महाप्रभु नाम Tear हे प्रभु नाम 
ईश्वर का दै ॥ प्रभु खब शरीरो में व्याप्त दै ag वेद में कहा ॥ जब उस इश्वर 


} 
| 
है 
i 
| 
| 
i 


१ 
; 
। 
: 
$ 


E कथा ॥ पुनर्महाप्रशुशब्देन वन्नभाविषये किङ्गम्यते यथा महात्राह्मणस्तयैव 
| महाग्रश्ुशब्दार्थाउवगन्तन्य; ॥ यथा वेदयुक्किषिरुद्धों वन्नमसंग्रदायो5स्ति 
तथेव श्ववशाक्वगाण पत्यसाखष्णवादयस्सम्प्रदाया अपि वेदयुक्विविरुद्धा एव 
सन्तीति दिक्‌॥ . 


Q 
| शीश ३ de ह 
. शशिरामाईचन्द्रेदे कात्तिकस्यासिते दले ॥ 
अमायां भोमवारे च ग्रन्थोऽयम्पूर्तिमागतः ॥ १ ॥ 


| 

| 
“फिर महाप्रभु कहने से यद्दी प्रतीत होता हे कि Aa ब्राह्मण के साथ महत्‌ शब्द 
लगाने खे नीच का नाम महात्राद्मण होता दै वैसे ही महाप्रभ भी जानना चा- 
हिये। जसे वेद ओर याके से विरुद्ध वल्लभ का सम्प्रदाय है वैसे ही शैव, शाक्त, 
गाणपत्य, सोर ओर वेष्णवादि सम्प्रदाय भी वेद और युक्त से विरुद्ध दी | 


इति शुभम्‌ ॥ 


इति भ्रीपरमहंसपरित्राजकाचायं श्रीमदयानन्द्सरस्वती- 
स्वामिनिमितस्तच्छिष्य-भीमसेनशर्म कृत- 
भाषाजुवाद्सहितश्च॒वेद्विरुद्ध- 
मतखण्डनो ग्रन्थः समाप्तः || 


न 
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शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारणम्‌ 
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PRI ESI SO 


ओम्‌ | 
सहजानन्दाद्मतस्थान पाते _ 
WaT: खरडनज्च 


k- 


« Arines 
tee a हू 
~ ५ 


प्रश्न-कोञ्यं सहजानन्दो नाम ! | 
उवर नारायणावतारः खामिनारायणाख्याचार्य इति बूम | 


म०-कश्च नारायणः 2 | 


So, 


j -A NEA A C ~ a तिरी z 
३० बढुण्ठगालोकवासी चतुभुजों द्रिथुजो लक्ष्मीपतिरीश्चर इत्युच्यते । 
प्रस इदानीमस्ति न वा ? | ee 


e's 


उ०-वतेत एव, तस्येश्वराख्यस्य नित्यत्वात्‌ | 


AA शक्यम्‌ । सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर 

। त्यादिक्कुतिविरोधात्‌। ईघरस्यानन्तान्तयानित व्यापक pans 
णादेरसम्भवात्‌ | सावयवदेहधारिणंः संयोगजन्यत्वादिमतो नित्यलेश्वरत्व- : 
योरसम्मवाच । यो जन्ममरणशरीरधारणादिव्यवहारवान्‌ सं ईश्वर एव 
| न भवति, तहीदानीन्तनस्य सहजानन्दस्य तु का कथा | तस्य सहजानन्द- - 
स्याचायेत्वमेवासङ्गतम्‌ | कुतो मृतस्याध्यापने सामथ्यो मावात्‌ । स गुरुमेवा- 
मिगच्डेस्समित्पाशिः शोत्रिय्त्रह्मनिषठम्‌ ॥ उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्याप- 
येदृद्विज। । सरहस्यं ames तमाचायम्प्रच्ञत इति ब्राक्मणमनुसाक्ष्य वते- 


% 


( १ ) अ० ४० | मं० ८ || 
( २ ) सुण्डकोप० मुण्ड० १ | Wo २ | करिड० १२॥ 
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i D F = = 
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॥ म 
eins 
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E ८१६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


+) 


Ie 


१! मानाभिप्रायस्य विद्यमानत्वात्तद्राचतस्य ।शक्षाग्रन्थस्य दशनन सहजानन्दे 
शिष्टशिच्चाबिद्याविरहत्व पाखण्डाचारा घविज्ञायन्त। तस्याः शक्षापत््या। 


\ सहजानन्दरचितांया आदिमोयं शोक; 


वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्तिःवच्सि | 
i बुन्दावनबिहारन्त श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये ॥ १ N, 


| राधा वामे दक्षिणे पश्चिमे पुरतोञ्ध उपरि.वा क्क स्थितेति प्रत्यक्षालुमा-: 
| TAIR: कस्यापि निश्चयो नास्त्यत एव सहजानन्दस्य मिथ्येव KETAT- 
। स्तीति वेद्यम्‌ | वक्षस्येव श्रीवत्तत इत्युच्यते चत्तहिं धुसायङ्गषु दरिद्रास्तीति ¦ 


: खाक्रियताम्‌ । कृष्णस्तु द्वारकासान्नधा मरण ग्राप्तवान gH महाभारत | 


हाद चिन्तय इत्युङ्गिव्यर्थवाति ॥ १ ॥ 


enneunen Ase 
SACU GUC CUCU ree, 


पुकुन्दानन्दमुख्याश्च नेष्ठिका ब्रह्मचारिणः | 
गृहस्थारच मयारामभट्ठाया य मदाश्रया! ॥ ४॥ 


15 प्रङन्दानन्दादानां वदश्वरयेरनिष्ठाध्ययनाभावाग्नेष्टिक ब्रह्म चारित्व मेवा- 


oe इष्टा शिवालयादीनि देवागाराणि TAL । 
` 7 ˆ प्रयम्य तानि तद्देवदर्शनं कार्यमादरात्‌ ॥ १३ ॥ 


TITS? 


पाषांणादिमूत्त्यागाराणान्दवालयसंज्ञाबचनात्तद्वेवदर्शनं कार्यमादरादि 


PONE net BN NN rt OL 


०१००००००००००८०००८०००००००००००: 


A 
NNN, 


pve ee 
AISI 


खवणांश्रमधर्मो यः स॒ हातव्यो न केनचित्‌। . 
परधमो न चाचयों न च पाखण्डकन्पितः ee १४॥ 
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५ इदानीं कृष्णस्य जीवो न जाने कास्ति | वृन्दावन विहरन्कृष्णः न केनापि: 
८ {a A A c ` ५ 
हश्यते-॥: किन्तु बहवः पाखण्डिन; पाषाणादिमूत्तयश्च तत्र इश्थम्ते नेव ` 
कृष्णः । पुनः परमेश्वरं निराकारं ,जन्ममरणादिदोपरहितं विहाय कृष्णं . 


संगतम्‌ | एवमवाग्रस्थाःः्लोका। प्रायशोऽशुद्धास्सन्त्यतं उपक्ष्यन्त ॥.४ N 


ति प्रलापात्सइजानन्दे पदाथेविद्याया अभाव एव दृश्यते ॥ १३॥ २ 


we - ots 


PLDI INPL PL LPL PD ALLL 
> PL LAP AL LLL LLL LLL AIL IDL PL LLL LLP PPP PLD PLA SPP L LDP LDL PAL 


nNOS 


शिचापत्रीध्वान्वनिवारशम्‌ ८११ 


AAAS RIN INDONESIA ५९८ LIAS RA, 


ˆ वेदोक्कः खवणाश्रमधर्मस्सहजानन्देन किमर्थं त्यक्क: । कृतः । वेदविरुद्धा- 
नां खकपालकल्पितानां पाषाणादिमूर्तिपूजनक ण्ठीतिलकघारणादिपाखण्डा- 
नाम्प्रचारकरणात्सहजानन्दे वदतोव्याधातदाषस्समागतो वेदितव्यः ॥ १४॥ 


कृष्ण थक्गः TIANA पतन यस्य वाक्यतः | 
यात्तन्धुखान्न वे श्रव्या कथा वात्तांश्च बा प्रभाः ॥ १४ ॥ 


pan 


PUTT स्वधर्मोस्तीति कथनं व्यर्थमेव | कुतः । वेदे वर्णाश्रमधमे- 
प्रतिपादनप्रकरणे कृष्णमक्ति! सधर्म इति प्रतिपादनस्याभावात्‌ | अतः किं 
समागतमू £ सहजानन्दस्य तस्सम्प्रदायस्थानाञ्च म्रुखात्कदाचित्केनाचेदपि 
कथा नेव श्रोतव्येति सिद्धान्तः | स कृष्ण; aA तस्य जन्ममरणादि- 
araa ll १५ ॥ 


ज्ञानवार्ता श्रुतिनो या FAH न पूरुषे! | 
न विवाद! स्रिया कायो न राज्ञा नच तज्जने। ॥ ३४ ॥ 


aR RRR RRR ee 


गाग्यादिस्रीमुखाच्याज्ञवन्क्यादिमहर्षिमि! कथायाः श्रतखात्सहजानन्द- 
कल्पना त्वग्राह्या ॥ २४ ॥ 


PUA गुरो'ग्रापे तुलसीम्रालिके गले । . 
थारे नित्यञ्चोध्येपुण्डो ललाटादो द्विजातिभिः ॥ ४१ ॥ 


कृष्णदीक्षातुलसीमालाधारणोध्व पुणड्धारणमित्युक्रिः सहजानन्दस्य व्यः 
थैव । कुतः । वेदथुक्षिम्यां विरोधात्खल्पकण्डीतिलकधारणे पुण्यम्भवति 
चेत्तहिं कणठीमारधारणे सवेगुखशरररलेपने च महत्पुणयम्भविष्यतीत्येबं 
क्रियताम्‌ ॥ ४१ ॥ इत्यादिश्वोका। सहजानन्दस्य मिथ्यैव वेदितव्याः | 


त्रिपुणडरुद्राच्धतिर्येषां स्यात्स्वकुलागता | 

तैस्तु AR: क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितेः ॥ ४६ ॥ 
ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयो! | 

उमयोत्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात्‌ ॥ ४७॥ OR 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


2. 


“a 


= : Ske _ _ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


AANNANANNANAAAAAANAAAAAANNANAANNNNANANNARANAANANANAAAAANAN 


एवश्चेत्सहजानन्दस्य FAA! कदाचितत्रिपुणड्रुद्राषधारणं कृतमेवासी- 

पुनस्तेन किमर्थ त्यक्क त्याजितञ्च। मदाश्रितेरिति बहुशो लिखति तद्वचथमेव | 

कृतः । तस्याविदुषो जन्ममरणादिदोषबतो जीवस्याश्रयो नि्फलोऽतः ॥४६॥ 

' नारायणमद्देशयोरेक्यमसङ्गतं तयोत्रह्मरूपेण वेदे प्रातिपाद्‌नामावोऽतः सह- 
जानन्दस्य कथनं AAT ।। ४७ ॥ 


प्रणम्य राधाकृष्णस्य लेख्याचा तत आदरात्‌ | 
शक्त्या जपित्वा TAT कत्तव्यं व्यावहारिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


राधाकृष्ण सहजानद्धेनान्यश्र प्रत्यक्षतया नेव दृष्टौ पुनश्च तयो लेख्या मूर्ति 
कतु सामथ्यन्नेव भवेदतस्तत्पूजा कत्तव्याक्रेः स हजानन्दस्यान्य थेव वेया ॥ ५४॥ 


= 


शली वा धातुजा मूर्ति! शालिग्रामोच्ये एव तैः | 
द्रव्ययथापः कृष्णस्य जप्योऽथाष्टा्षरो मनुः ॥ ५६ N 


I SS I Ne 


अस्माच्छाकाइज्ञायत सहजानन्दस्यापे जड़बुद्वरासादाते | कुतः | 


वेदयुक्किविरुदस्य पाषाणादिमा्तपूजनस्य विधानात्‌ | कृष्णमन्त्रजपेन वेदोक्त 
विरुद्धेन नास्तकत्वासेदेश्र ॥ ५७ UI 


हरेर्विधाय नेवेद्य भोज्यं प्रासादिकन्ततः | 
N A A A 
- कृष्णसवापर; प्रीत्या भवितव्यन्च ते! सदा ॥ ५८ ॥ 
हरेरप्रत्यक्षत्वात्पापाणादिजडमूरत्तेभोजनकरणामावात्त नैवेद्य करां व्यथै 


मेव । इदन्तु खलुच्छलमेवास्ति । कुतः । अहु्ददशनेन घण्टानादं कृत्वा 
खभोजनाभिम्रायस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


आचायणव दत्त यद्यच्च तेन प्रतिष्टितम्‌ । 
कृष्णस्वरूपं TAT WAIT यत्‌ ॥ ६२ ॥ 


पाषाणादमाचस्वरूप या ददाति तस््रतिष्ठापयति च, तत्कृष्णस्व रूपमेव 
A न) किन्तु तत्पाषाणा/दस्वरूपमंच | 
MR 


आती | SF ई 
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शक्षापत्राव्वान्तानवारणसू 


भगवन्मन्दिरं सर्वे! सायं गन्तव्यमन्वहम्‌ | 
ante ९ AS च 
नामसंकोत्तेन काय तत्रोच्चः राधिकापते। ॥ ६३ ॥ 


तच्च कदाचित्केनचिदपि न सेव्यन्नचेव वन्यम्‌ । किन्तु यस्सवेशक्रिमा- 
नजो न्यायकारी दयालुस्सबॉन्तर्यामी सर्वव्यापी निराकारो भगवान्पस्मात्मैव 
संवेस्सेव्यो बन्यश्चातोऽन्यो नेव वन्यस्सेव्यश्चेति निश्चयः ॥ ६२ ॥ अत- 
एवाभगवत्पापाणादिमूततिमन्दिरं भगवन्मन्दिरं मन्यमानस्य तच सायं सर्वेरन्वहं 
` गन्तव्यमनीश्वरस्य मरणजन्मवतो राधिकापतेसृतस्य कुष्णस्योच्चेनामसंकीत्तेनं 
कायमिति मिथ्योपदेश प्रबुकतस्सहजानन्दस्य वेदविद्या किश्चिन्मात्रापि तस्य 
नासीदसदपदेशाच्च सद्वतिरपि तस्य न।भू दित्यनुमीयते। अस्य मिथ्योपदेशस्य 
ये स्वीकारञ्चक्रुः कुवेन्ति करिष्यन्ति च तेषामपि सद्भातिनं भूता न मवति न 
भविष्यति च। किन्तु वेदसद्वि्यां तत्रो पढिष्ट न्यायं पक्षपातरहितं वैरबुद्धित्यागादि- 
लक्षणं धर्मञ्च यथावद्ये स्वीकरिष्यन्ति सबेशक्किमन्न्यायकारिदयालुत्वादिलच्ष- 
शस्य निराकारपरमश्वरस्य स्तुतिम्राथेनोपासनाश्च यथावद्ये च करिष्यन्ति 
तेषामेब agya मबाति भविष्यति चेति सर्वेवीद्तव्यम्‌ | एवमेव अग्रस्थाः 
शोकाः प्रायोऽशुद्वास्सन्तीत्यत उपेक्ष्यन्ते ॥ ६३॥ 


एकादशीनां सर्वासां कतेव्यं ब्रतमादरात्‌ | 
कृष्णजन्मदिनानाश्च शिवरात्रेश्व सोत्सवस्‌ ॥ ७६ ॥ 


एकादश्यादीनि त्रतानि वेदे कापि न विहितानि | किन्तु ब्रह्मचयसत्य- 
भाषणादीन्येव त्रतानि कतुं बिहितानि । अतएवैकादश्यादीनां ब्रतानामाचरणं 
व्यर्थमेवेति परामशेः ॥ ७६ ॥ 


सबेबेष्णवराजश्रीवज्ञभाचारस्यनन्द्नः । 
श्रीविहलेशः कृतवान्‌ य॑ ब्रतोत्सवनिणेयभ्‌ ॥ ८१ ॥ 


कार्यास्तमनुसृत्येव सवै एव त्रतोत्सवाः | 
सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितेव हि ॥ ८२ ॥ 
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लल | शताब्दीसंस्करणम्‌ | | 


NANA: 


SOND DRONA nner 


कृत्तेव्या द्वारिकामुख्यतीथयात्रा यथाविधि | 

सर्वेरापे यथाशाक्कि भाव्यं दीनेषु वत्सलैः ॥ ८३ ॥ 
विष्णुः शिवो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः | 

एते पूज्यतया मान्या देवताः पञ्च मामके ॥ ८४ ॥ 
भूताद्युपद्रवे क्कापि वर्म नारायणात्मकम्‌ | 

जप्यञ्च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न चुद्रदैबतः ॥ ८५ ॥ 


सर्ववेष्णवराजश्रीवल्लभाचार्यनन्दनो विहलेशः परधनहरणं धर्मनाशनं 
अतं परस्रीगमनादिव्यभिचारोत्सवमपि च क्ृतवॉस्तत्कार्यस्वेनातिदिशतः 
हजानन्द्स्यापि दोषापत्तिरेव मन्तव्येति ॥ ८१ ॥ द्रारिकायास्तीर्थयात्रापुप- 
दिशतः सहजानन्दस्य भ्रान्त्यापत्तिरेव विज्ञायते | कुतः । जड़े पाषाशज- 
लादो तीर्थोपदेशाभावात्तद्यात्राकरणोपदेशो दुःखफलक एवास्ति ॥ किनूच॥ 
ग्रहि सन्सवभूतान्यन्यत्र तीर्थम्यइति छोन्‍्दोग्योपानिषादि । atakara- 
चारी चेत्यादिप्रमाणाथव्यवहारस्य विद्यमानत्वाद्वेदेश्वरविज्ञानानामेब तीर्थसंज्ञा 
मन्तव्येत्युपदेशः । येराविद्याजन्ममरणहर्षशोकादिदु : खानि तरन्ति तानि 
| meet | शिवविष्णुगणपतिपार्व॑त्यादीनां देहधारिणां मृतानां 
वेदेषु पूजानभिधानाद्रवेजेड पूजा निष्फला | परमेश्वर एक एव पूज्यस्त- 
त्र पक्षत्वाभाबादेताः पूज्यतया मान्या इति सहजानन्दस्योपदेशोञ्संगत एवा- 
स्तीति बोध्यम्‌ ॥ ८४ ॥ भूताद्युपद्र्वनिवारणार्थं नारायणकवचपाटं हनुमन्म- 
्त्रजपऽ्चोपदिशति सहजानन्दे आन्तिरेव सिध्याति | अतस्तदुपदेशग्रमाणं 
्यर्थमेचर ॥ ८५ ॥ 
í ॥ ~ A 
बैदाश व्याससत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम । 
पुराण, मारते तु श्रीविष्णोनोमसहस्रकम ॥ &३ ॥ 


तथा श्रीमगवद्वीता नीतिश्च विदुरोदिता । 
ह TELS ॥ &४॥ 


x 7 


(१) अपा० ८ | खं० १४ | कंडि० १ ॥ 


si 
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वेदाश्चेत्याद्यः श्वोका; प्रायोऽशुद्धाः सन्ति। श्रीमद्भागवतादिपुराणानां 
मारते विष्णोः सहस्त॒नाम्नां मगवद्गीतायाश्च स्वीकारादन्येपान्तप्रस्थानां श्रेः 
ष्ठानामपि त्यागाद्वासुदेवमाहात्म्यस्येव अ्रहणा दन्यस्याग्रहणान्मिताचराटीका- ` 
EGLE LE LEE KE RES EEE ग्रहणात्पूवेभीमांसादिशास््राणां मचुस्पृतेश्‍चाग्रहणा- 
दविद्दत्तेव इश्यते सहजानन्दे | सर्वेभ्यचेव स्कन्थेभ्यो5तीवाशुदस्य, मिथ्या | 
४००००००: दशमस्कन्धस्य सबोधिकतया खीकारादिषयासक्को : 
TARY सहजानन्दोस्तीति बिज्ञायते ॥ &८ ॥ दशमस्कन्धे 


YES PARADIS NAA 


शिज्ञापत्रीध्वान्तनिवारणम्‌ ERR ठे 
$ 


धमेशाख्चान्तर्गता च याङ्ञवल्क्यऋपेः स्तिः । 
एतान्य5शे ममेशनि सच्छास्नाणि भवन्ति हि ॥ &५.॥ 


खह्ितेच्छुमिरेतानि aad: सकलेरपि। ` 
श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजः ॥ 8६॥ 


तत्राचारच्यवहृतिनिष्कृतानाश्च निणेये | क! 
TEN मिताचतरोपेता याज्ञवन्क्यस्य तु स्मृति; ॥ ६७॥. ` 


श्रीमद्वागवतस्येषु स्कन्धौ दशमपश्चमौ | 
सवीधिकेतया Fat ऋष्णमाहास्म्यबुद्धये ॥ ३८ || | 


दशमःपञ्चमःस्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृति; । .. 
भङ्गिशाल्नं योगशास्नं धर्मशास्रं क्रमेण मे ॥ 88 ॥ 


शारीरकाणां भगव द्वीतायाश्चावगम्यताम्‌ । ` 
रामाचुजाचारयकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम ॥ १०० ॥ 


एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च | 
अत्युत्कषेपराशि स्युस्तथा मक्तिविरागयो; ॥ १०१ ॥ 


मंतच्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः | | 
धर्मेश सहिता HUA कार्येति THE ॥ १०२ ॥ 
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स्रस्य लेशोपि नास्ति किन्तु व्यभिचाराद्रधमप्रतिपादनस्तत्रास्त्येव प्रसिद्धम्‌ । 
पञ्चमस्कन्धे योगशाख्नप्रतिपादनन्नास्ति किन्तु योगामासप्रतिपादनन्तु तत्रा- 
स्त्येव | आतसत्रमीमांसादेर्धमेशा्रस तिरस्कारात्पिष्टपेषणवदूदूषिताया या- 
MTA खीकारात्सहजानन्दस्य वेदोक्कानां कर्मोपासनाज्ञानकाएडानां 
बोध एव नास्तीति विज्ञायते ॥ ६६ ॥ रामाबुजञ्रतस्य शारीरिकप्रत्रभाष्य त्या: 
त्यशुडस्य स्रीकारादाविबेकस्सहजानन्देऽस्त्येचेति वरिज्ञाथते ॥ १०० ॥ श्रीक्र- 
| ष्णेन AT खन्वत्युत्कर्षो मतः नच खवाक्यानाम्‌ | अतएव सहजानन्दे- 

नात्युत्कषेपराशि तढाक्यानि स्युरितयुक्कत्वाद्श्रान्त एव स मन्तव्यः ॥ १ > १॥ 
वेद्वाक्यान्येव सर्वोत्कृष्टानि सन्तीति ब्रह्मादीनामिदानीन्तनान्तानां तु विदुषां 
सिद्धान्ते विद्यमाने वेदेभ्योपि कृष्णवाक्यान्येव प्रधानान्येवं प्रबुकन्सहजान- 
| न्दो लज्ञामपि न ग्राप्तवानिति ॥ १०२ ॥ | 

हृदये जीववजीवे योन्तयोमितया स्थितः । 

नेयः स्वतन्त्र ईशोसौ सर्वकमेफलप्रद! ॥ १०७॥ 
_ स श्रीकृष्णःपरब्रह्म भगवान्पुरुषोत्तमः | 

उपास्य इष्टदेबो नः सवविभीवकारणम्‌ ॥ १०८॥ 


' स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति ys | 
रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि ॥ १०६ ॥ 


'! ज्ञेयोऽञुनेन युक्कोऽसौ नरनारायणाभिध! | 
- बलमद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च ॥ ११०॥ . . > 


, जीवन्न कदाचिदीशो मवाति,सर्वेज्ञसवे शक्त्यनन्तनिर्विकारत्वादिस्थभाव- 
त्यात्‌ ॥.१०७ ॥  जन्ममरणहषेशोकारपशक्यादिवच्तास्कृष्णःपरब्रह्म मगवा- 
न्युरुषोत्तमःकदाचिन्नेव संमवति । पुनः सर्वशङ्किमन्तं न्यायकारिणं दयालुं 
सवान्तयामिण्‌ सचिदानन्दस्वरूप निर्दोष निराकारमज विश्यु वेदयुक्किसिद्ध ; 


वा E र तयात balan द्‌. 
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¦ सक्सचारायणसञ्चचायाग्यति वदितव्यम्‌ ॥ १०६॥ “तत्तन्नामोच्यते सचेति’? 


) 


OANA ANAANAANNAANNAOADAAAANANNANNAARNNNNNAS 


शिक्षापत्रो ध्व|ब्वनिवारणपू्‌ — 


ANNNNNAAAG ANNAN 
ANNNNANNANANANAA a की NN OD ४५ ०५ ४५४१५१४५५१ ४९ ४५४१८ ARAADRDRARS ARDDADANANAN 


खनयाख्युगापस्य GA HUT | कृष्णस्य रुक्मिण्येव ख्री पुनस्तस्य 


सहजानन्दस्याक्िरन्यथव | कुतः | सबज्ञव्वानमन्तरा सहज।नन्दस्येदं कथन- 
मयुक्तमचाता AeA || ११० ॥ 


ग. तस्यव TAAL भक्तिः कत्तेव्या ABTA । 
निःश्रयसकरे किञ्चित्ततो5न्यक्षेति इश्यताम्‌ ॥ ११३ ॥ 


कु“णस्याप कल्याण जातन्वाते ATT सन्देह | सच परमेश्वरस्येव भक्ति 
कृतवानुपादष्टवांश्र | पुनस्तस्यव सगमचुप्पमक्कि; कार्या ततोन्यकल्याणकर 
ITAL वद्न्सहजानन्दा विद्याहीन एवासीत्‌ ॥ ११३ ॥ 
शुणना गुणवत्ताया TI ह्यंतत्पर फलम्‌ | 


fas, Gn SS 


< HU AFA TAF (STA याति विदोप्यध) ॥ ११४ ॥ 


गुणिनां शुणवत्ताया इत्येवं छन्दो विरुद्धा अशुद्धाः छोकास्सन्ति बहवः 
शिक्षापत्र्यामतों विज्ञायत सहजानन्दस्य छन्दो विज्ञानमपि यथावन्नासीद्रिति। ¦ . 
कृष्णे सृते भङ्गिरेवाशक्या निष्फला बेदावेरुद्धा चास्ति । विद्वांसस्तु सदैव सद्गतिं | 
्रझु३न्तिविद्यायाःप्रकाशस्वरूपत्वात्‌ | किचाबिद्वोस एवः सहजानन्दसदशा | 
असद्गतिं गता इति विज्ञायते । कुतः | अविद्याया अधर्माचरणान्धकारबः, | 
रवात्‌ ॥ ११४ ॥ 


” ` निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलच्तणम्‌ | 
विभाव्य तेन कत्तेव्या भङ्गिः कृष्णस्य, सर्वदा ॥ ११५ ॥. 


निजञात्मा जीवो ब्रह्मखरूपश्रेदत्रह्मणातुल्यत्व॑ तारेमन्‌ कुतो न इश्यते । ‘ 
तल्यत्वश्वेत्तहिं ACU सकलञ्जगद्राचितञ्जीवेन नवीनजगत्किश्रिन्मात्रमपि कुतो |: 
न रच्यते । जीवब्रह्मणोरक्यध्चत्तर्हि ब्रह्मेवाविधाजन्ममरणहषेशोकशीतोष्शः | | 
सुखदु;खज्वरपीडाबन्धा दिदा षयुक्कञ्जातमेवेति खीक्रियताम्‌ | जीवादूब्ह्न भिन्नः 
SAANU, कृष्णोपि TTAB, एवं सर्वेजीवेरपि IRANA भवितव्यः 


./२५९८१८१/१/९/४९/४/९/९५/९/१/१/१/९/९/९/१/”९/९/५९”९५५५५५९५/१/१/१/५/५/१/५८९/९/५/९/१८९/८९/१८१/९/९/९/९/५/२/९. 
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- तरैवान्यस्य कस्यचित्कृष्णादेजीवस्य चेति | एवं कृष्णस्य भाक्रेः सर्वदा कायेति 
सहजानन्दे म्रहती दोषापत्तिरिति विज्ञातव्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 


` ` मनतं विशिष्टादैतं मे गोलोको धाम चेप्सितम्‌ | 
तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा HHA गम्यतास्‌ ॥ १२१ ॥ 


` चक्राङ्ितवत्सहजानन्दस्य मतमस्तीति विज्ञातव्यम्‌ । विशिष्टाडेतशब्द- 
'स्यैवमर्थः क्रियते । श्रविद्याविशिष्टो जीवो मायया विशिष्ट ईश्वरः | विशिष्टो 
नाम मिलितः | केचिदेकां मायामीश्वरस्येव खीकुवन्ति। एबञ्चतुशा त्रयाणां 
वा . पदाथानां. वतमानत्वादद्वतमेव दुलेभम्‌ | दितीयेन विना बिशिष्ट एव न 
'भवति। विशिष्टश्च विशिष्टश्च बिरशेष्टो मायाऽविद्याभ्यां युक्ती जीवेशो,तयोरैतं 
,विशिष्टादेतम्‌ । ढयोरदैत॑ कदाचिन्न सम्मवाति किन्तु खल्वदैत केवलमेक TA- 
'वास्ति | तद्यथा सजातीयं विजातीयं च द्वितीयं ब्रह्मेव नास्त्येवं खगतमेदोपि 
बरह्मणि नास्त्येवं संयोगवियोगाभावाव्‌ | अतएव एकमेकरसमद्वितीयं बरह्मेवा-' 
स्तीति वेदयुक्रिसंमतो द्यद्वेतशब्दार्थो वेदितव्यः | एवं सति रामानुजसहजानन्द- 
योमेतमशुद्धमेव वेदितव्यम्‌। गवाम्पशनां लोको धाम मम चेति स्वीकारात्सह- 
जानन्दे WANT समागच्छति खजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्यमानत्वात्‌ | 
गोलोक एव निवासत्वात्कृष्णुसवानिबन्थनत्वाच सेव मुक्तिरिते सहजानन्दादि 

प्रलापो मिथ्येवेति. विज्ञायताम्‌ ॥ १२१ ॥ 


मया प्रतिष्ठापितानां मंदिरेषु महत्सु च | 
लच्मीनारायणादानां सेवा कार्या यथाविधि ॥ १३०॥  .- 


` सहजानन्देनान्येवा प्रतिष्ठापिता विद्याधर्मविरुद्धेषु मिथ्याधनगतव्ययेषु 
| मन्द्रिषु पाषाणादिमूत्तयो लक्ष्मीनारायणादयः कदाचिन्नेव मवन्ति, 
वेदानभिहितानाम्पाषाणादिमूत्ती नाजडत्वाल्लच्मीनारायणादीनान्तदार्नाञ्चेत- 
नत्वात्पाषाणादिमूत्तीनां यथाविधिखण्डनमेव कत्तव्यन्नेव च पूजनमिति | १३० 


अथेतयोस्तु मायाभ्यामाज्ञया पत्युरात्मन! 
कृष्णमंत्रोपदेशश्र कत्तेव्यः स्रीभ्य एव हि ॥ १३३॥ 
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शिक्षापत्रा व्वान्तानिवारणम्‌ ८२५ | 


An ५८५८९५ ५८५ ८५५५५ /*/*/५८१*/१/१/१ SOON 


सहजानन्देन विदितमुपदेशमन्तरा ्रीभ्योपि धनलाभ एव न भविष्य- 


त्यत एवं कपटम्प्रसारितम्‌ | तदपि परमात्ममन्त्रोपदेश विहाय सृतस्य कृष्णस्य 
मन्त्रोपदेशश्चाक्कवानतः सहजानन्दो धनलोभ्यज्ञानी चति विज्ञायते॥ १३३॥ 


निजट्ृच्युयमप्रापतथनधान्यादितश्च : | 
अप्यो दशांशः कृष्णाय विंशांशस्त्विह दुबलेः ॥ १४७ ॥: 


परधनहरणाथे निजसुखार्थश्च सहजानन्दस्य प्रसिद्धं कापव्यमेव दश्यते | 
विना पारेश्रमेण दशांशं विशांशं धनं गृही त्वा पुष्कलं संसारस्थ विषयभोगं वयं 
कुम इत्यमिप्रायस्तस्यास्तीति निश्चयः | पुनरन्यथा वदाति कृष्णाय समप्य- 
मिति | कृष्णस्तु मृतः, स दशांश विंशांशञ्च धनं ग्रहीतुं नवागच्छाति कदाचि- 
Aae तस्य दारिद्रचमासीत्‌। तस्मात्सहजानन्दस्य महती धृत्तता वेदितव्या 
यथा गोकुलस्थानां चज्ञभप्रभृतीनाञ्च | इंडशानां' धूत्तानां सम्प्रदायप्रभृत्या- 
यावत्तेदेशस्थ महती हानिजाता5तः पर्वे! सज्जनेरिदानीं दृढप्रयत्नेन सद्य इमे 
सर्वे सम्प्रदाया निवर्तनीया, अन्यथा खदेशस्य भद्रभेव भविष्यतीति निश्चे- 
तव्यसू ॥ १४७ ॥ 


एकादर्शीपुखानाश्च व्रतानां निजशाक्कित; | 
è e on c 
उद्यापनं यथाशास्रं कतेव्यं चिन्तिताथदम्‌ ॥ १४८ ॥ ` 


कत्तव्य कारणीयं वा श्रावण मासे सवदा | 
विल्वपत्रादिसिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


इयमपि सहजानन्दस्य धृत्ततास्ति। यद्येका दश्या दित्रतानि न करिष्यन्ति 
तह्ययापनेन विना धनलाभः शिष्येभ्यो नव भविष्याति, पुनश्च श्रावणे मासि 
महादेवपूजनमथात्पाषाणादिमूेपूजनेन विनापि धनप्रतिष्ठे शिष्येभ्यो नेव 
लप्स्यामह एतदर्थ सहजानन्दस्य कापव्यं वेदितव्यम्‌ ॥ १४८ ॥ ॥१४६॥ 


देवताप्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापिवा | 
न यापत्प्रातमा स्पृश्या न वोक्ष्या बुद्धेपूवकम्‌ Il १७७ ॥ 


NOONAN 
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' यथावल्लिखितोस्ति,तज्ज्ञानमेव सहजानन्दस्य anita, लिखितस्य धर्मस्य ya- 


[खा शताब्दीसंस्करणम्‌ 
` खमन्द्रेषु सहजानन्देन राधाया मूर्ति; किमर्था स्थापिता, सा at 
नासीत्किम्‌ ! । पुनश्च वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वचसीति स्रीकथा 
सहजानन्देन किमथा कथितोपदिष्टा च, ताश्च साध्वादिभिस्तच्छिष्येबुद्धिपूव के 
किमथो वीच्यन्ते, तासां राधादीनाश्च कथा किमर्था क्रियत | अतएव प्रमत्त- 
गीतवत्प्रलापात्सहजानन्दादिषु बदतोव्याघातदोषो बहुश आगच्छतीति 
वेद्यम्‌ Il १७७ | i . 


An 


` सर्वेन्द्रियाणि जयानि रसना तु विशेषतः | 
‘ ७ ० णीयो ~ 
न द्र्व्यसग्रह।काय कारणीयो न केनचित्‌ ॥ १८८ ॥ 


न्यासो रच्यो न कस्यापै धैय त्याज्यन्न कर्हिचित्‌ । 
न प्रवेशायतन्या च खवासे Sl कदाचन ॥ १६० || 


साधुमिरेन्दरियजयादिकं कतव्यामैत्युपादैश्यते भवता तर्हि भवानसाधुर- 
स्ति किम्‌ ? गृहस्थेन जितेन्द्रियादिकं नेव कत्तेव्य किम्‌ ? ॥ १88 || कस्य 
चिन्न्यासस्थापन न्नेव रणीयश्चेद्विद्याधभेश्चरप्राथनासतुत्युपासना नेव स्थाप्याः 
Wa! । वेद्युक्किधर्मबिरुद्स्य स्वसम्प्रदायस्य स्थापनं किम क्रियते सहजा- 
नन्देन q किमर्थ कृतम्‌ । | किन्त्वीदशस्य पाखण्डस्य खण्डनमेव सर्वे! 
कत्तव्यं, सद्धमेमणडनञ्चेति || १६० ॥ 


इति संक्षेपतो धमा; सर्वेषां लिखिता मया | 
' सापदायिक्ग्रन्थेम्यो ज्ेय एपान्तु विस्तरः ॥ २०३ ॥ 


सच्यास्राणां समुद्धृत्य सर्वेषां सारमात्मना | 
पत्रीय लिखिता नृणामभीश्फलदायिनी ॥ २०४ ॥ 


Las aq A c A A tA 
_ ईति स्पत इति ॥ धमस्य तु लेशमात्रमपि प्रतिपादनं नैवात्र कृतम्‌ । 
किन्तु स्वकपोलकल्पनेन खश्नान्तिः प्रकाशिता इश्यते । वेदादिषु धर्मों 


oe Oe ९. ~ ~ + 
लखन व्यथमेव पिष्टपेषणवद्दोषात्‌ । सर्वेषां मनुष्याणा सनातन; साम्प्रदा- 
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| यिको ग्रन्थो वेद एवास्ति | पुनः शिक्षापत्यादिय्रन्थरचन व्यर्थमेव विज्ञेयम्‌ । 
विस्तर इत्यशुद्ध॑ किन्त्वत्र विस्तार इति सवितव्यभ्‌ । प्रथने वाव शब्द इति व्या- 
करणनियमात्‌ | कथनश्रवणोपाधावेव विस्तर इति मवितव्यन्नान्यत्रेति निश्चय! 
॥ २०३ ॥ सहजानन्दस्य सच्छास्राणाम्बोधोऽध्ययनञ्चापि नासीदिति A- 
ज्ञायते | बेदविरुद्धपाषाण दि मूरत्तिपूजनङ्कण्डीतिलकधारणञ्चेत्यादिमिथ्या- 
प्रतिपादनात्‌ असारथूतेयम्पत्री लिखितेति विज्ञायते । अभीष्टफलदायिनीति 
प्रलोमनमात्रम्‌। सर्वेषामभीष्टं सुखमेव भवति न च दुःखं, तत्त॒ शिक्षापत्रीपाठा- 
दिना सर्वदा सुखड्डत्तेमनुभवविरुद्धमेव | इंद्कथनेन सहजानन्दे लोमाद्या दोषा 
विज्ञायन्ते । प्रलोमनेन बिना सम्प्रदायस्य बृद्धिने भवति, तड्द्धया विना 
प्रतिष्ठा धनश्राप्तश्च न भवति, पुनयेथेष्ट विषयसुखं न लभ्यते alla सहजा- 

नन्दस्य बुद्धौ कपटमासीदिति विज्ञेयस्‌ ॥ २०४ ॥ 


वृत्तिष्यन्ते य इत्थं हि पुरुषा योषितस्तथा | 
ते घमादिचतुवगसिदि प्राप्स्यन्ति निश्चित्‌ ॥ २०६ ॥ 


पाषाणादिसूर्तिपूजनादिपाखण्डेन सह ये पुरुषाः aa वर्तिष्यन्ते 
ते धर्मार्थकाममोच्षसिद्धन्तु न ग्राप्स्यान्ति किन्त्वघमानधङुकामदृढबन्धासीद्धे 
मेव प्राप्स्यन्तीति निश्चयः ॥ २०६ ॥ 


नेत्थं य आचरिष्यान्ति ते खस्मत्संप्रदायत} । 
बहिभूता इति ज्ञेयं ख्रीपुसै। सांप्रदायिकेः ॥ २०७ ॥ 


a पाषाणादिमूर्तिपूजनङ्कण्डीतिलका दिपाखण्डचिह्वधारणङ्कदाचित्केनचि- 
aly नेव कचेव्यमितीत्थं ये वत्तेन्त ते थमाथकाममोचाणां सिद्धि प्रामु- | 
वन्त्येव । वेदादिसत्यशाद्वोक्क सनातनं सत्यम्पक्षपातरहित न्याय धम 
हित्वा शिक्षादिकपोलकल्पितान्पक्षपातपिश्पेपणदो षपद्दूघितान्सहजानन्दादि- ` 
रचितान्बेदपठनमागोविरोधिनो ग्रन्यान्ये स्वीचक्रुः कुवन्ति करिष्यन्ति च 
तानेव नास्तिकसदोषयुक्कान्सत्यघमबहिभूताडिशष्टा विजानीयुरिति सि- | ` 

2 TAU २०७॥ स्का करी त 
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कत्तव्यो ATT श्रवणं काय्येमादरात्‌ ॥ २०६ ॥ 


वक्रभावे तु पूजेव कायास्या। प्रतिवासरम्‌ | 
मद्वूपमिति मद्वाणी मान्येयं परमादरात्‌ ॥ २०८ ॥ 


युक्काय सम्पदा देव्या दातव्येयन्तु पत्रिका । 
असुयांसम्पदाढ्याय Ga देया न कर्दिचित्‌ ॥ २१० ॥ 


, वेदानां पठनं waa विहाय शिक्षापत्र्यादीनां सहजानन्दादिकपोल- 
कल्पितानां ग्रन्थानां पठनश्रवशे. व्यर्थे एवेति वेदितव्य ॥ २०८ ॥ ईह- 
शस्य जडस्य व्यर्थपुस्तकस्य पूजाकरणोपदेशोज्युक्क एव । वाणी जीवस्य 
रूपमेव न मवति कदाचित्पुनः परमाद्रान्मान्यातु न, किन्तु परमप्रयत्नात्ख- 
एडनीयाउशुद्धत्वादिति | एतत्कथन सहजानन्दस्याज्ञानिनो बालान्भ्रामयित्वा 
कपटेन धनादिकन्तेभ्यो हत्तेव्यामित्यमिप्नायः ॥ '२०८ ॥ यो देव्या 
सम्पदा Gal जनस्त्वमां शिक्षापत्रीं कदाचिन्नेव ग्रहीष्यति तस्मिन्विद्या- 
प्रकाशस्य विद्यमानत्वात्‌ । यस्स्वविद्यासुरसम्पद्युक्न एतां स्वीकरोति 
तस्मिन्सम्प्रदाहशब्दवाच्यस्य सम्परदायाग्रहान्धक्कारस्य विचमानत्वात्‌ । 
सम्यबभ्रकृष्टतया दग्धज्ञाना भवन्ति यस्मिन्‌. सोयं सम्प्रदाह।, इदानीन्तना- 
्सम्भ्रदाया बेदबिरुद्वस्सर्वे सम्प्रदाहृशब्द्वाच्या एव वेदितव्या इति परामर्श! 
॥ २१० ॥ मरणसमये स्वशिष्याणां हस्तं गृहीखा विमानस्योपरि स्थायः 
यित्वा Agus नयाति सहजानन्द्‌ः परमसुखञ्च ददातीति मिथ्याप्रलाप; 
तहजानन्दशिष्यादि मुखाच्छूयते स सत्यो वा मिथ्या १। मिथ्येवेति निश्चयः | 
कथं यो सृतः स आगन्तुम्पूवेदेहकाय yes नेव समर्था भवति । यदि सम! 
स्यादि तत्सम्प्रदायस्थेश्दलादिव्यवहारेण घनादिपदार्था; पुष्कलास्खाधी- 
| नीकृतास्तद्भोग कतुमप्यवश्यमागच्छेद्ठोगाथेञ्च न चेवागच्छाति | किमतो 

| विज्ञायते ! । छिन्ननासिकसम्प्रदायवदज्ञानिजनमोहार्थ ताइशं कथन ते कुर्व- 
Bi Fe नेतत्सज्जनेमन्तब्यमिति | स्वशिष्या लोहादिभिरचक्रादीनाञ्चि्वानि 
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शिक्षापत्री ध्वान्तनिवा रणम्‌ ERR 


रचयित्वाञ्गनौ प्रतप्य बाहुमूले च सजीवान्देहान्दग्धयान्ति सहजानन्दसम्प्र- 
दायादिस्था अहो महत्पापमिति वेद्यम्‌ | केचितु बकवृत्तिवत्साधवो जातास्ते 
्लीदर्शनादिक न gata थातुस्पर्श्च | तदाचार्यों गृहस्योर्ति च, स प्रलो- | 
सनाधनेकमन्दिरादिमिथ्याव्यवहारैधेनादिकं हराति, ते च साधवो हारयन्ति, | 
दो विवाहावप्येक कृतवानीइगन्यथाव्यवह्वारो यसिन्सम्प्रदाये वर्तते तास्मिन्‌. 
सम्प्रदाये कल्याणस्य प्रत्याशा केनापि नैव कत्तेव्येति सञ्जनेवोदितव्यम्‌ | | 
इति सहजानन्दसम्म्रदायस्य दोषदर्शनं दिङ्मात्रमिह वर्शितमधिकन्च स्वबु- | 
ZIAR । 


i—i 


Q A A 
“सवात्मा सच्चिदानन्दो$जो5नन्तस्सवेशक्तिमान | | 
भयात्तमां सहयो नो न्यायकारी शुचि; प्रभु। ॥ १॥ | 

| 


भूमिरामाइूचन्द्रेब्दे सहस्यस्या5सिते दले | 
(५ y 
एकादश्यामकवारे ग्रन्थोऽयस्पूत्तिमागमत्‌” ॥ २ |: 


) 
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( गुजराती का भाषानुवाद ) 


उन मतों का खण्डन 


| 
| 
| | सहजानन्दादि मतों के प्रति प्रश्न आर 
| 


प्रश्न-सहजानन्द नामक पुरुष कोन है ! . 
j र-सहजांनन्द नारायण का अवतार आर स्वामिनारायण नामक पन्थ 
का आचाय्ये है । 


प्रश्‍न-नारायण कोन हे ! 


उत्तर-गोलोक ओर AGS में रहनेवाला चतुर्भुज द्विभुज और ह 


ईश्वर È | 
प्रभ-वह अब भी ( अभी ) है कि नहीं 2 
उत्तर-इश्वर नित्य हे इससे वह अब भी हे । 
ऐसा होना अशक्य है, क्‍योंकि वेद में कहा है किः 


sat स्वेव्यापक, वीय्यरुप, शरीर छिद्र ओर नाडी से रहित, शुद्ध 
आर पापरहित हे? | 


सर्वान्तयोंमी ओर सवेव्यापक ईश्वर का जन्म मरण और देहधारणं है 
ही नहीं । जिखक, जन्म मरण ओर शरीर धारण हो saat ईश्वर कभी कह 
ही नहीं सकते । फिर आज कल के सहजानन्द से तो क्या कहना है ? । प्रथम 
तो मुरदा के वास्ते आचाये का नाम बिलकुल नहीं घटता, US सहजानन्द ; 


| 


१ sro 3 ै 
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मर गया ओर इसी से बह अभ्यास कराने को असमर्थ है । ब्राह्मण भाग में 

“अपना गुरु जो कि वेद पढ़ा हुआ ओर केवल ईश्वर की ah 
करता हो उसके पास शिष्य को अपने हाथ में समिध नामक लकाड़ियों को 
लेकर जाना चाहिये” | ओर वही मनु भी साक्षी देता हे किः--- 


“ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य शुरु, अपने शिष्य को, यज्ञोपवीत 
आदि धम्सेक्रिया कराने के बाद, वेद को अर्थ ओर कल्पसहित पढ़ावे तो ही 
उसको आचाये कहना चाहिये” | 


सहजानन्द की बनाई हुई शिक्षापत्री खे सिद्ध होता हे कि सहजानन्द ने 
उस पुस्तक में बहुत कुछ पाखण्ड वणेन किया हे । सहजानन्द की शिक्षापत्री 
x ~ 
| के प्रथम श्लोक का अर्थे निम्नलिखित हेः 


७, 


“श्रीकृष्ण जिनकी बाई ओर राधाजी खड़ी हैं और जिनकी छाती पर 
, लक्ष्मीजी बैठी हैं, ओर जो वृन्दावन में क्रीडा करते हे, उनका मैं हृदय में 
ध्यान धरता हूं ? ॥ १॥ 


राधा, वाम ओर दक्षिण पश्चिम आसपास ओर ऊपर नीचे कहां खड़ी हे 
खो प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द द्वारा किसी को भी निश्चय होता नहीं । 
इसलिये सहजानन्द ने जो कल्पना करी स्रो व्यर्थ हे | जब कि छाती के ऊपर 
लक्ष्मी बैठी है तो कृष्ण के सुख में दरिद्रा बेठी है ऐसा मानना पड़ेगा | महा- 
"आरत में कहा हे कि “कृष्ण द्वारिका की पड़ोस में मर गये” | अब कोन जाने 
कि कृष्ण का जीव इध समय. कहां है । कृष्ण तो वृन्दावन में क्रीड़ा करते 
हुए किसी को नहीं दीख पड़ते, किन्तु बृन्दावन में बहुपाबण्डरुप पाषाणादि 
की मूर्तियां दीखती हैं । निराकार, जन्ममरणराहित ईश्वर को छोड़ के कृष्ण का 
मैं हृदय में ध्यान धरता हूं ऐसा कहना मिथ्या है | 

“मुकुन्दानन्द आदि नेष्ठिक ब्रह्मचारी ओर भट्ट मयाराम आदि गृहस्थ 


iY) 


आश्रित ३ 
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| सुङन्दानन्द आदिकं ने वेद आर ईश्वर पर अवस्था रक्खी नहीं इससे 
: उनका नेष्ठिक ब्रह्मचारी नाम घटता ही नहीं हे | इसी प्रकार से इनके बहुतसे 
आगे के श्लोक भी भ्रष्ट और अशुद्ध हैं | ss 


प्रेम से उनका दर्शन करना चाहिये” ॥ १३ ॥ 


पाषाण आदि मूर्ति के घर को देवालय नाम दिया इस से और उनका 
दर्शन करना इस प्रकार अनर्थ वचन कहने से मालूम पड़ता है कि सहजा- 
नन्द पदार्थेवेद्या बिलकुल नहीं जानता था | 


`. “अपने वणे आश्रम का जो धमे उसका कोई पुरुष त्याग न करे, उसी 
प्रकार पाखण्डकल्पित WIA का आचरण भी नहीं करना चाहिये” ॥ १४ ॥ 


“रास्ता चलते हुए शिवालय आदि जा देवमन्दिर आवे उनको नमना और 


प्रथम सहजानन्द ने वेदोक्त अपने वणोश्रम का त्याग किसलिये किया ? । |; 
जो कहो कि त्याग नहीं किया तो वेदविरुद्ध मूर्तिपूजन, कण्टीतिलकधारणादि | ड 
पाखणडों का आचरण क्यों किया कराया ? । यह तो ऊपर से सिद्ध होता हे 


कि सहजानन्द ने अपने पेर में अपने आप ही कुठार मारा हे, यहांतक [कै अपने 
कथन को अपने आप ही घो डाला है । 


“जिसके कहने से ऋष्णभाक्ति में भंग पड़े उस पुरुष के सुख से कभी भग- 
वान्‌ की कथा वातो सुननी नहीं चाहिये” ॥ १५ ॥ 


केवल कृष्ण की ही भक्ते करने में अपना धर्म रहता हे इस प्रकार सह- 
जानन्द का कहना व्यर्थं है, क्योंकि बेद में जहां वर्णाश्रम प्रतिपादन प्रकरण 
चला है वहां पर कृष्ण की भक्ति करनी यही स्वधमं है ऐसा नहीं कहा | 


यह ऊपर से समझना चाहिये कि सहजानन्द “और उस के सम्प्रदाय वालों 
के सुख से कभी किसी को कथावार्ता नहीं सुननी चाहिये, कुष्ण को (मुरदा को) 
| प्रभु नाम देना दी नहीं बन सकता, क्‍योंकि इनके जन्म मरण आदि दोष हुए हूँ । 
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“ली खे ति अथवा ज्ञानवातों मनुष्यों को सुननी नहीं चाहिये, इसी 
प्रकार खरी, राजा ओर राजपुरुषॉ के साथ वाद विवाद नहीं करना चादिये?॥३४॥ _ 


याज्ञवल्क्यादि महान्‌ ऋषियों ने गार्गी आदि स्त्रियों के साथ धर्म विषय 
पर विचार किया था इससे सहजानन्द की कल्पना मान्य करने के. योग्य नहीं | 


“कृष्णदीक्षा की प्राप्ति के लिये तुलसी की बनी हुईं माला पहरनी ओर 
ललाट आदि आगो पर ऊध्वेत्रिपुर्डू करना चाहिये” ॥ ४१ ॥ 


SUM, तुलसीमालाधारण आर ऊध्वोत्रेपुरडू आदि जो कहा सो . सह- 
जानन्द का कहना मिथ्या है, क्‍योंकि ऐसा करना वेदाविरुद्ध और युक्तिरहित है । 
जो थोड़ासा तिलक धारण करने | पुण्य होता हे तो कण्ठी का भार बांधने से 
और समस्त मुख तथा शरीर लीप देने से अत्यन्त पुण्य होता है ऐसा मानना 
पड़ेगा । ओर जो ऐसा मानता हो तो यह काम जल्दी करो | सहज़ानन्द के 
ऐसे २ कितने ही श्लोक भ्रष्ट हैं | 


PR PSPSPS IPGL PPP LSPPRINEI A PPD PRERENRI DEN ५ SNe NAAN 


“वंशपरम्परा से जो ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करता हो तो उसको मेरा आ- 
श्रित होने पर उसका त्याग नहीं करना चाहिये । नारायण ओर केशव को एका- 
त्मता (आभिन्नता) ही हे, eas वेद में इन दोनों को ब्रह्मरूप गिना हे” ॥४७॥ 


त्रिपुण्डू , रुद्राक्ष का धारण करना, ऐसा जो सहजानन्द ने माना खो प्रथम 
नै | agaaa ने अपनी ही रुद्राक्ष किसलिये त्यागी ओर अपने सम्प्रदाय वालों की 
किसलिये छुड़ाई १ । “मेरे आश्रितों को” ऐसा वचन सहजानन्द ने बार २ 
लिखा हे सो मिथ्या दै, क्योंकि जिसको जन्म मरणादि दोष प्राप्त हुए ऐस अ- 
विद्वान्‌ जीव का आश्रय निष्फल है । नारायण और शिव दोनों एक ही हैं ऐसा 
सहजानन्द ने ऊपर कहा है सो मिथ्या है, क्योंकि वेद में शिव ओर नारायण को 
| ब्रह्मरूप माना नहीं | ; 


र “इस प्रकार करने के बाद राधाकृष्ण की छवि अथवा मूर्ति का प्रेम से 
> 
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| RIT करके यथाशक्ति उनका मन्त्र जप करना । उसके पीछे संसार का व्यवहार 


चलाना चाहिये” ॥ ५४ ॥ 


/ ` राधाकृष्ण को, सहजानन्द ने या दूसरे किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं फिर 
। उनकी छावे. अथवा मूर्त्ति केसे हो ! | यह ऊपर से सिद्ध होता है कि सहजानन्द 


श्र 


“पाषाण. अथवा धातु आदि की बनाई हुई मूर्ति की यथाराक्ति फल फूल 


t 


| 
} 


इस शलाक स [शद्ध हाता हवै कि सहूजानन्द का बुद्धे जड़ थी, क्योंकि 
वदावरुद्ध पाषाणाद मूत्तिपूजन का इसन प्रातपाद्न किया ह्‌ । वेदाविदद्ध छष्ण- 
मन्त्र जपने से सहजानन्द का नास्तक नाम दिया जा सकता ql 


“हरि को नेवेद्य दिये पीछे बाक़ी बची प्रसादी आप खानी चाहिये और 
| कृष्णसेवा में जिस प्रकार बन ad उसी प्रकार तत्पर रहना” ॥ ५८ ॥ 


? 
3 


NANNA 


! हार प्रत्यक्ष दीखता नहीं ओर सत्या में भोजन करने की शाक्ते नहीं, इस 

| कारण स मूर्ति को नेवेद्य धरना व्यर्थ ह । यह बिलकुल छल कपट हे, क्योंकि 
जब एसा होता हे तभी अपने अंगूठे के दर्शन और टन्‌ टन्‌ पुं पुं करके भोजन 
करने में थोड़ा श्रम होता हे । 


“अपने आचाय ने जो कृष्णरूप दिया हो और जिस में प्राणप्रतिष्ठा करदी 
हो उस हा की सिफे सेवा करनी और की सेवा नहीँ करनी | हर रोज शाम को 
भगवत्‌-मन्दिर म जाना और वहां राधापति कृष्ण का ऊंची आबाज से कीत्तन 

| करना | ६२-६३ ॥ 


; पाषाण आदि मूर्तिखरूप, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, वह कृष्णस्वरूप नहीं 


| | हो सकता । क्योकि यह तो केवल पत्थर ही है । ऐसा पत्थर किसी को भी 
Ti | कभी सेवनीय नहीं | इसी प्रकार उसको नमना भी चहँ । adana, 


क्स LAAN z 


AANA ARAN SAA 


जो कुछ कहता है वह बिलकुल असल है | ~ 


Ta 


k 


आदि पदार्थों खे पूजा करनी ओर पाछे कृष्ण का अश्टक्षर मन्त्र जपना”॥9६॥ | " 
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अवतारराहूंत, न्यायकारी, दयालु, सवान्तय्योमी, सवेव्यापक, निराकार और 
श्रेष्ठ परमात्मा हे उसकी सव मनुष्यों को पूजा करनी ओर उसी को नमना 
चाहिये | शाम को सत्र मनुष्यों को भगवदसन्दिर में जाकर पाषाणादि मूर्तियों 
को आर जिलका जन्ममरण हुआ ऐसे राधापति कृष्णनामक मुदी की पूजा करनी 

आर उसका ऊंची आवाज़ से कीत्तेन करना ऐसा जो. ऊपर - कहा सो सब 
मिथ्या उपदेश हे । यह ऊपर से जान पड़ता है कि सहजानन्द कुत्ते की 
तरह भोका है । वह वेदविद्या बिलकुल नहीं जानता था | sem उपदेश से 
सहूजानन्द की सद्गति भी नहीं हुई होगी ऐसा अनुमान किया जासकता है । 
इस मिथ्या उपदेश को जो स्वीकार करता और जो दूसरों को कराता है उसकी 
सद्गति न तो हुई ओर न होती है और न होगी भी । जो मनुष्य वेदादि 

Gea, पक्षपातरह्वितन्याय आर बेरबुद्धि्यागादि स्वरूप धमे का बोध sear हे 

| उसको ओर जो ag यथावत्‌ ऐसे बोध को स्वीकार करता और न्यायकारी, 
दयालु, निराकार परमेश्वर छी प्रार्थना, उपासना तथा स्तुति बराबर करेगा केवल 
उसी को सद्वति प्राप्त होगी । इसी प्रकार आगे के ate अशुद्ध हैं। 


) 


“एकादशी आदि सम्पूर्णे Tat का रखना और कृष्ण के जन्म दिवस आर 
शिवरात्रां को बड़ा उत्सव करना चाहिय” ॥ ७९ ॥ 


एकादशी आदि ब्रत वेद में कहीं लिखे नहीं, किन्तु वेद में तो ब्रह्मचय्यं 
सत्यभाषण आदि AT करना लिखा है | अतः सिद्ध हुआ कि एकादशी आदि 
का रखना व्यथे R | 


“सम्पूर्णे वैष्णवों के आविपति जो वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विट्टल ने 
जो २ उत्सव निर्माण किये है उच सब उत्सवों को विट्टल के अनुसार करना 
चाहिये । जिस प्रकार से Aga ने कृष्ण की सेवा करी हे उसी प्रकार ग्रहण करनी । |. 
द्वारिका आदि मुख्य यात्रायें शक्तिपूवेक यथाविधि करनी और कंगाल मनुष्यों 
पर दया रखनी | मेरे आश्रितों को विष्णु, शिव, गणपति, पावती और सूर्य. । . 


% इन पांच देवताओं को पूज्य मानना चाहिये । भूत प्रेतादि उपद्रव करें तो नारा- 


A. 


| Rac 
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८३६ शतान्दीसंस्करणम्‌ 


॥९.५५५५५५५/९/./५/५/१/१/५१/९/१/१/१/१/९/९/१/१/९/५/९८४५/५/५/५/१/५ 
Deen EE EEE यया nanna: 


यंणःक्रवच अथवा हनुमान-मन्त्र का जप करना । परन्तु किसी छुद्र देव का 
जप करना नहीं ॥ ८१, ८२, ८३, ८४, ८५” ॥ 


ies A A ९ 
सर्ववेष्णवराज श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल ने परधन-हरण, TAAT, 
; > ~ ` A है हन N 
' परख्रीगमनादि व्यभिचारों को स्वतः करके उपदेश किया हे । इस प्रकार कर्म 


किया है । इससे सहजानन्द भी दुष्ट था यह सिद्ध हुआ । दारिका आदि 
' तीर्थयात्राये करनी, ऐसा जो सहजानन्द ने उपदेश किया ag केवल भ्रान्ति खे 
: ही किया है यह निश्चय कर जानना । जड़, पत्थर, पानी आदि पदार्था में 
' तीथॉपदेश का सम्भव दीखता नहीं | इसलिये यह उपदेश अत्यन्त दुःखदायक 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में तीथे शब्द का अर्थ वेद अथवा ईश्वर का ज्ञान होता 
हे । जिससे अविद्या, जन्ममरण, हृषेशोकादि grat से तरे उसी का नाम A 


qa स्वत; जड़ हे इससे उनकी पूजा विषय में वेद में कहा नहीं। इसलिये एक 
GAR की पूजा करनी चाहिये ओर इन पांचों की पूजा करनी यह जो सहजानन्द 
ने कहा हे वह मिथ्या हे | भूत प्रेतां के निवारण के लिये नारायण कवच 
अथवा हनुमान मन्त्र का जप करना ऐसा उपदेश करने खे मालूम पड़ता हे कि 
सहजानन्द को भ्रम उत्पन्न हुआ होगा । 


“विद्‌, व्याससूत्र, भागवत (भारत में कहा हुआ विध्णुसहस्ननाम, भगवद्गीता, 
विदुरनीति, स्कन्धपुराण ओर वेष्णवखण्ड में कहा हुआ वासुदेव माहात्म्य 
आर MARA आठ सच्छाखों का प्रमाण मुझे इष्ट दै । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य जो अपने कल्याण के इच्छुक और मेरे शिष्य हैं उनको इन 
MS का सुनना ओर पाठ करना और कराना चाहिये | इन आठ met में 
आचार, व्यवहार ओर प्रायश्चित्त के निणय के लिये याज्ञवल्क्य wa की मिता- 


क्षण नामक टीका का भी में. ग्रहण करता हूं । भागवत के पांचवें और दशम- 


स्कन्ध में कृष्णर्लाला लिखी हे इससे वे दो स्कन्ध अवश्य जानना | भागवत के 
2 दरामस्कन्ध में भक्तिशाल्न, पांचवें में योगशाल् और याज्ञवल्क्यस्मृति में हमारा 
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होता हे । शिव, विष्णु, गणपति, पार्वती आदि देहधारी मुदोओं की पूजा झर 


PAID PADIS SII PIO OL PLA YY 


« 


E 


१ 


Ba 
` करनेवाले पुरुष के मंत विषय में सहजानन्द ने अपनी सम्मति देकर उपदेश 


} 


| 


a AUER 


| 


NIN) 0 
स्यामिनारायणमतखणडनम्‌ = ज्र 


TM वणेन किया दै । शारीरिक और भगवद्गीता का भाष्य जो रामानुज 
आचार्य ने बनाया है वह हमारा अध्यात्मशास्त्र है | इन शास्त्रों के जिन २ वा- 
क्यों में कृष्ण, धर्मे, भक्ति और वैराग्य का वणेन किया होय उन वाक्यों को 
दूसरे वाक्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना ओर कृष्णभक्ति धर्म के साथ ही रखनी 


` चाहिये” ॥ ९२, ९३, ९४, ९५, 8६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, 


$ 


ANY 


१०२ Il 


ऊपर के सब शलोक अशुद्ध हैं भागवत आदि पुराण और भारत में वि- 
ष्णुसहृस्रनाम, भगवद्गीता आदि का ही केवल स्वीकार, दूसरे seal का त्याग, 
याज्ञवल्क्यस्सृति को मिताक्षरा टीका का ग्रहण, पूर्वेमीमांसा तथा मनुस्मृति का 
त्याग करने से ओर वासुदेव के माहात्म्य गिनने खे fag होता हे कि सहजानन्द 
अविद्वान्‌ था | सहजानन्द भागवत के भृष्ट, मिथ्याभूतप्रेतधम्मेकथाप्रातिपादक 
दशमस्कन्ध को सर्वशाख्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता दे, अतएव जान पड़ता हे 
कि सहजानन्द वेदनिन्द्क ( नास्तिक ) था । दशमस्कन्ध में भक्ति लेशमात्र नहीं 
है, किन्तु व्यभिचार आदि अधमे का प्रतिपादन प्रसिद्ध हे । पांचवें स्कन्ध में 


~ 


योगशास्त्र का प्रतिपादन तो किया नहीं किन्तु योगाभास का प्रतिपादन किया 
है । aaa ओर मीमांसा आदि धर्मशाल्लों का तिरस्कार, करने खे और दले 
हुए पदार्थ को फिर से दलने के समान याज्ञवल्क्य स्मृति का स्वीकार करने से 
ऐसा मालूम पड़ता हे कि सहजानन्द Aq के कमेकाण्ड, उपासनाकारड और 
ज्ञानकाण्ड विषय में कुछ नहीं जानता था । शारीरिक सूत्र का रामानुज से किया 
हुआ अति अशुद्ध भाष्य का प्रमाण मानने से सहजानन्द अविवेकी था aE 
Aa होता हे । श्रीकृष्ण ने खुद दी वेदवाक्यो को सवोत्कृष्ट माना हे फिर सह- 
जानन्द ने ऊपर जो द्शमस्कन्ध आदि को श्रेष्ठ गिना हे खो सहजानन्द को भूस 
हुआ होगा ऐसा जान पड़ता हे | वेदवाक्य सर्वोत्तम ई यह्‌ ब्रह्मादि विद्वानों का 
सिद्धान्त है, परन्तु agaaa भौंकता हे कि कृष्ण के वाक्य वेद की अपेक्षा 
श्रेष्ठ È | ag सहजानन्द का शारमा के इब मरना Siar है | 

` 


“जिस प्रकार हृदय में जीव रहता दै उसी प्रकार ईश्वर .अन्तयामीपने से 
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' जोब में रहता हे, वह स्वतन्त्र और सब को उन र के कर्मा का फलदाता है 
वह पूण पुरुषोत्तम परत्रह्म श्रीकृष्ण भगवान्‌ उपासना करने योग्य, इष्टदेव, 
सबै पदार्थों के आविभाव का कारण ( प्रसिद्धकर्ता ) है। जब वह राधा के साथ 
a तब वह्‌ राधाकृष्ण, रुक्मिणी के साथ हो तब लक्ष्मीनारायण, aga के साथ 
; हो तब नरनारायण और जब बलभद्रादिकों से युक्त हो तब उसको वैसा २ 
(नाम देना चाहिये” ॥ १०७, १०८, १०६, ११०॥ 


A 


जीव के सदृश कभी ईश्वर बनता नहीं, क्योंकि सवशाक्ति, Bastar, नि 
| आदि गुण्युक्तस्वभाव ईश्वर का ही है । जन्म, मरण, हर्ष, शोक आदि 
'शुणयुक्त Sy को परघह्य भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम आदि नाम देना 
, बिलकुल सम्भब नहीं है । एक सवेशाक्तिमान्‌ , न्यायकारी, दयालु, सवोन्तयोमी, 
| साचिदानन्दस्वरूप, निर्दोषी, निराकार, अवताररहित और वंदयुक्तिशेद्ध परमात्मा 
को छोड़ के जन्ममरणयुक्तं कृष्ण की उपासना करनी यह जो सहजानन्द्‌ ने कहा 
है इससे मालुम पड़ता है कि सहजानन्द्‌ को पदाथज्ञान बिलकुल नहीं था | 
राधा ता अनय नामक ग्वाल की St थी, कृष्ण का उससे कोई सम्बन्ध नहीं 
था, कृष्ण की स्री का नाम रुक्मिणी था, इससे उसको लक्ष्मीनारायण नाम देना 
अयाग्य हे | इस प्रकार कथन कर सहूजानन्द ने अपनी मूखता बतलाई है क्योंकि 


सवज्ञता के. विना सहजानन्द का कथन युक्तिराहित RaR पड़ता हे | 


| 
sen iN ~ 


“उन्हीं की ही (सिफ कृष्ण की ही ) सब मनुष्या को भक्ति करनी चाहिये 
इनकी भक्ति करन के विना सुख का दूसरा साधन कुछ भी नहीं हे” ११३॥ 


कृष्ण का खुद का ही कल्याण हुआ कि नहीं इस विषय में विद्वानों को 
संशय उत्पन्न होता है । कृष्ण ने aad ही एक ईश्वर की भाक की है ओर वेसा 
ही करने का उपदेश किया हे । फिर सहजानन्द ने जो ऊपर कहा हे कि सब 
मनुष्यों को केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिये, इनकी भक्ति करने के 
विना सुख का दूसरा साधन कुळ भी नहीं हे । यह कहकर उसने अपनी 
अविद्या बताई है । 


ras 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


LE 1000 eee 


POS क्ट 


PLP LIL LDP LL LDP DL PP LL LEAL PLLA AAA EAS PL 3 LLIN LID OP 


खामिनारायणमतखणडनम्‌ ८३६ 


“गुणवान्‌ पुरुषों को बिद्यादि गुणों का उत्तम फल तो यही है कि कृष्ण 
का भाक आर सत्सङ्ग करना | उसका छोड़ के जो काई दूसरा कुछ करेगा वह 
विद्वान्‌ हाकर भी 'अघागति अथात्‌ नरक पावगा” ॥ ११४ ॥ 


इस्र श्लोक में छन्दोभङ्ग दोष होने स मालूम पड़ता हे कि संहजानन्द को 
छान्दोज्ञान विषय में कुछ भी समझ नहीं थी | कृष्ण मर गया, इसलिये अब 
उस को भक्ति करनी अयोग्य ओर निष्फल है । विद्वान्‌ लोग अपनी बिद्या के 
प्रकाश से सर्वदा aCe पाते हैं, किन्तु अविद्या, अधर्माचरण और अज्ञान से 
सहजानन्द TA अविद्वान्‌ पुरुषों को असद्वति प्राप्त होती है ऐसा दीख पड़ता है 

“तीन प्रकार के शरीरों से जो विलक्षण जीव उस में ब्रह्मरूप की भावना 
करके श्रीकृष्ण की ही भाक सर्वदा करनी”॥ ११५॥ 

जो जीव ब्रह्मरूप हो तो ब्रह्म की तुल्यता जीव में क्यों नहीं दीखती ? ।. 
जो जीव ब्रह्मतुल्य हो तो जिख् प्रकार ब्रह्म ने यह सब जगत्‌ रचा इसी प्रकार 
जीव थाड़ासा ही नवीन जगत्‌ क्योंकर नहीं रच लेता ? । जो जीव. ब्रह्म एक 
हो तो अविद्या, जन्ममरण, EINS, ठंढीताप, सुखदुःख, तापपीड़ा और' बन्ध 
आदि दोष ब्रह्म में मानने पड़ेंगे | जो जीव से ब्रह्म भिन्न हो तो सहजानन्द का. 
कहना व्यथं हुआ । कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मभक्त थे । इसलिये सब जीवों को. 
एक ब्रह्म की भक्ति करनी ओर कष्णादि जीवों की भाक करनी ही नहीं चा-. 
हिये | एक कृष्ण की ही भाक्ते करनी यह जो सहजानन्द ने ऊपर कहा उस से 
सिद्ध होता हे [क इस प्रकार कहने में इसने महान्‌ पाप किया है । | 


“मेरा मत विशिष्टाद्वत ऑर मेरा प्रिय स्थान गोलोक है वहां ब्रह्मरूप. 
कृष्ण की सेवा करनी यह मेरी मुक्ति जाननी”। १२१ ॥ | 


सहजानन्द का मत चक्रांकित के, समान है ऐसा दीख पड़ता हे । विशि- 
SST शब्द का अथे सब मनुष्य इस प्रकार करते हैं [किः 


आविद्यायुक्त जीव ओर मायायुक्त इश्वर दै । कुछ ager ईश्वर की माया । 
एक मानते हैं । इस प्रकार तीन चार पदार्थों से अहत सिद्ध नहीँ होता। 
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दूसरे पदार्थ के विना विशिष्ट शब्द बन हा नहीं सकता । दो पदार्थ अद्वेत 
नहीं हो सकते । किन्तु त्रह्म ता अवश्य अद्वैत है । सजातीय विजातीय दूसरा 
ब्रह्म है ही नहीं । इसलिये यह भेद ब्रह्म में संयोग के विना सिद्ध नहीं हो 
सकता | वेद ओर युक्तेसिद्ध एकरसमात्र एक ही ब्रह्म हे | यह अदत शब्द का 
` अर्थ जानना । अतः दीख पड़ता है कि रामानुज और सहजानन्द के मत भ्रष्ट हैँ । | 


गधा आदि पशुओं का लोक मेरा: स्थान ह इख प्रकार जो सहजानन्द ने 

` ` ` a a ` 
कहा स्रो अपनी जाति के नियम से सहजानन्द खुद ही गधा बनता हे | गो- 
लोक में निवास करने से ओर एक कृष्ण-सेवा से ही मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा 
जो सहजानन्द ने बक्रा हे सो मिथ्या हे । 


“मने बढ़े २ मन्दिरा में लक्ष्मीनारायणादिमूर्त्तियों की प्राणप्रतिष्ठा करी 
है उनकी यथािधि सेवा करनी” ॥ १३० ।! 


सहजानन्द अथवा ओर कोई भी बिलकुल विद्याधमोवैरुद्ध और द्रव्यना- 
शक बड़े मन्दिरो में रहने वाली पाषाणादिमूर्तियाँ को लच्मीनारायण का नाम 
नहीं दे सकता, क्योंकि वेद में मूत्तिविषय में कुछ कहा नहीं । इसलिये, और 
मूर्ति स्वतः जड़ है इस कारण से, तथा लक्ष्मीनारायण आदि सो चेतन थे इस: 
हेतु से, मूर्ति का यथाविधि खण्डन करना चाहिये न कि पूजन करना । 


“दो अमुक पुरुषों की Sat को अपने २ पति की आज्ञा लेकर केवल 
स्त्रियों को ही कृष्णमात्र का उपदेश करना चाहिये” ॥ १३३ ॥ 


तु 
सहजानन्द को यह ज्ञात था कि उपदेश के सिवाय feat से धनप्रापि 
कभी होय नहीं, अतः स्पष्ट रीति से दीख पड़ता है कि सहजानन्द ने एक दम 
छल कपट फेला दिया हे | परब्रह्म का मन्त्र छोड़कर कृष्ण का अर्थात्‌ मुरदे 
का मन्त्र उपदेश करने से सहजानन्द लोभी और अज्ञानी ठहरता है | 


.. “अपने कमाये हुए धन धान्य का दशमा भाग कृष्ण के अपण करें और | .. 
जो मनुष्य दुबेल हों वे बीसवां भाग कृष्ण को देवे? ॥ १४७ ॥ 
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पर-धन हरन में आर अपन को सुख दने में सहजानन्द का छल भेद 
खुल्लमखुल्ल दीखता È । इस प्रकार करन म सहजानन्द का अभिप्राय यह था 
[कि यत्किञ्चित्‌ मेहनत कार्य क विना ही दसवां, बीसवां भाग लकर अपने संसार 
का विषयसुख खूब भागेंग | ऊपर कहा ह कि कृष्ण को अपण करना । तो कृष्ण 
खुद तो gaai अथवा बीसवां भाग लेने को आही नहीं सकता ओर कृष्ण कुछ 
ऐसा दरिद्री नहीं था । अतः सिद्ध होता हे कि सहजानन्द ने गोकुल के वल्लभ- 
सम्प्रदायवालों की तरह खूब धूत्तंता चलाई हे । ऐसे २ yt सम्प्रदायो के फेल 
जाने स अपन आय्यावत्त दश वा बहुत हानि उठानी पड़ी | इसलिय सब स- 
ज्जनों को श्रम उठाकर इन सम्प्रदायों को जड़ मूल स उखाड़ डालना चाहिये | 
जो कभी उखाड़ डालने में न आवे तो अपन देश का कल्याण कभी होने का 
ही नहीं | 

“एकादशी आदि Ta का यथाशक्ति ओर शास्त्र प्रमाण से उद्यापन करना । 
उद्यापन मन की इच्छा को पूर्ण करता हे | श्रावण मास में बिल्व आदि के पत्रों 
से महादव की पूजा करें करावें” ॥ १४८, १४९॥ 

इससे भी सहजानन्द वी quar दीखती हे । जो कभी एकादशी आदि 
Bat को नहीं करें तो शिष्यों से उद्यापन विना धनलाभ नहीं होय | श्रावण स- 
हीने में महादेवपूजन अर्थात पाषाण आदि मूर्तिपूजा विना अपने को शिष्यों से 
घन, प्रातिष्ठा मिलगी नहीं, Ge २ विचारों से रुहजानन्द ने अपना कपट R- 
खाया है | 

“देव की ait के [सिवाय लिखी हुई अथवा लकड़ी आदि की feat की 
मूर्तियों का कभी स्पर्श न करें ओर उन की तरफ़ बुद्धिपूवेक दृष्टि से देखें भी 
नही” ॥ १७७ ॥ | al 

प्रथम तो सहजानन्द ने अपने मन्दिर में राधां की मूर्ति की स्थापना क्‍यों: 
करी ! आर जिन की बाई तरफ राधा हे इत्यादि वाक्यों का सहजानन्द ने 
किसालिये मनुध्यों को उपदेश किया ! । सद्दजानन्द के शिष्य बुद्धिपूवेक राधा 
| का दर्शन किसालिय करते हे ? | इस प्रकार के प्रमत्त गीत और बकवाद से 
| सहजानन्द पर अनेक प्रकार के दोष लगते हैं | र 
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“aq इग्द्रयों को जीत लेना उनमें से विशष करके रस इन्द्रिय Sy 
जीतना । किसी को द्रव्य का संग्रह करना नहीं | उसी प्रकार किसी को करने 
भी नहीं देना । किसी की स्थापना करनी नहीं, धेय का त्याग करना नहीं और 
अपनी रहने की जगह में परख्ी को आने देना नहीं चाहिये” ॥ १८९ N 


~ ~ 


सिफ साधु ही जितेन्द्रिय होवे ऐसा जो ga उपदेश देते हो तो तुस क्या 


असाधु हो ? । तुम्हारे विचार से क्या गृहस्थ जितन्द्रिय न होवें ? । ऊपर ¦ 


~ 


कहा [कि किसी को स्थापन न करें तो क्या विद्या, धर्म, ईश्वर, प्राथना, स्तुति 
आर उपासना का स्थापन नहीं करना चाहिय ? | वेदधसयुक्तिविरुद्ध सम्प्रदायो 
कां स्थापन किसालय करना चाहिये आर सहजानन्द्‌ ने इस प्रकार के सभ्प्रदायों 
का किस!लिय थापन किया ? । सब मनुष्यों को इस प्रकार के पाखण्डो का 
खण्डन अर सधर्म का मण्डन अवश्य करना चाहिये | 


4 


“इस प्रकार सब मनुष्यों का धर्म संक्तप से लिखा हे ओर इन धर्म्सा का 
A ८७ ~ ~ ~ ` Do 
विस्तारपूवक वर्णन सम्प्रदाय के ग्रन्थों में से समझ लेना । मैंने सब eas 


~ SAN A A 


का सार निकाल क मनुष्य को इष्टफल की देने वाली यह शिक्षापत्री लिखी 


है” ॥ २०३-२०४ ॥ 

धंमे का तो लेशमात्र प्रतिपादन शिया नहीं किन्तु अपना कपोलकल्पना 
खे अपनी भ्रान्ति का प्रकाश किया दीखता है । वेदादि ey में जो यथावत्‌ 
धम्मे लिखा है च्स का ज्ञान सहजानन्द को [्वलकुल नहीं था । लिखें हुए धर्म 
का फिर से लिखना व्यथ हे | क्यो।क ऐका करने से दले हुए को दलने के 
संमान ह । मनुष्यमात्र का सनातन साम्प्रदायिक प्रन्थ वह वेद ही है और शि- 
ज्ञापत्री आदि प्रन्थ सब मिथ्या हँ | “विस्तर” शब्द व्याकरण [वियम से अशुद्ध 
है । “बिस्तर की जगह विस्तार” शब्द लिखना चाहिये | कथन, श्रवण आदि 
अया मं हा विस्तार प्रयोग हाता हे । सहजानन्द को aana का बोध तो 


था ही नहीं तथा इसने कुछ अध्ययन भी नहीं किया था, क्योकि इसने बेद 


र ॥ । आर युक्तांवरद्ध पापाण आदे QANT, करठीतिलकधारण आदि भ्रष्ट कमा 
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हि । का प्रतिपादन किया हे | शिक्षापत्री में सार की जगह असार aaa किया है । 
,शिक्षापत्री लोभ विषय में तो इष्टफक्लदायक: हे । परन्तु शिक्षापत्री को पाठ 
करने चे सेद सुखप्राप्ति होती दै यह agaaa बात है । सहजानन्द के 
PRÈ R वचनों खे सहजानन्द लोभी sacar है । लोभ के विता सम्प्रदाय की 
वृद्धि होती नहीं ओर बृद्धि न हो तो प्रतिष्ठा और sama भी न हो और जो 


9, 


१ उस्र की प्राप्ति न हो तो इष्ठ विबयसुख नहीं मिले, wat समझना कि सहजा- 


नन्द्‌ छी बुद्धि कपटरूप थी । 


“जो पुरुष अथवा खी इख शिक्षापत्री में कडे धर्मपूजेक बर्ताव करेंगे sa- 
को अवश्य wa, अथे, काम ओर मोच प्राप्त होंगे” | 


जो aga पाषाण आदि सूर्त्तियूजन आदि पाखरेंडी का आचरण करेगा 
sa को धर्म, अथे, काम ओर सोत वो प्राप्त नहीं होगा बल्कि अधमे, अनयै, 
दुष्टइच्डा) बन्ध, नरक आदि दोष अवश्य प्राप्त होंगे । 


CR 


शिञ्चापत्री के अनुकूल ओ मतुष्य आचरण नहीं करें वे अपने सम्प्रदाय 
चे बाइर है, इख प्रकार मेरे साम्प्रदायिक खी पुरुषों को समवा चाहिये? | 


पाषाण आदि yaaa, कण्ठी fas आदि waar चिह कभी 
~ 


alg न करें ओर जो पुरुष इन चिदं को नहीं करें सि उन्हीं gait को ad, 
अथे, काम और Aga प्राति होगी । 


वेदादि GAMAS, सनावन, सय, पक्षपातरदित, न्यायधमै का त्याग कर- 
के अइजानन्द आदिको के बनाये हुए शिक्षा की पत्री आदि ae और Rez 
किविरुऊ प्रन्या का जिन मतुष्यों ने स्वीकार किया, करते हैं ओर करेंगे श्रेष्ठ 
पुरुष उत सब को सद्धम्मेराहिव ओर नास्तिक नाम देव । 


“करे आश्रिव पुरुष शिक्षापत्री का दररोज पाठ करें और जो विद्याह्दीन 
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शिक्षापत्री की अत्यन्त प्रीति खे पूजा करें ओर इसको मेरी, वाणी तथा मेरारूप | 
00 N A, MAA 


' जानें । इस पत्री को पेीमार्गी ger को देन किन्तु क्रिखी असुर को न देवे” । 


~ 


वेद का पढ़ना Baar छोड़कर सदजानन्द आदि के बनाये हुए शिक्षाप- 
त्री आदि कपोज्ञकल्पित पुस्तकों को पढ्ने ओर GIN से अधिक पाप लगता दै । 

इख जड़, व्यर्थे पुस्तक की पूजा करने का उपदेश देने में अयोग्यता मा 
'लूम पड़ती है । वाणी कभी जीवल्य बनती नहीं । परम प्रीति से शिक्षापत्री 
का सत्कार करें ऐपा जो AZMA ने कहा खो सत्कार करने के बदले परमं 
'प्रयत्न से इस AJA पत्रिका का खण्डन करें | इस प्रकार कथत में सहजानन्द का 
मूल मतलब अज्ञानी ओर बालके को way कर saa धनादि पदार्थों का 
छीन लेना है । जो देवीमार्गी होगा az तो शिक्षायत्री को हाय में पकड़ेगा 
भी नहीं । जो ager त्रियारदित age सम्प्रदाय को स्वीकार करता हे उन k 
Aga के सम्प्रदाय को सम्प्रदाह नाम देना चादिये । FR ३ सम्प्रदाय 
अन्बकाररूप g । aH विद्या ओर विज्ञान का ANAN हो जाय saat 
नाम सम्प्रदाइ पड़ता दै | ada में जिउने Peg. सम्प्रदाय हैं उन सव को 
'सम्प्रदाद्‌ नाम देवा चाहिये । 


| 
| 


|. प्रश्न--मण्ण समय में सहजानन्द अपने शिष्यो का हाथ पकड़ विमान 
पर चढ़ा के AGS ल जाता हे ओर परम सुख देता हे इत्यादि गपोंड़ा सहजा- 
| नन्द के शिष्यो क द्वारा सुना जाता दै वह स दै कि मिथ्या !। 


उत्तर--विलकुल मिथ्या दीखता है | क्योंकि जो पुरुष मर गया वह फिर 
' खे आकर प्रथम शरीर धारण कर ही नहीं सरृता। जो कभी Sar करने में 
परमर्थे हो तो सम्प्रदाय वालों ने छल कपट से जो पुष्कल द्रव्य इकट्ठा किया 
दै उसको भोगने के लिये भी अवश्य आना चादिये | अतः समकना चाहिये 
(5 सहूजानन्द आदि धूचे अज्ञानी aged; को मोह में sat के अये VY २ 


। A चयन करे ह । j 


eeaeee È | 
{ ५ 


as 


$ स्वामनारायशमंउखणएंडनप््‌ ८४२ 


अपने शिक्ष्यों के हाथ पर लोह का खण्ड दाग कर चक्र आदि चिहों 
के करने से सहजानन्द के सम्प्रदाय वालो को अत्यन्त पाप लगेगा | जो बगु- 
लाभगत हैं वे ada और argad नहीं करते । गृहस्थ आचार्य लोभ के हेतु 
से मन्दिर बांध कपट से द्रव्य आदि पदार्थों को छीन लेते हैं | दो २ विवाह 

_| करना आदि धमं जिस सम्प्रदाय में होते हों sau कल्याण की आशा किसी 
सज्जन पुरुष को कभी नहीं रखनी चाहिये । 


समाप्त 
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नी 
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अविद्वानों का 


मेने राजा # शिवप्रसाद सितारह्दहदिन्द की बुद्धि और चतुराई की 
प्रशंसा सुन के चित्त में चाहा कि कभी उनसे समागम होकर आनन्द होवे । 
जसे पूव समय में, बहुत ऋषि मुनि विद्वानों के बीच, प्रज्ञासागर बृहस्पति म- 
हर्षि हुए थे, क्या पुनरपि वे ही, महा अविद्यान्धकार के प्रचार से नाना प्रकार 
न्यान्य विरुद्ध मतसतान्तर के इस वत्तेमान समय में, शरीर धारण करके 


प्रकट तो नहीं हुए हैँ? | 


4 


देखना चाहिये कि जेसा उनको मैं सुनता हूं Fa ही वे हैं वा नहीं ऐसी 


SAS 


इच्छा थी । यद्यपि मेने संवत्‌ १९२६ से लेके पांच वार काशी में जाकर नि- 
वास भो किया था परन्तु कभी उनसे ऐसा समागम न हुआ १? था कि कुछ 
वातालाप होता । म॑ प्रस्तुत संवत १९३६ कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी 


` 


में आकर महाराजे विजयनगराधिपति के आनन्दबाग में निवास करता था। 
इतने में मागंशीषे सुदी में अकस्मात्‌ राजा शिवप्रसादजी, Mas एस. एच. कर्नल 


w 


ऑलकाद्‌ साहब अर Ga, पी. मेडम ब्लेवेस्तकी को मिलने के लिये, आनन्दबाग 


क॑ जो राजा शिवप्रसादजी अपने लेख पर स्वामी विशुद्धानन्दजी का 
हस्ताक्षर न कराते तो म इस पर एक At भी न लिखता । वयोंकि उनको 
तो संस्कृत विद्या में शब्दार्थसम्बन्धो के रूमझने का साम्यं ही नहीं है । इस- 
लिये जो कुछ इस पर लिखता हूं सब स्वामी विशुद्धानन्द्जी की ओर ही समभा 
जावे । 

1 एक वार सय्यद्‌ अदमद्खां सद्रस्सुदूरजी की कोटी पर दूर से देखा 
था पर वार्तालाप नहीं हुआ | 
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|: में आ, उनन मुझ से मिलकर कहा क में उक्त साहब आर मडम स मिला 
: चाहता हूं | सुनकर मैंने एक agra को भेज राजासाहब की सूचना कराई और 
जबतक उक्त साहब क साथ राजाजी न उठगये तबतक जितनी में अपन पत्र में 
लिख garg उनसे बातें हुई । परन्तु शोक हे कि जसा मेरा प्रथम निश्चय 
! राजाजी पर था वसा उनको न पाया # । मन में विचारा कि जितनी दूसरे के 
५ मुख से बात सुनी जाती g सो सब सच नहीं होती | 


$ 


~ 


राजाजी लिखते हे कि खामीजी की बात सुनकर में भ्रम में पड़ गया। 

| यहां gemi को विचारना चाहिये कि क्या मरी बात का सुनना ही राजाजी 
| को बड़े संदेह में पर्न का निमित्त ह शोर उनकी कम समझ और आलस्य 
कारण नहीं हे † । जब कि उन्षो सन्देह ही छुना था तो मेरे पास आके 
`` उत्तर सुन के यथाशक्ति सन्देह निवृत्त कर आनन्दित होना योग्य न था ?। 
` जसा कोमल लख उन के पत्र में हे वसा भीतर का झभिप्राय नहीं | । [किन्तु 

, इस में प्रक्ष छल ही विदित होता हे । देखो मार्गशीर्ष से लेके वेशाख कृष्ण 
| | एकादशी बुधवार wea सवा चार मास उनके मिलने के पश्चात मैं और वे 
i काशा म ।नवास करत थे | क्‍यों न मिलके सन्दह निवृत्त किय ? । जब मेरी 
: यात्रा सुनी तभी पत्र भेज के प्रत्युत्तर वयों चाहे ? । मरे चलने समय प्रश्न 
~ `: पूछना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर रुनने न आना, सवाचार महीने पर्यन्त चुप 
होक बठ रहना, आर मेर काशी स चले अने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिये 

¦ पुस्तक छपवाकर काशी में ओर जहाँ तहां भेजना, [कि काशी में कोई भी विद्वान्‌ 

` › स्वामीजी से शास्त्राथ करने में समर्थ न हुआ किन्तु एक राजा शिवप्रसादजी ने 

किया | एसी प्रसिद्धि होने पर सव लोग मुझको विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ मानेंगे 


~ ~ 


`! ऐसी इच्छा का विदित कराना आदि हृठुओं से क्या उनकी अयोग्यता की बात 


nannan A 2 ARAT 
` 
í 


F 
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aa, 


# राजाजी की वाचालता बहुत बड़ी six रमभ अति छोरी देखी । 


| | ` 1 कोई कितना ही बड़ा विद्वान्‌ हो परन्तु अविद्वान्‌ age को विद्या की 
बाते विना पढ़ाये कभी न ERM EFA, न वह विना पढ़े समझ सकता है। 


1 हाथी के खाने के दांत भीतर ओर [दखाने के बाहर होते हैं । 


AN ~ YAN 
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~ ~ a ECS} 
नहीं है ? %। भला ऐसे मनुष्यों से किमी विद्वान्‌ को उचित है कि. वात आर 
grant करने में प्रवृत्त होवे ! ऐसे कपट छल के व्यवहार न करन [में मनुजी 


की भी साक्षी अनुकूल है | 


अधर्मेण तु य! प्राह यश्वाऽधमेण पृच्छाति | 
तयोरन्यतरः प्रेति बिद्रेषं वाधिगच्छाते ॥ 
अधै-( यः ) जो ( अधर्मेण ) अर्थात्‌ अन्याय, पक्षपात, असत्य का 


~ ` 
ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह खे वा जिस भाषा का आप विद्वान्‌ न हा 


~ ~ ~ ~ 

उएी भाषा के विद्वान्‌ के साथ शाखाथे किया चाहे आर उस भाषा क खच भूठ 
~ ` ~ AN A 

की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे ओर कोई प्रतिवादी सय कह्‌ उसका निरादर 

ort कर्म से युक्त होकर छल. कपट से † ( पृच्छाते ) पूछता हे, 


करे इत्यादि अ i 
से ( प्राह ) उत्तर दता 


( च ) और ( यः ) जो ( अधमेण ) पूर्वोक्त प्रकार (GO 
है, ऐसे व्यवहार में विद्वान्‌ मनुष्य को योग्य है कि न उसस पूछे आर न उस 
को उत्तर देवे । जो ऐसा नहीं करता तो पूळन वा उत्तर देने वाले दोनों में से 
एक सर जाता है (at) अथवा ( विद्वेषम्‌ ) अत्यन्त विरोध को ( आधि, 
गच्छति ) प्राप्त दोकर दोनों दुःखित होते हृ 


` ~ ~ ~ 
जब इस वचनानुसार र'जाजी को अयोग्य जानकर लिख क उत्तर नहीं | 
दिये { तो फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शास्त्रार्थ करन को प्रवृत्त हा सकता 
~ A ~ c ~ a 
हुँ १ । हां मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोई धमे से पूछे अथवा अधम 


ge जो राजाजी प्रश्नों के उत्तर चाहते तो ऐसी अयोग्य चैष्टा क्यों जस उह को एता अवन्या, चेटा न्यो । l 
जब मैंने उनकी अन्यथा रीति जानी तभी उनसे पत्रव्यवहार आगे को a 


बलाया, क्योंकि उनसे संवाद चलाना व्यर्थै देखा | 
+ जिसके आत्मा में और, ओर जिसके बाहर कुछ अर होवे वह gat 
| कहाता है | ! 
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' से उन सत्रों के समाधान करने को एक वार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं । परन्तु 
उस समय जिसको अयोग्य समक लेता हूं जबतक वह अपनी अयोग्यता को 
छोड़कर न पूछता और न कहता है तबतक उससे aarsagiada के लिये 
कभी प्रवृत्त नहीं होता हूं । हां जो सब विद्वानों को योग्य हे वह काम तो करता 
ही हूं, अर्थात्‌ जब २ अयोग्यपुरुष मु से मिलता वा मैं उससे मिलता हूं तब २ 
प्रथम उसकी अयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं । जब बह धमोत्मता सें 
योग्य होता हे तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूं । वह भी प्रेम से पूछके 
निस्घन्देह होकर आनन्दित होजाता हे # । अब जो राजा शिवप्रसादजी ने 
स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति Mat, stg महीने में निवेदनपत्र छपवा के 
प्रसिद्ध किया हे उसी. के उत्तर में यह पुस्तक है | 


इसमें जहां २ ( रा० ) यह चिह्न आवे वहां २ राजा शिवप्रसादजी we 
इसक आगे जो २ लेख हो वह २ उन्हीं की ओर से समझना और जहां २ 
(So ) यह संकेत लिखा हे वहां २ स्वामी दयानन्द सरस्वती और इसके 
आगे उन्हीं का लेख जानना योग्य हे | 


रा०-जितना महाराजजी के मुखाराबिन्द से सुना था बड़े सन्देह का कारण 
हुआ, MARIA पत्र लिखा, महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया, sy देख 
भरा सन्देह आर भी बढ़ा, महाराजजी के लिखे अनुसार WAM AUST भूमिका 
मंगा क परष €ख ८८ | तक देखा, विचित्र लीला दिखाई दी, आधे २ वचन 
जो अपने अनुकूल पाये ग्रहण किये हैं, Mars का जो प्रतिकूल पाये परित्याग, 
| उन आध अनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध देख उनक 


% कोई भी वैद्य जबतक रोगी के आँखों की पीड़ा सोजा और मलीनता दूर 
नहीं कर देता तबतक उसको दिखला भी नहीं सकता | परन्तु जिसके नेत्र हो 
फूटगये हें उसको तो कुछ भी दिखलाने का उपाय नहीं है 

† शताब्दी खंस्करण पृष्ठ २६८ से ३६६ तक | 

1 देखिये राजाजी को अदुभुत लीला । मेने जो वेदार्थ क अनुकूल लिखा है 
उसको मेरे अनुकूल आर जो वेदाथ प्रकरण के प्रतिकूल का त्याग किया है | 
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अर्थं पल्ट दिये मनमाने लगा लिये %, परन्तु आपने NAIAN का यह 


वाक्य आधा ही अपना उपयोगी समझ क्यों लिखा ? क्या इसीलिये कि 
शेषाद्ध वादी का उपयोगी हे । 


खा०-क्या मेरी बात ही सन्देह की बढ़ानेहारी है उनकी अल्प समक 
Aa nA A A a LN 
Mt आलस्य नहीं हे ? । ओर यह भी सच हे कि जब २ अविद्वान होकर 
विद्वान्‌ के बनाये ग्रंथ को देखने लगता है तब २ काच के मंदिर में प्रविष्ट हुए 
श्वान के समान भूस २ सुख के बदले दुःख ही पाया करता = । 


A A 


विदित हो [कि जहां जितने वाक्य के भाग के लिखने की योग्यता हो 


उतना ही लिखना उचित होता हे न आधिक न न्यून | जिसलिये यह वेदभाष्य 
की भूमिका है इसलिये उस वाक्यसमूह में से जितना वेदों का उपयोगा लिखना 
= q उतना ही लिखा है । जो इतिहासादि में से जिस किसी की व्याख्या 
करनी होती तो agi उस २ भाग का लिखना भी' योग्य था । प्रकरणविरुद्ध 
लिखना विद्वानों का काम नहीं † । सब विद्वान्‌ इस बात को निश्चित जानते 
हैं कि पदों का पद, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणा का प्रकरण ओर प्रन्थो का 


ग्रंथों ही के साथ सम्बन्ध होता ही है । जब ऐसा है तब राजाजी को. अपनी 


उसको मेरे प्रतिकूल समभते हैं । इसीलिये राजाजी विद्यारहस्य को कुछ भी 
नहीं समभते हें । क्‍योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ता हे । 


जैसी राजाजी की समझ है वैसी किसी छोटे विद्यार्थी की भी नहीं हो 

सकती, क्योंकि जो २ व्याख्येय शब्दार्थ के विरुद्ध का छोंडूना और अनुकूल का 
हण करना सब को योग्य होता है उस २ को वे उलटा समभते हैं। और फिर 
ate उदाहरण भी नहीं लिखते कि इसका अर्थं उलटा वा मनमाना किया। क्या 
ज्वरयुक्क मनुष्य के लिये कुपथ्य का त्याग ओर सुपथ्यः का ग्रहण कराना वैद्य 
का दोष है । और मेने तो अपनी समक के अनुसार जो कुछ लिखा है सो सब 
MAJEN ही है | उसको उलटा वा मनमाना लगा लेना जो समझते. हैं यह 


उनकी समभ का दोष है। 


1 जैसे कोई प्रमत्त अर्थात्‌ पागल पगड़ी पग पर और जूते शिर पर धरता | 


है वैसा काम विद्वान्‌ कभी नहीं कर सकता | 


ann. 
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बात की पुष्टि के लिये सब पद, सब वाक्य, सब प्रकरणं ओर सब प्रंथों का 

प्रमाणाथ एकत्र लिखना उचित हुआ । क्योंकि ag उन्हीं को प्रतिज्ञा हे # 

कि आधा छोड़ना और आधा लिखना किस्री को योग्य नहीं । और जो रा- 

जाजी संपूर्ण का लिखना उचित समभते हैँ सो यह बात अत्यन्त तुच्छ ओर , 

असम्भव है | ऐसी बात कोई बालबुद्धि मनुष्य भी नहीं कह सकता । देखिये 

फिर यही उनकी अविद्वत्ता उलटा उनको मिथ्यादोषों में पकड़कर गिराती रहती 
È अर्थात्‌ जो मिथ्या दोष वे मेरे लेख पर देते हैं उन्हीं में आप डूबे हैं । 


- यहां जब कोई मनुष्य राजाजी से पूछेगा कि आप जो स्वामी दयानन्दस- 
रस्वतीजी की बनाई भूमिका में दोष देते हैं वही आप के ( अन्धेनेव नीयमाना 
यथाऽन्धाः ) इस लेख में भी आते हैं । इसकी वाक्यावली | तो ऐसी हे 
,(अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः | जङघन्यमाना आपि ८ 
यान्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धाः ) फिर आपने इस वाक्यावली में से 
qa के तीन भाग छोड़, चोथे भाग को क्यों wear? । तब राजासाहब 
घबड़ा कर मौन हदी साध जायंगे। क्यॉकि वे वाक्याबली में खे प्रकरणोपयोगी एक 
ही भाग का लिखना उचित नहीं समकते, चाहे प्रकरणोपयोगी हो वा न हो | 
किन्तु पूरी बाक्यावली [लिखना योग्य समभते हैं |, जो ऐसा न सममते 
| तो (एबं बा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्‍्धस्रितमेतद्यरखेदो यजुर्वेदः स्रामवेदोऽ- 
| थवोङ्गिरख इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
ब्याख्याना्ाष्टगं हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च' लोकः सर्वाणि च भूता- 
न्यस्येबेतानि सवोणि निःश्वसितानि ) इस  वाक्यसमुदाय को स्वामाजी ने नहीं 
Riar ag मिथ्या दोष क्यों लगाते । पर बिचारे क्या करें । उन्होंने न कभी 


AANA, 


# मेरी प्रतिज्ञा तो यद है कि जहां जितना लिखना योग्य हो वहां उतना हो 
लिखना | 
1 चेत करना चाहिये यह उलटी समझ राजाजी की है कि जो अनेक al- 
क्यों को एक वाक्य समभना | a 
४ ऐसा असंभव वचन किसी विद्वान्‌ के मुख से नहीं निकल सकता है 
Of और न हाथ से लिखा जा सकता है | बु 
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किसी से वाक्य का लक्षण सुना ओर न पढ़कर जाना है । जो सुना वा जाना 
तो ( एबं ao) gaa लेके ( निःश्वसितानि ) ga अनेक वाक्य के 
समुदाय को एक वाक्य क्यों समझते %# | देखिये यह महाभाष्य में वाक्य का 
लक्षण लिखा है ( एकतिङवाक्यम्‌ .) जिसके साथ एक तिङन्त के प्रयोग का 
सम्बन्ध हो वह वाक्य कहाता है । HA ( एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य बिभो? 
परमेश्वरस्य UME परम्परासम्बन्धादेतत्सवं वच््यमाणमनेकवाक्यवाच्यं तिःश्व 
सितमस्तीति ) एक और ( पूर्वोक्तस्य सकाशारग्बदो निःश्वस्रितोऽस्दीति ) दूसरा 
वाक्य है । इसी प्रकार इसर कंडिका में, २० वाक्य तो पठित हैँ और आकांच्षित 
वाक्य ( त्वं बिद्धि ) इत्यादि ऊपर से ओर चकार से इन्हीं के अविरुद्ध अ- 
पठित उपयोगी अनेक अन्य वाक्य भी आन्वित होते हैँ | क्या जिनको वाक्य 
का बोध न दो उनको पदार्थ और वाक्यार्थं का बोध, जिन को पदार्थ और 
वाक्यार्थ का बोध न हो उन को प्रकरणार्थं और ग्रन्थ के qq पदार्थ का बोध 
होने की आशा कभी हो aadt है † । इसलिये जो राजाजी को दूसरे पत्र में 
मैते लिखा है सो age ठीक वा सत्य हे कि इससे मुझ को निश्चित हुआ बि 
राजाजी ने वेदों से लेके पूवेमीमांसा पर्थ्यन्त विद्यापुस्तकों में खे किसी भी 
पुस्तक के शब्दाथे सम्बन्धो को जाना नहीं है | । इसलिये उन को मेरी बनाई 
भूमिका का अर्थे भी ठीक २ विदित न हुआ । | 


# जो राजाजी विद्या में वास कर अविद्या से पृथक्‌ होते तो उन के मुख से 


£| ऐसी असंभव बात कभी न निकलती | 


1 राजाजी ने समभा होगा कि में बड़ा बुद्धिमान्‌ हुँ । हाँ ( अन्धानां मध्ये 
काणो राजा ) यहां इस न्याय के Gea तो चाहे कोई समझ लेवे। . 


{ इश्वरोक्क चार वेद स्वत;प्रमाण ओर ब्रह्मा से लेके जेमिनि पयन्त ऋषि 
मुनि ओर ऐतरेय ब्राह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त ग्रन्थों की गणना से कोई 
भी ST पुस्तक पढ़ना Tat नहीं रहता कि जिसका परत;प्रमाण में ग्रहण 
न होसके, क्योंकि ग्रन्थकारों में जेमिनि सब के पश्चात्‌ हुए हें और पुस्तकों 
में पूर्वमीमांसा सब से पीछे बनाया गया है । इसलिये जो राजाजी ने नोट में 
( स्वामीजी ने पूब॑मीमांसा पर्थन्त पढ़ा होगा ) लिखा है सो भ्रम Sars 
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क्या अब जिसको थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह राजासाहब को रामो क 


तात्परयोर्थज्ञानशून्य जानने में कुछ भी शङ्का रख सकता है ! । यहां चोर कोट- | 
| पाल को दंडे यह कहानी चरिताथ हाती है, कि जो ( अन्धेनेव नीयमाना यथा- 
| segr: ) के समान खयं राजाजी आर उनके विचाराजुकूल चलन वाले होकर 
भ्रम से इसके अर्थ को मेरी बनाई भूमिका आर मेरे उपदेश को मानने हारे पर, 
झोंक देते हैं । क्या यह उलट पलट नहीं ह ? । इससे में सव आयसज्जनों को 
दित कराता हूं कि जो अपना कल्याण चाहें वे उनके व्यथ वाक्याडम्बर जाल 
में बद्ध हो अपने मनुष्यजन्म के धमार्थ काम मोक्ष फ्लो से URT होकर दुःख- 
दुगेन्ध सागररूप घोर नरक में गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न कर, आर 
सबीनन्दप्रद वेद्‌ के सत्यार्थप्रकाश में स्थिर होकर सवानन्दा का भाग न छाड़ 
बेडे । अब जो स्वामी विशुद्धानन्दजी की पक्षपात रहित विद्वत्ता को पराक्षा बाक्का 


है सो करनी चाहिये । 


A, ! ? TRP i 
रा०-श्रीमत्पण्डितवर % बालशासत्रीजी ता बाहर गय हू परमपूजनाय ees 
y PE 

जगद्गुरु 1 श्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुच जा पत्र आर उत्तरा का 


Rann nnn 


देखकर बहुत हंसे | ait पिछले उत्तर पर जिस में इन दोनों महात्माओं का 
नाम है कुछ लिखवा भी दिया स्वामी विशुद्धानन्दुजी का लिखवाया राजा साहब 
के प्रश्नी का उत्तर दयानन्द से नहा बना इाते | 


स्व ०-जिनका पक्षी पक्तपातान्धकार से विचारशून्य हो उनके साक्षी तत्स- 
दृश क्यों न हों। क्या यथाबुद्धि कुछ विद्वान्‌ होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी को 
योग्य था कि ऐसे अशाख्नाबित्‌, अव्युत्पन्न, व्यर्थ बेतण्डिक मनुष्य के अत्यन्त 


# काशी के परिडतों में तो बालशास्त्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते 
| पणिडतो में नहीं । 

† जगत्‌ में जो २ उनके शिष्यवगं 
होंगे सब के क्योंकर हो सकते हैं । 

¦ जो कुछ भी पत्रों के अ्रभिप्राय को समभते तो हास करके अयोग्यपत्र पर 
सम्मति क्यों लिख बठते | 


हें उन २ के परमपूजनीय और गुरु 
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अयुक्त लेख पर विना सोचे समभे सम्मति लिख देवे | ओर इससे सजातीय- 
अवाहपतन न्याय करके यह भी विदित हुआ कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी 
राजाजी क तुल्यता की उपमा के योग्य हैं । में स्वामी विशुद्धानन्दजी को चिताता 

कि आग कभी एंसा निबुद्धिता का काम न करें & | भला मैंने तो राजाजी 
| सस्कृत विद्या में अयोग्य जानकर लिख दिया दै कि आप ने जिसलिये वेदादि 
Nat क पुस्तको में से एक का भी अभ्यास नहीं किया है जो तुम को उत्तर 
प्रण को इच्छा हो तो मेरे पास आके सुन समझ कर अपनी बुद्धि के याम्य 

Š 


ARQ BU | आप दूर | वेदादि विषयक प्रश्न करन आर उत्तर्‌ समभन योग्य 
नह! ह। सकते | Talat उनको लिखके यथोचित उत्तर न भेजे आर न भजूगा। 


यह बात भी मेरे Gat पत्र से प्रसिद्ध दे कि जो वे वेदादिशास्रो में कुछ भी 
विद्वान्‌ होते तो मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो अर्थ समझ लेते 1। न ऐसी 
Pedt की योग्यता है कि अन्धे को दिखला सके । यह भी मैं ठीक जानता हूं 
"कि खामी विशुद्धानन्दजी भी वेदादि शास्त्रों में बिद्दान्‌ नहीं किन्तु नवीनटीका- 


A, 


gar दश उपनिषद्‌ , शारीरिक आर पूर्वमीमांसा सूत्र ओर प्राचीन आर्षगरन्थों 
से विरुद्ध कपोलकल्पित तर्कसंग्रहादि ग्रन्थों का अभ्यास तो किया हे । परन्तु व 
भी नशा से { Aea होगये होंगे । तथापि उनका संस्कारमात्र तो ज्ञान रहा ही 
EMM | इसलिये व सस्कृत के पदवाक्यप्रकरणाथॉ को यथाशक्ति जान सकते हैं । 
परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के अयोग्य लेख पर क्यॉकर साक्षी लिखी, 


~ 


1 az तो सच है कि जो मनुष्य योग्य होकर समझना चाहता है वह समभ 
भी सकता है । 


द्रव्य होते हैं वे सब बुद्धिनाशक होते हैं । इससे सब को योग्य है कि उनका 
| ý सेवन कभी न HT | 


(0९९०८८००००००४०००5०८०००००८८०८०८०० ANN 
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# जो कोई विना विचारे कर बेठता है उसको बुद्धिमान ota नहीं कहते | | 


1 खुना है कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भांग और अफीम का सेवन करते | 
हैं । जो ऐसा है तो अवश्य उनको विद्या का स्मरण न रहा होगा । जो मादक !' 


=== 


¦ प्रश्नं पर हस्ताक्षर करके मेरे पास अपनी ओर से भेज दिया करें ओर यह भी | _ . 
१ 


समझ रक्खें कि जो प्रश्नोत्तर उनके हस्ताक्षरयुक्त WAT न उन्हीं की ओर से 
सममे जावेंगे | जैसा कि यह निवेदनपत्र का लख स्वामी विशुद्धानन्दजी की ओर 
: से समझा गया है | इसीलिये वे तीनों स्वामी सेवक मिलकर प्रशं को विचार 
शुद्ध लिख कर मेरे मुंशी बख्तावरसिंहजी के पास भेज दिया कर । मेरा सुरा 
आपकी ओर से यह लेख हे वा नहीं इस निश्चय क लिये पत्रद्वारा आप 
: समतिपत्र मंगवा के मेरे पास भेज दिया करेगा और मेरा लेख भी मर हस्ताक्षर 
सहित अपने हस्ताक्षर करके पत्रसाहित उनके पास भज दिया करेगा | वे लॉग 
राजाजी आदि को समझाया करें आर वे आप a मेरे लेखाभिप्राय को समझ 
लिया करें । जो इस पर भी आप लाग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे | 
तो क्या सब अञ्जन लोग आप लोगों को भी अयोग्य न समझ लग | क्योंकि | 
जो स्वपक्ष के स्थापन ओर WIT के ख-डन म॑ प्रवृत्त न होकर केबल विरोध | 
। 


ही मानते रहेँ वे अयोग्य कहाते हैँ । इसलिये मैं सब को सूचना करता हूं कि 

जो मेरे पक्ष से विरुद्ध अपना पचनं जानते हों तो प्रसिद्ध होकर शाल्लाथ क्यों 

नहीं करते ? आर टट्टी की आड़ में स्थित होकर इंट पत्थर फेंकने वाले के तुल्य 
कमै करना क्यों नहीं छोड़ते ? और जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अपने | 
फँ को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में | 
उद्यत क्यों नहीं होते ? % । जो ऐसा नहीं करके दूर ही दूर रह कर झूठ गाल | 
बजाने और जैसे मेरे काशी से चले आये पर राजाजी के पत्र परं व्यर्थ हस्ता | 
क्षर करने से उनने अपनी अयोग्यता प्रसिद्ध कराइ वैसे जो वे मुझ खे शाखा | 
करेंगे तो प्रशंसित भी हो सकते हैं | ऐस किये विना क्या वे लोग बुद्धिमान्‌ | 
धार्मिक विद्वानों के सामने अंमाननीय ओर अप्रतिष्ठित न होंगे ! | जो इस में 

एक बात न्यून रही है कि बालशाख्रीजी भी इस पर अपनी सम्मति लिखते तो | 
उनको भी राजा शिवप्रसाद और स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिल- | 
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% उन को श्ववश्य योग्य दै कि सत्य के आचरण और असत्य के छोड़ने में 
| अति दढ़ोत्साहयुक्त हो के निन्दा स्तुति हानि लाभ आदि की प्राप्ति मै शोक 
आर हषं कभी न कर | | | 
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जाती । कहिये राजाजी ! जो आप अपनी रक्षा के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी के 


“चरणों में पहुंच कर पत्र दिखा, सम्मति लिखा, पुस्तक छपाकर, इधर उधर? 


WAT से भी न बच सके तो आप के जाट खाट ओर seg लोट कर आपही 
के शिर पर चढ़े वा नहीं ? । अब ga बोझ के उतारने के लिये आप को योग्य 
हे कि बालशाल्लीजी के चरणों में भी गिर' कर बचने का उपाय कीजिये ओर 
आप अपने विजय के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी ओर बालशास्त्रीजी को प्राइ- 
विवाक अथात्‌ बारिस्टर करना भी मत छोडिये | अथवा उत्तम तो यह हे कि 
वे दोनों आपको ढाल बनाकर न लड़ें किन्तु सन्मुख होकर MST करें | 
इसी में उनकी शोभा है, अन्यथा नहीं | परन्तु मै आप ओर उन को निश्चित 
कहता हूं कि सब मिलकर कितना ही करा जब तक कोई मनुष्य झूठ छोड़ 
सत्यमत का ग्रहण नहीं करता, तबतक अपना ओर दूसरे का विजय कभी नहीं 
कर सकता ओर न करा सकता हे | क्या दूसरे की बृथा प्रशंसा से हर्षित होकर 


$ स्वामी विशुद्ध'नन्दजी का बहुत हँसना बालकों का खेल नहीं है? । और जो 


काइ अपनी योग्यता के सदृश वत्तमान न करे वह संशयसमुद्र में मग्न होकर 
विनष्ट क्‍यों न होव ? । 


अब मैं सूचना करता हूं कि बुद्धिमान्‌ आये लोग, पक्षी राजाजी, और: 


साक्षी विशुद्धानन्दजी. के हास्यास्पद लेख को देख, उस्र पर विश्वास कर, इस 
( कास्ताः क्व निपतिताः ) महाभाष्योक्तवचनार्थं के सदृश होकर; धर्मफल M- 
नन्द से छूटकर दुर्गन्ध TS और दुःखसागर में जा न गिरें | । 


रा०-हम केवल AT की संहितामात्र मानते हैं | एक इशावास्य उपानिषद 
संहिता हे ओर सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण हे | ब्राह्मण हम कोइ नहीं मानते सिवाय 


‘~ 


` » N ` x 
साहता क हम आर कुछ नहा AAT हु | i Sg 


स्वा०-जेसा यह राजाजी का लेख है वेसा a नहीं कहा था | किन्तु dar 
ta लिखा हं Tar कहा गया था | तद्यथा--- 


रा०--आपका मत क्या हे ? । 
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स्वा०-वेदिक । 


रा०-आप वेद किसको मानते हैं ? । 
| स्वा ०-संहिताओं को। 
; रा०-क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? | ~ 
2 स्वा०-मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य उपनिषदों को नहीं 
मानता i किन्तु अन्य सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण अन्थो में हैँ, वे इंश्वरोक्त नहीं हैं । 


रा०-क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? | 


' _ स्वा०-नहा, क्‍योंकि जो ईश्वरोक्त हे बही बेद होता है । जीवोक्त को बेद 
'नहीं कहते | जितने ब्राह्मण प्रन्थ हैं वे सब ऋषिमुनिप्रणीत ओर संध्दिता Sur 
प्रणीत है । Sar ईश्वर के ada होने से तदुक्त निश्रान्त सत्य और मत के साथ 
स्वीकार करने योग्य होता है वेसा जीवोक्त नहीं हो सकता | क्योंकि वे सवज्ञ 
नहीं । परन्तु जो २ वेदानुकूल ब्राह्मण ग्रन्थ हैं उनको मैं मानता और विरुद्धार्था 
को नहीं मानता हूं । वेद खतःप्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं इससे जैसे 
'बेदबिसुदध ब्राह्मण प्रन्थो का त्याग होता है वैसे ब्राह्मण gait से विरुद्धार्थ होने 
पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता | क्योंकि वेद सवथा सब को 
माननीय ही हैं । यह मेरे पत्र का लेख उन के अमजाल निवारण का हेतु Aa- 
मान ही था । परन्तु मेरा लेख क्या कर सकता है जो राजाजी मेरे लेख को 
समझने की विद्या ही नहीं रखते तो क्या इस में राजाजी का दोष नहीं हवै ? । 


' रा०-वादी ॐ कहता है जो संहिता श्धरप्रणीत हे तो ब्राह्मण भी ईश्वर- 


प्रणीत हैं † । 

Mmmm री 
# जब राजाजी वाद के लक्षणयुक्क ही नहीं हैं तो वादी क्योंकर बन 
सकते हैं। 


1 क्या विद्या ओर सुशिक्चारद्वित मनुष्य प्रश्न और उत्तर करना कभी 
' जान सकता है £। | 
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स्वा०-देखिये राजाजी की मिथ्या आडम्बरयुक्त लड़कपन “बात को | 
Mo ST ENNIS, FS EN cs NX OS 4 
जसे कोई कहे कि जो प्रथिवी ओर सूये इश्वर के बनाये हैं तो घड़ा ओर दीप 
भी इश्वर ने रचे हैं । 

रा ०-ओर जो ब्राह्मण ग्रन्थ सब ऋषि मुनि प्रणीत हैं तो संहिता भी 
ऋषि मुनि प्रणीत ह । 


= ~ 


स्वा०-यह भी ऐसी बात हे कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
सवामी दयानन्द सरस्वतीप्रणीत हे तो छग्यजुः साम ओर अथव चारों वेद भी 
उन्हीं के प्रणीत हैं । 

रा०-वादी को आप अपना प्रतिध्वाने सममिये % । | 


स्वा०-देखिये राजाजी की अविद्या के प्रकाश, को । क्या प्रतिवादी का 
प्रतिध्वनि वादी कभी at सकता है | क्‍योंकि जेसा शब्द और उस में Ha पद 
अक्षर ओर मात्रा होती हैं वेखा et प्रतिध्वानि सुनने में आता हे विपरीत नहीं । 
कोई बालबुद्धि भी नहीं कह सरकता कि वादी अपने मुख से प्रतिवादी ही के 
शब्दों को निकाले विरुद्ध नहीं । जबतक प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्धपक्ष प्रति- 
पादन नहीं करता तबतक वह उसका वादी कभी नहीं हो सकता । जेखे कुआ 
में से प्रतिध्वनि सुना जाता दै क्या वह वक्ता के शब्द से विरुद्ध होता है ? । . 


रा०-आप ने लिखा वेद्संहिता स्वतःप्रमाण ओर ब्राह्मण परत$प्रमांण हैं। 
वादी कहता हे कि जो ऐसा है तो ब्राह्मण ही स्वतःप्रमाण हैं आप का संहिता 
परतःप्रमाण होगा । 


स्वा०-क्या यह उपहास की बात नहीं. हे, जेस कोई कहे कि qed और 
दीप स्वत EENEN & तो घटपटादि भी 'स्वतःप्रकाशामान हैं । 


# जो म राजाजी के सदृश होता तो वादी को अपना प्रतिध्वनि समभता । 


क्योंकि प्रतिध्वनि, ध्वनि से विरुद्ध कभी नहीं हो सकती ओर वादी प्रतिवादी | 


मय अविरुद्ध कभी नहीं हो सकता | 


nose 
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रा०-आपने लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नव (€) 

पृष्ठ से लेके अट्टासी (८८ ) प्रष्ठ % तक वेदोत्पात्ते, वेदों का नित्यत्व ओर वेद- 

संज्ञा विचार विषयों को देख लीजिये निश्चय होगा । सो महाराज ! निश्चय के 

पलटे में तो और भी भ्राते में पड़गया । मुझे तो इतना ही प्रमाण चाहिये कि 

| आप ने संहिता को माननीय मानकर त्राह्मण का क्‍यों परित्याग किया । ओर 

। वादी तो संहिता जेसा ब्राह्मण को वेद मान जो आप ने वेद के अनुकूल लिखा 

अपने अनुकूल ओर जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता के भी प्रतिकूल 
समर्मता हे | 

स्वा०-यह सच हे कि जो अविद्वान्‌ होकर विद्वत्ता का आभिमान करे ag 

अपनी अयोग्यता से सुख छोड़कर दुःख क्‍यों न पावे ।. मैंने वेदों को स्वतः- 

प्रमाण मानने और ब्राह्मणों को परतःप्रमाण मानने में कारण इस भ्रमोच्छेदन 

२१ प्रष्ठ |? में आगे लिखे हैँ। क्या वांचते समय अकस्मात्‌ बुद्धि और आंखें 


x 


अन्धकारादृत होगय थे । परन्तु जो २ वदानुकूल ब्राह्मशुग्रन्थ है उन को मैं 


~ 


मानता आर विरुद्धाथा को नहीं मानता हूं । AT स्वतःप्रमाण आर ब्राह्मण परतः 
प्रमाण हैँ | इससे जेखे वेदविरुद्ध त्राह्मणप्रन्थों का याग होता है aa ब्राह्मण- 
थो a विरुद्ध होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि ae 


“सर्वथा सब को माननीय = | 


रा०-तस्मादज्ञात्‌ अजायत अर्थात्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए प्रष्ठ १० 
पङ्क्ति २९ में आप शतपथ आदि ब्राह्मण का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं 
कि यज्ञ विष्णु आर विष्णु परमेश्वर | 


DARA AAA AA An nnn nnn 
OANA RA ARARADRAARA a a a AADR AAA AAA AA AA rn 


| 

| स्वा०-जो,राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़े होते तो सन्निपाती के सदृशा चेष्टा 
करके अमजाल में न पड़ते। क्योंकि तच्छच्द सर्वत्र पूर्वपराम्शक होता है । इसी | 

से मैंनेई( aga पुरुषः ) यहां ( ग्राम्याश्च ग्रे) ग्रहां तक जो छः. 


५ 


| | 
ही 1117 


La 


% शताब्दीसंस्करण To २६८ से ३६६ तक.। - 
1: शुताब्दी संस्करण Go ८६० से ८६१ तक तथा भ्रमोच्छेदन To १२ देखो | 
go २१ का निदृश भ्रमोच्छेदन को हस्तलिखित कापी का दै। 


13 ENR TE ANN 
se ४०००० 


as z ~ 
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SON: 


2 
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= 


अँ 


$ ्रमोच्छेदनमू आ | ८६१. 


RAR nnn ann nnnannnnnannnnnnann 


“४५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५. 


मन्त्रों खे प्रतिपादित निमित्तकारण परमात्मा पूर्वोक्तं दे उसका आमषे अर्थात्‌ 
अनुकपैण करके आन्वित किया है । देखो इसी ,के आगे भूमिका के प्रष्ठ & पंक्ति 
१३ ॐ तस्मायज्ञात्स० तस्मायज्ञात्सचिदानन्दादिलक्षणासूणात्पुरुषात्‌ AACA 
सवपूञ्यात्‌ सवशाक्तेमतः परत्रह्मणः ( ऋचः ) ऋग्वेदः ( यज्जः ) यजुवेदः 
( सामाति ) सामवेद: ( छन्दांसि ) अथववेदश्च ( जङ्गिरे ) चत्वारो वंदास्तनव 
प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ । यहद ` सर्वहुत और यज्ञ विशेषण पूरण पुरुष के हैं । 

| ( तस्मात्‌ ) अर्थोत्‌ जो सब का पूज्य सर्वोपास्य सवेशक्िमान्‌ पुरुष परमात्मा है 
उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं इत्यादि से यहां वेदों ही के प्रमाण से चार 
वेदों को स्वतःप्रमाण खे सिद्ध किया है । यद्यपि यहां यज्ञ शब्द भी पूर्ण परमा- 
त्मा का विशेषण हे तथापि जेसा मैंने अथे किया है वैसा ब्राह्मण में भी है। इस 
साक्षी के लिये ( यज्ञो वे विष्णुः ) यह वचन लिखा है । औरं जो ब्राह्मण में 
मूल खे विरुद्ध अर्थ होता तो मैं उसका वचन साक्षी क अथे कभी न लिंखता। 
जो इस प्रकार खे पद, वाक्य, प्रकरण ओर प्रन्थ कीं साक्षी, आकांक्षा योग्यता 
आपत्ति ओर तात्पयोथ को पक्षी राजाजी ओर स्वामी विशुद्धानन्द्जी जानते 
वा किसी पूणे बिद्वान्‌ की खेवा करके वाक्य और प्रकरण के शन्दारथेसम्बन्धों 
के जानने में तन मन धन लगा के अत्यन्तं पुरुषार्थे से पढ़ते तो यथावत्‌ क्यों 
न जान लेते “° । 


A 


/५/५/५/१/५/५/९/९/५/९/५/५/५/५/५/९/५/९/९/९/५/९/९/”९५”९/”९/”९/९/”५/”५”९”१/९/९/९/९/९/५/”९/१/”५/९/”९/१/९/”९/९/१/९/१५/१५/९/९/९/९/१/९/९/९/”९/”९/९/९/९/९/९/”९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/१९. 


रा०-प्रष्ठो को कुछ उलट p किया तो विचित्र लीला दिखाई ;देती 
हे आप gg ८० पाडेक्त २६ [ में लिखते हैं कात्यायन ऋषि ने कहा हे कि सन्त्र 
| ओर ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद हे । पष्ठ ५२ ग में लिखते हैं प्रमाण oe ओर 


# शताब्दीसंस्करण Yo २६८ Fo २४ Al 


1 प्रसिद्ध है कि जो कोदों देके पढ़ते हैं वे पदार्था को यथावत्‌ कभी नहीं । 
जान सकते | | 


FD AEREE ५ 


निद | शताब्दीसंस्करण go ३५७ पंक्ति ८। | a | 
¶ शंताब्दीसँस्करण go ३२२ पक्ति ६। | peel = के निका | 
$ 


Mss, . = nee ee 
me त 


ह: x ८६२ शतान्दीसंस्करणस्‌ 
फिर पृष्ठ ५३ % a लिखते ह चोथा शब्द प्रमाण STAŤ क्क उपदेश, पांचवां ऐतिह्य ९ 
सत्यंवांदी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश । तो आप के निकट कात्यायन ऋषि 
आप्त ओर सत्यवादी विद्वान्‌ नहीं थे ) | । 


स्वा०-इस का प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रष्ठ ८० 
Me २८ से लेके wana WHE १२ | तक में लिख रहा है जो चाहे 
सो वहां देख लेवे । ओर जो वहां-( एवं तेनाबुक्तत्वात्‌ ) यह वचन लिखा हे | 
उस का यही MANT है. कि ( मन्त्रत्राक्षणयोवद्नामधेयम्‌ ) यह वचन कात्या- ¦ 
यन ऋषि का नहीं हे किन्तु किसी धूतेराट्‌ ने कात्यायन ऋषि के नाम से बनाकर 
प्रसिद्ध कर दिया हे । जो कात्यायन ऋषि का कहा होता तो सब ऋषियों की 
. प्रतिज्ञा स विरुद्ध न होता $ । क्या आप जेसा कात्यायन को आप्त मानते हैं वेसा 
पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं मानते ? । जो इन को भी ona मानते 

हो तो पाणिनि आदि आप्तो की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यों लिखते !।,. 

ओर जो कहो कि हम इस वचन को कात्यायन का ही मानेंगे तो ऐसा नहीं हो 

- सकता, क्योंकि आप पाणिनि आदि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर 

. एक को आप्त केसे मान सकते हो | ओर जो उनको भी आप्त मानते हो तो 
मन्त्रसंद्विता et बेद हे उनके इस वचन को मानकर तद्विरुद्ध त्राह्मण को बेद संज्ञा 
के प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि एक विषय में परस्पर 
विरोधी दो वचन सत्य कभी नहीं हो सकते । और जो सैकड्ह आप्त ऋषियों को 
छोड़कर एक ही को आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता दै वह कभी विद्वान्‌ नहीं कहा 
जा सकता | Be 2 a? 


_# शताब्दीसंस्करण Fo ३२३ पंक्ति १४ | 


1 वे तो आप्त विद्वान्‌ थे, परन्तु जिसने उनके नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध 
किया वह तो अनाप्त अविद्वान हो था। 


$ शताब्दी संस्करण To ३५७ पंक्ति ७ से go ३६६ पंक्ति १७ तक 


§ हज़ारह ्राप्तों का एक अविरुद्ध मत होता दै दो gat का भी 
होना कठिन हे | = heak 


aa E WE NADI AOI IIIA RRR D APPR RAR RAAR RRR Ag 
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a लिखते हैं कि ब्राह्मण में जमदामि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं 
सो देहधारी हैं अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथब्राद्मण के अनुसार 
जमदाप्न का अर्थ चच और कश्यप का अर्थ प्राण है अतएव वह बेद. है । 


स्वा०-न्राक्षणों में जमदाभ्नि आदि देहधारियो का नाम यों हे कि जहां २ 


MAY प्रन्थों में उनकी कथा लिखी हे वहाँ २ जेसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर 


व्यवहार हाता हे बेसा उनका भी लिखा हे | इसलिये वहां देहधारी का. प्रहण 
करना योग्य हे । और जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं हो 
सकती वहां इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में इंति-' 
हाख होते तो अनादि और सब से प्राचीन नहीं हो सकते, क्योंकि जिसका 
इतिद्दास जिस प्रन्थ में लिखा होता है वह प्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात्‌ होता है । 
जब कि वेदों में ( sagd जमदग्ने० ) इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थविद्यायुक्त 

«होनी ही उचित हे इससे उनमें इतिहास का होना aaa असम्भव हे । जिस- 
लिये जसा मूलाथ प्रतीत होने के कारण जमदभ्नि आदि शब्दों से चक्ष आदि | | 
ही थो का ग्रहण करना योग्य हे वेसा ही ब्राह्मणप्रन्थों और निरुक्त आदि में 
लिखा हे । इसलिये यह मैंने अपने किये अर्था के सत्य होने के लिये aren. | 
मात्र लिखा है । राजाजी जो इस बात को जानते थोर इन प्रन्थो को पढ़े होते 
1 भ्रमजाल में फॅसकर दुःखित न होते । 


रा०-उस में भी क्या उपनिषद्‌ संज्ञी ओर इतिहासपुराणादि संज्ञा है अथवा 


८ऋग्वेदादि क्रमानुसार उनका संज्ञी वा संज्ञा है ? । 


स्वा०-इस का उत्तर यह दे कि एक ईशावास्य उपनिषद्‌ तो यजुर्वेद का 
चालीखवां अध्याय होने से वेद हे ओर केन से ले के ब्ृहदारण्यकपयैन्त नव (8) . 
उपनिषद्‌ ब्राह्मणान्तगत होने से उन की भी इतिहासादि संज्ञा “ब्राद्मणानीतिहा- |. 
wo” इस पूर्वोक्त वचन से हे । इससे ( एवं वा अरे०.) इस वचन में A- 
मित्तकारण कायेसम्बन्ध होनें से संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध नहीं घट सकता | परन्तु 
राजासाहब के सरश अविद्वान्‌ तो ( मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी ) (५. 
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a i कयाय कोक 


| ठे 


ऐसा लिंखने वा कहने में कुळे भी भययुक्त वा लज्जावान्‌ नहीं होते x | 


रा०-भाष लिखते हैं .कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने खे प्रमाण 
योग्य तो हैं, यदि आप इतंना आर मानलें कि सम्पूणं ब्राह्मणों का प्रमाण 


सांडता के प्रमाण के तुल्य़ È | 


1 


` खा०-अविद्वान्‌ .को कभी विद्यारद्दस्य के समझने की योग्यता नहीं हो 
सकती । क्या ऐसा कोई विद्वान्‌ भी सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अनु- 
कूल होने खे मूल का प्रमाण आर प्रतिकूल से अप्रमाण, ओर व्याख्या के 
मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण ओर अनुकूल होनें से अप्रमाण होवे ? । 
इसलिये मन्त्रभाग, मूल होने से ब्राह्मण प्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथा- 
पि सर्वथा माननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण आर ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या होने 
से मलाथे स विरुद्ध हों तो अप्रमाण ओर अनुकूल हों तो प्रमाण होकर मान- 
नीय होन के कारण परत प्रमाण हैं । क्योंकि ब्राह्मणप्रन्थों में ada संहिता के 
भन्त्रो की प्रतीक धर धर के पद वाक्य ओर प्रकरणातुसार व्याख्या की हे । 


इसलिये सन्त्रभाग मूल SARIT AL NAUTA व्याख्या = | 


४८५०९००५०००९०५८०६०५८०५८५०४०५८५०५०६८०५/००५८००५७०./०९०००२५२०५०२००८०००४८५०२५/०००५००२०- 


NAAN 


i 


` « रा०-भाप लिखते हॅ---तत्रापरा क्रग्बेदो यजुर्वेद! सामवेदोऽथववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | 
इसका अथे सीधा २ यह मान लै कि आप के चारों वेद और उन के छहाँ 
अङ्ग अपरा हैं, जो परा उससे अंक्षर में आधिगमन होता है । अपना फिरावट 
का अथे वा अथांभास छोड़ दें | किमधिकामियलम्‌ | 


SEN PLL LPL LL LPS PSP IPP ILLS ILI ILE 


| o स्वा०-र्‍यहा तक आप का जा ऊटपटांग लख हे उस को कोन शुद्ध कर सकता 


} 

| हे, इसी भूमिका के प्रष्ठ 2२ पडक्ति ३ PA “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति? इस 
i Mmmm o_o 
| कै विद्यावृद्धि ही को अन्यथा कहने और लिखने में शर्म वा अंम होता है 

| श्रविद्यायुक्त बालकों को नहीं. TS 

i 


5 ý 1 शताब्दीसंसकरण पृ०:३१० wh l ४ 
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उपानषद के वचन ने आप के सीधे २ अथ को टेढ़ा २:कर दिया । देखो 
यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता ! जिस का अभ्यास सब बेद करते हैं उस 
AT का उपदेश तुझ से करता हूं, तू सन कर धारण कर । जब ऐसा है तो 
वेदों अथीत्‌ सन्त्रभाग में परा बिद्या क्‍यों नहीं ! । देखा “तमीशाने” इत्यादि 
मन्त्र ऋग्॑द | “परीत्य भूतानि? इत्यादि और ¦ ईशावास्य” इत्यारभ्य “ओं खं 
हा” पर्यंत aage चालीसवा (४० ) अध्यायस्थ मर यजुर्वेद | ANAA- 
दीसनुवावदत्रह्मे 
र 


>, 


बेरुत्तत्‌” इत्यादि सन्त्र सामवेद | gee” इत्यादि मन्त्र 
अयवंषेद में हैँ । जव वेदों में इजारह मन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक हैं जिन में से 
थोड़े सन्त्रों का अर्थ भी मैंने भूमिका के पछ ४३ पङ्क्ति ३१ से लेके To ७७ 
पि ४ $ की समासि तक लिख रक्खा है जिसको देखना हो देख लेवे | भला इतना 


भा राजाजी का बांध बढ़ीं हे कि जो वेदों में परा बिद्या न होती तो केन आदि 


उपनिषदां में कहां से आती ? | मूलं नास्ति कृतः शाखाः | क्या जो परमेश्वर | 


| अपने कह वेदों में अपनी स्वरूपदिद्या का प्रकाश न करता तो किसी ऋषि 
| मुनि का सामर्थ्यं ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था ? । क्योंकि कारण 
| कै विना काय दोना खबेधा असम । जा केन आदि नव उपनिषदों को 
| पराविद्या में मानेंगे तो इन से भिन्न आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धववेद अथवेद ओर 
| मीमांसादि छः शाक्ष आदि परा विद्या में क्यों नहीं | जब न इस वचन सं 
| बनि सार न किसी अन्य मन्थ का नाम लिखा हे तो कोडे उनका ग्रहण 
| कस कर सकता हूँ । भला कोई राजाजी से पूछेगा कि आपने ( यया तदक्षर- 
| मार्थेगम्यते सा पराविद्यास्ति ) इस वाक्य से कोन से म्रन्थों का नाम निश्चित 
Fa हे । क्या ( यया ) इस पद्‌ स कोई विशेष ग्रन्थ भी आ सकता है? । 
आर जो सने वदा सं परा आर अपरा विद्या लिखी हे sad कोई बिपरीत 
| भी कर सकता है, कभी नहीं । इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है [कि 
| राजाजी संस्कृत विद्या के वेदादि ग्रन्थों को न पढ़कर उन्हीं में प्रश्नोत्तर किया 
| चाहते आर जसी खासी विशुद्धानन्दर्जी ने विना साचे समझे सम्मति कर दी 


# शताब्दीसश्करण Yo ३११ पाक २४ से go ३४२ Ya २० तक | 
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हे बसे साहस न करना चाहिये, किन्तु उस २ विद्या में योग्य हो के किसी से 


विचाराथे प्रवृत्त होना चाद्ये | 


प्रश्न-श्वाप ने अपने , सरे पत्र में राजाजी को लिख कर प्रश्न करने आर 
उत्तर खमभन में अयोग्य जान कर शिख के उत्तर देना चाहा न था फिर अब 
क्यों लिख छे उत्तर देते हो ? । be 


७४ 


उत्तर जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्माति न लिखाते तो मैं 
इस पत्र के उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता, क्याके उनको तो जसा अपने 
पत्र में लिख चुका हूं वेसा ही निश्चित जानता हूं । 


प्रश्न-इस संवाद में आप प्रतिपक्ती राजाजी को समभते हो वा स्वामी 
विशुद्धानन्दजी को १ । 


उ०- स्वामी विशुद्धानन्दजी षो । क्योंकि राजाजी तो विचारे संस्कृतबिद्या !! ` 
` 


N ` ~ a 
पढ्‌ ही नहीं । उनके सामने मेरा लेख ऐसा होवे कि जेसा बेल के सामने अल्य- 
न्त निपुण गानेवाले का वीणा आदि बजाना और षडजादि स्वरों का यथायोग्य 
आलाप करना होता हे । 


N A A x A A 
प्र०-जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़कर स्वामी दिशुद्धानन्दजी को आगे 
` A N 
धरत हो खो यह न्याय दी बात नहीं है ? । 
उ०-यह gm वा किसी को योग्य नहीं हे क संस्कृत में कुछ योग्य 
` 


A N N . 
विद्वान्‌ को छोड़कर अयोग्य के साथ संवाद चलावे, न राजाजी को योग्य ह कि A 
अपने साक्षी को Big, ओर स्वामी विशुद्धानन्दजी को भी योग्य है कि अपने 


शरणागत आये राजाजी की रक्षा से विमुख न हो बेटें » | 


प्र०-खामी विशुद्धानन्दजी वा बालशाजीजी आदि काशी के सब विद्वान्‌ 


# यह धार्मिक विद्वानों का काम नहीं है कि जिसको शरणागत लेवे उसे 
be विश्वासघात कर ब्रेठ | i 


Vevey 


ISIS DISSES PIPPIN 
enn 
DODO, 
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आर बुद्धिमान्‌ मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर आप खे MATT वा लेलन करेंगे. 
` 
तो आप को बड़ कठिन पड़ेगा ? | 


A 


उ०-में परमेश्वर की साक्षी से सय कहता हूं क्रि जो ऐसा वे करें तो मैं 

असन्त प्रसन्नता के साथ सब को Aa करता हुँ कि यह बात कल होती हो 

~ तो आज ही होजे । जो ऐसी इच्छा मेरी न होती तो में काशी में विज्ञापनपत्र 

क्यों लगवाता ओर स्वामी विशुद्धानन्द्जी तथा बालशाक्षीजी को प्रतिपक्षी स्वीकार 
क्यों करता ? | 


~ 


प्र०-वे हैं बहुत ओर आप अकेले हो केले संवाद कर सकोगे ? 1]. 


क 


उ०-इसके होने में कुछ असम्भव नहीं । क्योंकि जब सब काशी ओर 

अन्यत्र के विद्वान्‌ ओर बुढिमान्‌ लोग अपना अभिप्राय TAM कर वा सन्मुख 

जाके स्वामी जिशुद्रानन्दजी वा बालराल्लीजी को विदित कराते जायंगे, ओर 
` NS 


वे उन लेख वा वदतो को देख ga उनमें से ३४ को ले, मुझ से सन्मुख वा 


NON. a5 


पत्रद्वारा, इन दो बातों HW जि में उनकी प्रसन्नता हो प्रहण करके aaa 
at, उडी बात में में भी say rad करने में उद्यत हूं । परन्तु Ha में इस 
पुस्वक पर अपना हुश्वाच्षर भ्रश्चिद्ध करता हूं FU वे भी करें तो ठीक है, 


अन्यथा नहीं । 
प्रर=घन्मुलल होकर शाज्ञाये करने में अच्छा होगा वा पत्रद्वारा १ । 


Fo-aqian तो यह हे जो भै ओर बे सन्मुख होकर mart करें तो 
शीत्र खय वा झूठ का चिद्धान्त दो सरता है । अथात १ महीने से लेके छ; 
महीने as सब बातों का fda दो सक्ता हे । ओर दूर २ रहकर पत्रद्वारा 
mad करने में ३६ छत्तीस वर्षा में भी पूरा दोवा कठिन दै 2, परन्तु जिव | 


x A 


| पक्ष में वे qaa हों ad में भै भी प्रसन्न हूं । 


Aranma PS OP Pa RRNA AAA ATA AAR 


प्र०-इस शाज्लाये के होने ओर न होने का क्या Ga होगा ! | 


i उ०-जो भविरोब होने खे एक मत होकर धमे, अये, काम ओर सोच 
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से सव को परमानन्द होना आर न होने पर जो परस्पर विरुद्ध सिथ्यासत a 


3 
3 

> 

वतमान मनुष्यों के अधर्म Bes कुकाम ओर बन्ध के न छूटने से उनके दुःखों 
का न छूटना फल है | 


~ 


प्र०-शास्राथे हुए पर भी हठ से आप वा वे विरुद्ध सत न छोड़ें तो 
छुड़ाने का क्या उपाय हे १ | 
yf 
at जिसका सय हो उख के स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पके कागज 
¦ पर लख होकर, रजिस्टरी कराकर, एक दूसरे को अपने २ पत्र को देने खे 
' धम्भव है कि आप अपना २ इठ छोड़ देवे, क्योंकि जो न छोड़ेगा तो राजा 
: अपनी व्यवस्था से हठ को छुड़ा सकता है । 


; प्र०-जब आप काशी दिन Aaa नहीं करते आर स्वामी विशु- 
> 
द्धानन्दजी तथा बालशाज्ीजी adi tay हैँ तो aga में maw Sa हो 


| सकता है ? | 


; उ०-मैं यह अतिज्ञा करता हूं कि जब वे सन्धुल होकर mad करना 
| fist करेंगे आर में इसको सत्य खमम लुंगा, तब जहां हूंगा वहां खे चल 
१ के काशी में उचित सनय पर पहुंचूगा, कि जिम्वमें उनको परदेशयात्रा का क्लेश 
। आर घनव्यय भी न करना पड़ेगा | पुनः वहां यथावत्‌ MTA होकर UAN- 


भु F $ ¢ ` का A 
pi सय निणय के पश्चात्‌ सब का उपकार भी बिद्ध होगा। क्या यह छोटा लाभ et 


f 
| | प्र०-जब आप उनसे WAA करके अपना मत सिद्ध किया चाहते ओर 
वे नहीं किया चाहत हैँ इसका क्या कारण है ? | 


ड०-विदित होता है कि वे अपने मन सें जानते हैं कि शाक्ञाथे करने से 
दम अपने मत को सिद्ध न कर सकेंगे वा सं १९२६ के mand को देख 
वबराहूट होगी कि दूर ही दूर से ढोल बजाना अच्छा है । जो उन को यह 
र X निश्चय होता कि इमारा मत वेदानुघार और स्वामीजी का मत वेदविरुद्ध हे ता 


PPL RELL LEEDS, DAE ORR NSN PSOE NR RN 
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शाजाथ किये विना कभी नहीं रहते । अथवा जो और कुछ कारण हो वो शा- 


iS \ ७७ NA NN 
साथ करने म क्या IAT करत हूँ | 


“विज्ञापनसिद्न?? 


पक्ष को लेकर Cray क्रिया चाहें वा लिख के प्रश्नोत्तर की इच्छा करें वे स्वामी 
1विशुद्धानन्द्जी ओर बालशाद्यीजी के द्वारा ही करें gaa अन्यथा जो करेंगे 
तो स॑ उनका मान्य कमी न Ba । हां aga ws वो वे स्वयं भी पूछ 
q N RN 200 1020 A त्दर्ज A बा NAN 

सकते ६ । gaa स्वामी विशुद्धानन्दजी आर बाञ्ञगाञ्जीजी ऐसा न खमे कि 


3 आजं से पीछे जो कारे पुराण वा तन्त्र आदि सव वाले मुझ से ।वरुद्ध 
। 


A 


(हम वेदों में विद्वान्‌ वा adaa पणिडत हैं. और कोई अन्य ager भी ऐसा 


A, 


निश्चय न कर लेवे कि gaa अधिक पण्डित आय्याजत्तै में दूसरा कोई भी नहीं 
È 


A 


है । हां ऐसा विश्वय करना तो ठीक हे 


० A 


A N oy A 


को aga आय्योवर्सीय परिडतों में माना है | अनुमान है कि उनको अन्य भी 
मनुष्य ऐसा मानते होंगे । इस से अन्य प्रयोजन कुछ भी नहीं । सर्वेशक्तिमान्‌ 
सवोन्तयोमी परमेश्वर कृपा करके स्वामी विशुद्धानन्दजी और बालशाक्षीजी को 
निमय नि$शङ्क करें कि जिससे वे ga से सन्मुख वा पत्रद्वारा पाषाणादैमूर्ति 
पूजादिमेंडन विषयों में mera करने में रढोत्साहित हॉ जेखे कि मैं उनके 


खण्डन में दृढोत्थाहित हुँ । 
पुनिरामाइचन्द्रेज्दे शुक्रे मासेऽसिते दले । 
द्वितीयायाइगुरो वारे HAIA द्लङक्तः ॥ १ ॥ 


इति श्रीमत्स्वामिदयानन्द्सरस्वतीनिमिता म्रमोच्छेदो 
ग्रन्थोऽयं पूत्तिमगमतू 


दयानन्द सरस्वती 
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शी में इस समय आधुनिक अन्था- 
भ्याक्षकत्तों संन्यालियों में खामी विशुद्धानन्दनी और गृहस्थो में बालशाल्रीजी 
न कुछ विशिष्ट विद्वान्‌ हैं । मैंने तो खंबाद में केवल अनवस्थादोषपरिहाराथे इन दोनों 


। 
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| 
| 
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विदित हो [कै जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का 
आरम्भ किया हे [के जो सब प्राचीन ऋषियों की कीहुई व्याख्या और अन्य 
सत्य अन्थो के प्रमाणयुक्त बनाया जाता है जिससे इस बात की साक्षी वे सब 
| मन्थ आज पयेन्त वतमान हैं । और मरे बनाए मासिक Set में भी विद्वानों 
, के समझने के लिये संकेतमात्र जहां तहां लिख दिये हैं [कि देखनवालों को सुग- 
मता हो | और किसी प्रकार की भ्रांति वा शंका मेरे लेख पर होकर वृथा कुतके 
¦ खड़ी करके कोई age मेरे काल को न खोवे कि जिससे देश भर की हानि 
| हो। और उसको भी कुछ लाभ न हो | परन्तु बहुधा संसार में यह उलटी 
रीति है कि लोग उत्तम कर्म कर चुके और करते हुए को देखकर ऐसे प्रसन्न 
¦ नहीं होते जसे कि निषिद्ध कार्य वा हानि को देखकर होते हैं।जो मैं निणानेरी 
संसार ही का भय करता और सर्वज्ञ परमात्मा का कुछ भी नहीं [कि [जिसके 
आधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु और सुख दुःख हैं तो मैं भी ऐसे ही अनथेक 
वाद विवादों में मन देता। परन्तु क्या करूं मैं तो अपना तन मन धन सब सत्य 
के ही प्रकाशार्थ समपेण करचुका । मुझ से खुशामद करके  'अब.स्वा्थे का व्यवहार नहीं 
| चल सकता । किन्तु ससार को लाभ पहुंचाना ही मुझ को St चक्रवर्ती राज्य के तुल्य 
है । मैं इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था के न्यारिये के समान 
बालू से सुवर्णं निकालने वाले चतुर कम होगे | किन्तु मलीन मच्छी की नाई 
निर्मल जल को गदला करने और बिगाड़ने वाले बहुत हैं । परन्तु मैंने इस 
धर्मकार्य का सवशाक्तीमान्‌ सत्य्राइक और न्यायसम्बन्धी परमात्मा के शरण में 
सीस धर के उसी के सहाय के अवलम्ब से, आरम्भ किया है | 


मैं यह भी जानता था कि इस प्रथ के विषय में जो शंका होंगी तो कम 
विद्वान्‌ और sar करनेवालों की होंगी | परन्तु बड़े आश्रये की बात है कि 
कोई विद्वान्‌ भी इसी अन्धकार में फिसल पड़े । और इतना न 


‘heel sii 


न्य 
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खोल कर अथवा लालटेन लेकर चलें कि जिसमें चाल चूकने पर हांसी और | 


' दुःख न हो । यह पूर्व विचार करना बड़े विद्वान्‌ अर्थात्‌ ade वाले का काम 


है । नहीं तो गिरे की लज्ञा का फिर क्या ही ठीक है । इस वेदभाष्य के विषय 
में पाहिले आर० ARAI साहब dio एच० टानी और पण्डित गुरुप्रसाद आदि 
पुरुषों ने कहीं २ अपनी साम्यं के अनुसार पकड़ की थी । सो उन का उत्तर 


आफीशियेटिंग प्रिन्सिपल कलकत्ते में के संस्कृत कालेज के हैं, उन्होंने भी पूर्वोक्त 
विद्वान्‌ पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छूछे-गोले चलाये हैं । इसलिये यद्यपि 


मेरा बहु अमूल्य समय ऐसे तुच्छ कामों में खर्च होना न चाहिये, परन्तु दो 


बातों की सिद्दि समझ कर संक्षेप से कुछ लेख करना आवश्यक जानता - हूं 
एक तो यह [कि ईश्वरक्ृत सत्यविद्यापुस्तक वेदों पर दोष न आवे कि उनमें अनेक 
परमेश्वर की पूजा. पाई जाती हे । और दूसरे यह [कि आगे को अलुष्यों को 
प्रकट होजाय कि ऐसी २ व्यर्थ gad फिर खड़ी करके भेरा काल न खोलें | 
क्याँकै इससे कई कठिन शंका तो मेरे बनाये ग्रंथों ही के ठीक २ मन लगाकर 


` 


तो अच्छे प्रकार दे दिया गया ar | परन्तु अब पाण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न | 


विचारने से.ही निवारण हो सकती हैं । फिर निष्प्रयोजन मेरा सवेहितकारी 


काल क्यों खाते हैं ।. 

यह दोष इस दश में बहुत काल से पड़ा हुआ है । अर्थात्‌ महाभारत 
~ w ` Cr ~ ~ 

के युद्ध म जब अच्छे quart वेद और शाख्नादिक के जानने बाले 


अपने २ हाथ से छाने की फिकर की, और इस थोड़े से सुख के लोभ में 

उत्तम २ विद्याओं को ऐसा हाथ से खो बेळे [कि जिससे उनका विचारा हुआ 
A ~ 0201 ~ ~ ~ A 

लाभ भा नष्ट होगया, आर तमाम अपने देश को भी धर कर डुबा दिया | 


बड़े शोक की वात यह हे [कि आंखों से देखकर भी कूप में ही गिरना अच्छा 


समझ कर अपनी अज्ञानता पर दुःखी और लज्ञाबान होन की जगह भी 


aS ` N ig ५ 
बराबर हठ ही करते चले जाते हैं । इसका पारिणाम न जाने क्या होना हे । 
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चल बसे, विद्या का प्रचार तथा सत्य उपदेश की व्यवस्था छूटकर तमाम | 
; देश में नाना प्रकार के विध्न और उपद्रव उठने लगे, लोगों ने ore Sag 


è 


BS ` 


दूसरा कारण आयों के बिगाड़ का यह भी है। उन को जैन लोगों ने बहुत कुछ 
TT आर सत्यग्रंथों का नाश किया | फिर इन्हीं के समान मुसलमानों ने भी 
अपने धर्म का पक्ष करके दुःख दिया । और जब से अङ्गरेजों ने इस देश में 
राज किया तो इन्होंने यह बात बहुत अच्छी की कि सब प्रकार की विद्याओं 
| का प्रचार कर के प्रजा को समानदृष्टि से सुधारा | परन्तु कुछ २ निज धर्म 
का पक्ष करते ही रहे । इसी से लोगों का उत्साह भी कमती होता गया। ओर 
आजतक वेदों का प्रचार और सत्य उपदेश का प्रबन्ध ठीक २ होता तो किसी 
को शंका भ्रान्ति और हठ वेद के विरुद्ध नवीन काल्पित मत मतान्तर का न 
| हाता | जसा कि पाडेत महेशचन्द्र का गुमानं हं यह केवल उन का वेदों से 
| विमुख होने का कारण है । इसलिये उनके भ्रान्तिनिवारण विषय में कुछ लिखा 
| जाता हे । इति ॥ 


4 दयानन्दसरस्वती, 
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भ्रान्तिनिवारण 


पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नकत वढ भाष्यपरकप्रश्नपुस्तक का 
पण्डित खामिदयानन्द सरखतीजी की ओर से उत्तर 


— स्टोर — 


पं० मदेशचन्द्रन्यायरत्नभी ने विरुद्ध पंडितों के साथ में अपनी राय दी है 
उन्हीं के उत्तर में इन का भी उत्तर मेरी ओर से जान लेना | 


To महेश ०-परिडत दयानन्द स्रस्वतीजी के परिश्रम, विद्या और पण्डि- 
ताइ निस्संदेह प्रशंसा योग्य हैं । परन्तु उनका कुछ फल मालूम नहीं देता ।-- 


स्वामीजी-सम्मति देनेवालों की निष्पक्षता और न्याय तो उन के कथन से 
at प्रसत्त दै कि जिस को छोटे विद्वान्‌ लड़के भी जान लेंगे । क्योंकि पंडितजी 
लिखते हैं कि स्वामीजी सब तरह विद्या आदि पूणंगुणयुक्त होने से प्रशंखांयोग्य 
हैं, परन्तु (कुछ फलदायक नहीं | तो उन का यह कथन पूवोपर विरोधी है । और 
इस में उन का हठ वां वेदविद्या खरे विसुखंता साबित होती है । 


II eer 


Fo महेश०-स्वामीजी कां यह गुमान वा अभिप्राय है कि वेद में एक 
परमेश्वर की पूजा ठीक हे, तथा सब संसासीविद्या और वत्तैमानकाल की कला- 
कोशलादि पदार्थविद्या वेदों से ही निकली है | इत्यादि बाते उनका काम Tet 
करदेती हैं ॥ 

स्वामीजी-इस बात का उत्तर मैं प्रिफिथे साहब के उत्तर में दे चुका हूँ। 
जब पण्डितजी के विचार से वेदों में एक परमेश्वर TES, उपासना नहीं हे तो उन 
को उचित था वा अब भी चाहिये कि कोई मंत्र वेदों में से लिखकर यह बात 
सिद्ध करदें कि वेदों में अनेक परमेश्वरों को होना सिद्ध है। क्योंकि ठन्होने 
वेदेमन्त्रो में से कोई प्रमाण अपने पक्ष की पुष्टि के (लिये नही लिखा, इससे इनके (४ 
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मन का अभिप्राय खुल गया ओर उन की बिद्या की थाह मिलगई कि उन्होंने । 
जो अटकलपच्चू कूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई | ये सब किसी इष्येक, : 
खार्थी, विद्याहीन और पक्षपाती मनुष्य के फुसलाने से वा अपनी ही थोड़ी साम- : 
प्री अथोत्‌ हल्दी की गांठ के बल से लिखकर बेठ रहे कि जिस में वृथा कोत 
देश में होजावे | सो पंडितजी यह न समझें कि भारतवषे में विद्वान्‌ नहीं रहे ।- 
यहद व्याघ्र की खाल किसी दिन उघडू कर सब कलई खुल जावेगी । ओर मैं तो 
अपनी थोडीसी विद्या और बुद्धि के अनुसार जो कुछ लिखुंगा वह सब को मालुम 
होता जावेगा ओर जितना कर चुका वह जान लिया होगा । और कदाचित 
पण्डितजी नें भी समक लिया होगा । परन्तु मूक के समान संसारी ओर कालेपत | 
भय से कंद का खाद जानकर यथार्थ और निष्पक्षता से कह ओर मान नहीं : 
सकते हैं । परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन . 
देख मिला कि वेदभाष्य संपूर्ण होजावे तो निस्सन्देह इस आय्योबर्च देश में सुय्यै , 
का सा प्रकाश दो जावेगा कि जिस के मेटने और भांपने.को किसी का सामथ्ये . 
ने होगा। क्योंकि सत्य का मूल ऐखा नहीं कि जिसको कोई सुगमता. से उखाड़ | = 
सके | आर कभी भानु के समान ग्रहण में भी आजावे तो थोड़े ही काल में फिर : | 


sag अथात्‌ निमेल हो जावेगा | 


Go महेश ०--खामीजी हिन्दुओं के धर्मचारी ग्रन्थों को नहीं मानते कि 
जिन में कमकारड भोर होमादिक का विधान है, किन्तु केवल वेदों. ही की तरफ 
खिचते. हैं । इससे मेरी समझ से तो उन को यही उचित है कि वेदों को भी 
एकतरफ़ SAR अपनी युक्ति ओर बुद्धे ही के अनुसारः aaa वर्ते | 


eee. 


स्वामीजी-इस जगह पण्डितजी की ओर भी बढ़कर भूल साबित होती हे; 
तथा जाना जाता दै [कि उन्होंने प्राचीन सत्य मन्थ कभी देखे भी नहीं और | 
कल्पना किया कि देखे हों तो केवल दर्शनमात्र किया हो । नहीं तो खाली तुझे : 
न मिलाते | अब कोई साहब पण्डितजी से पूछें कि उन्होंने हिन्दू शब्द कौन खे 
qa में देखा हे किं जिसके अर्थ गुलाम वा काफिर आदि के हैं और जो कि | र» 
Qh आय्योवार्चियो को wager नाम यवनादिक की ओर से हे ओर आर्य शब्द रॅ 
gee F 
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1 शताब्दीसंस्करण पृष्ठ २६८ सें । 


Ho 


ON ANN VVV OI 


भ्रान्तिनिवारणमू ८७७ 


जिसके अर्थ श्रेष्ठ के हैं वह वेदों में अनेक ठिकाने मिलता है सो पण्डितजी नौका 
में धूर उड़ाते हैं, सो कब हो सकता है। और भूषण को दूषण करके मानते हैं तो 
माना करो, परन्तु विद्वानों और पूणे पण्डितो की एसी उल्टी रीति निज धर्मशास्त्र 
खे विरुद्ध कभी नहीं eit) आगे वे लिखते हैं कि खामीजी धर्मप्रचारी seat को 
ही नहीं मानते हैँ कि जिनमें कर्मकाण्ड का विधान हे । तो यह बड़े तमाशे की 
बात है कि न तो पण्डितजी ने कभी मुझ से मिलकर चिरकाल विचार किया 
ओर न इन्होंने मेरे बनाये हुये प्रन्थ देखे, किन्तु प्रथम ही मेरे मानने न मानने 
के विषय में अपना सिद्धान्त कर बैठे । तो ae वही बात हुई कि सोबें झोँपडे 


में और खप्न देखें राजमहलों का । क्योंकि मैं अपने निश्चय और परीक्षा के aig | 


` ANA A Sans Q A LA w 

सार ऋग्वेद खे ले के पूर्वेमीमांसा पय्येन्त अनुमान खे तीन हज़ार ग्रन्थों के लरा- 
भग मानता हूं । तथा कर्मकाण्ड के विषय में यह उत्तर है कि मेरा मत वेद पर 
है । इसलिये जो २ कर्मकाण्ड वेदानुकूल हे उस सब को मानता हूं, उससे विरुद्ध 
को नहीं, क्योंकि वे प्रन्थ मनुष्यों ने अपने स्वार्थसाधन के निमित्त रच लिये हैं। 
> A N ft LN ००५ ७ ~ T 
वे बंद युक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते | जो २ संस्कार आदि में सा 
नता हूं चे सब मेरी बनाई हुई वेदभूमिका ag तीन% में तथा संस्कारविधि 
आदि ग्रन्थ में देखना चाहिये | ओर वे लिखते हैं कि वेदों को भी एकतरफ़ 
धर दें, केवल अपनी युक्ति वा बुद्धि ही के आधारी रहें | तो उत्तर यह हे कि 
मैं वेदों में कोई बात युक्तिविरुद्ध वा दोष की नहीं देखता और उन्हीं पर मेरा 

~ A _ ANA में SY ~ 
मत है | सो ae सब भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा | और विद्वानों का 
यह काम नहीं कि किसी हेतु से सल को याग के असलय का ग्रहण करें । 


Go महेश ०-हिन्दुओं का विश्वास हे कि देववाणी का प्रकाश परमेश्वर 
की ओर से वेद पुस्तकों के रूप से हुआ है वा ऋषियों के द्वारा प्रेरणा की. 
गई है । परन्तु मेरी समझ खे तो दोनों प्रकार ठीक नहीं हो सकता । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वामीजी-इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका अङ्क १ प्रथम | वेदो- | 


ओ शताडदीसंस्करण पृष्ठ ३१८ से पृष्ठ ३४७ तक 1; 


Srey 


ete rr 
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ot 


Q 


त्पात्ति प्रकरण में देख लेना चाद्दिये। परन्तु इतना यहां भी मैं कहता हूं कि 
! आय्ये लोग सनातन से युक्ते प्रमाण सहित वेदों को परमेश्वरक्कृत बराबर मा- ! 
। eg 


नते चले आये है | इस का ठीक २ विचार आय्यै लोग ही कर सकते हैं, | 
| हिन्दू बिचारों का क्या ही सामथ्ये है । Fe; 


IDR nn 


qo महेश०-वेद ga विषय में खत।प्रमाण È कि उन में बहुधा होम, f 
बलिदान आदि का विधान हे । तथा इस का प्रमाण अन्य प्रन्थों में भी पाया ; 
जाता & कि जिन को स्वामीजी भी मानते हैं। इसलिये वे नेदमत को स्वीकार : 
करके होमादिक से अलग नहीं बच सकते हैं, सिवाय ऐसे मनुष्य के कि जो : 
स्वामीजी की तरह अपनी नवीन रीति से मन्त्रभाष्य की रचना करे । देखना : 
चाहिये कि यइ स्वामीजी का परिश्रम Sar वृथा समभा जा सकता है कि जब : 
में उन के भाष्य की परीक्षा करूंगा | | | 


S A A 


। यज्ञादिक करने की आज्ञा हे उस सब को प्रमाण : 


~ 


' स्वामी जी-वेदों में 
ओर युकिसिद्ध होने के कारण मैं मानता हूं, और सव को अवश्य मानना ; 
चाहिये, जैसे कि वेदभूमिका अङ्क ३ के यज्ञप्रकरण में लिख दिया हे। उस- : 
खे विरुद्ध जो बलिदान आदि आजकल के लोगों ने समझ war है यह सघ. 
वेदबिरुद्ध दै । ओर मेरा भाष्य तो नवीन रीति का नहीं sex सकता, क्‍योंकि ; 


वह प्राचीन सत्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनता है । परन्तु पंडितजी का जो कथन ; 


ANA 


i 


मेरे ग्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देश भर को हो ही जावेगी परन्तु पंडितजी 
की विद्या तो अभी तुल गई । i 


DAANAN, 


पं० महेश०-स्वामीजी का मन्त्रभाष्य ही अद्भुत नहीं है किन्तु उनके लि- : 
खने की रीति और व्याकरण भी पण्डितो के आगे हंसी के कराने वाले El? 
तथा कई अशुद्धिया जो उन के परीक्षकों ने निकाली हैं वे इस बात को साफ़ २ 


DNAS NN ANNAN, 
nann nannan 
uunin. 


L NNN NS 
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है सो केवल अप्रमाण दै और पंडितजी ने सन के ही गुलगुले खाये हैं । आगे : 


सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते, किन्तु अपनी कीर्ति | 
p. सिद्धि ते हैं। जैसे हि ३ ; 
और नाम की प्रसिद्धि अवश्य चाहते है । जैसे कि वे ( उपचक्ने ) शब्द को $ 


o 


HOR 


आल 


1 
| 


भ्रान्तिनिवारणम्‌ ८७8 


maaana nann nnna nannan 2५८ PNR RRR nannan SY SII INN 


“पाणिनि के ( गन्धनाबक्षे०,) सूत्र से सिद्ध करते हैं, यह कभी नहीं हो सकता | 

,यह बात मानी जा सकती है कि ( उपचक्रे ) में आत्मनेपद लाया गया हे 

farm कहने के अर्थ में । परन्तु “उप, ga से यह अर्थ नहीं निकल सरकता 

(हे | ओर नः स्वामीजी'का यह अभिप्राय हे । क्योंकि वे उसका भाषा में अर्थ 
A Yn A è 

करते हैं कि ( किया है ) । 


स्वासीजी-इनका उत्तर मैं पण्डित गुरुप्रसाद आदि के तकंखण्डन के साथ 
a A 


| दे चुका हूँ ओर पण्डितजी ने कुछ उनसर विशेष पकड़ नहीं की है । परन्तु 
2 ~ A A A m A 
| इस्र बात का भेद सिवाय अन्तय्योमी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता कि 
॥ 


में लोकहित चाहता हूं वा केवल बिजय अर्थात्‌ नाम की प्रसिद्धि | भाषाथ में 
~ 


A a Aan ~) LO 
जो शब्द ( किया हे ) लाया गया तो इख का कारण यह हे कि भाषा में संस्कृत 
का झभिप्रायमात्र लिखा हे, केवल शाब्दार्थ ही नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो 
केवल यही तात्पय हे कि जिन लोगों को संस्कृत का बोध नहीं हे उन को विना 


cow 6 % ` ` aN AS An 
भपार्थ के यथार्थ वेदज्ञान नहीं हो सकेगा | इसलिये भला TE कोई बात है कि 
ऐसी तुच्छ बातों में दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के विचार से दूर हैं । 


a 


। 
| 
। 
। 
i 
$ 
। 
| 
( 
| 
| 
। 
| 
आर उप, FL, धातु का अंथे हे ( उपकार ओर किया ) । ये दोनों अर्थ भी 
4 


0. १०, N XA HX 4 AN ` ANA ~ A AN 
भूतकाल की क्रिया को बतलाते हैं कि ईश्वर ने जीवों के हित के लिये वेदों का 
उपदेश किया हे और ठीक २ घट सकता हे | 


fo महेश ०-खेर ! ये तो साधारण बातें थीं, परन्तु अब में भारी २ 
दोषों पर आता हूं । मंत्रभाष्य के प्रथम संस्कृतखण्ड में ( अग्निमीडे पुरोदितम्‌) 
इस के भाष्य में स्वामीजी ने आग्ने शब्द से इश्वर का ग्रहण fear हे | जब कि 
्श्चिद्ध अर्थ अप्नि शब्द का सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता | तथा 
" सायणाचाय्ये वेद के भाष्यकार की इस्री विषय में साक्षी वत्तेमान है | स्वार्मीजी 
अपने पक्ष में शतपथ ब्राह्मण ओर निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं, परन्तु 
क्या ये भाष्य आदि आग्नि शब्द खे परमेश्वर के अथे की पुष्टि कर सकते हैं, 
A अथात्‌ कभी नहीं । क्योंकि जो २ शब्द उन में ईश्वराथ में लिखे हैं उन से 
| =o २... 
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2:29 शताब्दीसंस्करणम्‌ Z | 
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आम शब्द का नाम भी नहीं हे.। फिर स्वामीजी इस्री पक्ष में ऐतरेयत्राद्मण | | 


“का प्रमाण धरते हैं कि 
AN ९ च ¢ 
आग्नव सवा देवताः # ॥ To १ । qo १॥ 
यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु दीक्षास्थिति यज्ञ में लग सकता है । मैं 
| यह आगे का वाक्य डाक्टर एम० हाग साहब के टीकासहित लिखता हूं । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i खामीजी--अब पण्डितजी की ऐसी पकड़ से मालूम होगया कि उनको संस्कृत 
प्रथ समझने का बहुत ही बोध है और विद्वानों को चाहिये कि परिडतजी की 
खातर से मान भी ले कि वेदविद्या के बड़े प्रवीण हैं । सत्य तो यह है कि उन्होने 
प्राचीन ऋषिमुनियों के ग्रन्थ कभी नहीं देखे और उनको ठीक २ अर्थ समझने 
का बिलकुल ज्ञान नहीं, क्योंकि जिन २ प्रन्थों अर्थात्‌ वेद, शतपथ और निरुक्त 
आदिकों के प्रमाण A वेदभाष्य में लिखे हैं उनको ठीक २ विचारने से आयते 
a य्य ह कि अग्नि शब्द से भाग ओर ईश्वर दोनों का महण है। 


| | 
TR RAT वरुण | तदेवागनिस्तदादित्य° |। आग्निहोता कावे! ० -}-। 
ब्रह्म ह्यग्निः । आत्मा वा अग्निः | 


देखिये विद्यानेत्र ‘ 

देखिये । से इन पां गौ में अग्नि शब्द से री 

í इन पांच श्रमाणों में अग्नि शब्द से परमेश्वर ही का 
TEU होता हे । 


अथं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्व |... $ 


| ओर इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक आग्नि ओर प्रजापति शब्द से 
l परमेश्वर लिया जाता है । इसी प्रकार--- 


लू Se । 
ea, ¢ 
i p : ऐ० १ । पं १ | Ho १। Go १। | Ro १ । १६४ । ४६ ॥ 
220 - | य०३२।१॥ + ऋ० १। १।५॥ A 
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इत्यादि प्रमाणों में आग्नि शब्द खे ठीक २ परमेश्वर का ग्रहण होता > 


तथा | 
आग्निव सवी देवताः | 
इस वचन में भी परमेश्वर ऑर सांसारिक आग्नि का प्रहण होता है । 


क्योंकि जहां उपास्यडपासकप्रकरण में सबैदेवता शब्द खे आग्निसंज्ञक परमेश्वर 
< a = na दद Na 
का ग्रहण होता हे | इसमें मनु का प्रमाण दिया दै । क्योंकि! 


यत्रोपास्यत्वेन सर्वादेवतेत्युच्यते तत्र बह्मात्मेव ग्राह्य! | 


जो वे इस पंक्ति का अभिप्राय समझते तो उन को आग्नि शब्द से परमे- 
खर के प्रण में कभी भ्रम न होता | तथा निरुक्त + से भी परमेश्वर और भो- 
तिक इन दानों का यथावत्‌ ग्रहण होता है | देखो एक तो (अग्रणीः) इस शब्द 
सं उत्तम परमेश्वर ही माना जाता हे इस में कुछ सन्देह नहीं । और दूसरा-हेतु 
यह ६ कि ( इतात्‌ ) इस शब्द से आग्नि नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही का प्रहण 
हा सकता हूँ । क्योंकि 'इण गतो' इस धातु से यहां ज्ञानार्थ ही अभिप्रेत है । 
( दग्धात्‌ ) इस पद खे केवल भोतिक आग्नि लिया जायगा परमेश्वर नहीं। तथा 
( अक्तात्‌ आर नीतात्‌ ) इन दोनों से परमेश्वर और भौतिक दोनों लिये जाते हैं । 
क्याकि “इण्‌ धातु खे ऋषि की प्राप्ति ओर गमन अर्थ ही लेने का अभिप्राय 
होता तो ( अक्तातू , दग्धात्‌ , नीतात्‌ ) ऐसे शब्दों का FEU नहीं करते | तथा 
जो आग्नि शब्द से घात्वथे ग्रहण में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होता तो 
पथक्‌ २ धातुओं को नहीं गिनते ; ओर ( अग्नि सदो देवता » इति निवेच- 
नाय "° ) इस वचन का अर्थ निरुक्तकार करते हैं क्रि जिस को बुद्धिमान लोग 
अनेक नामो स वणन करते हूँ । जो कि एक अद्वितीय सब से बड़ा सब का 
—— आहि हे उसी का आग्नि कहते हैं | 


उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते | ॥ 
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| ` `` इस. वचन में oe शब्द से परमेश्वर ओर भातिक दोलों का प्रहण होता 
है । क्योंकि इस आग्नि नामधेय से दोनों उत्तरज्योति TA अनन्त ज्ञानप्रकाश- 
युक्त परमेश्वर जो कि प्रलय के उत्तर सब से सूक्ष्म तथा आधार हे उसका, 
और जो विद्युतरूप गुणवाला सब से सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में प्रकाशित ओर 
प्रकाश करने वाला भौतिक अग्नि है इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होता हे । _ 

इसी प्रकारः-- 

अग्नि! se पवित्रमुच्यते । 

इत्यादि में भी आग्नि शब्द से दोनों ही को लेना होता है । तथा ( प्रशा- 
सितारं ० |?) जो सब को शिक्षा करनेवाला, सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म, खप्रका- 
शखरूप, समाधियोग खे जानने योग्य परपुरुष परमात्मा हे विद्वान्‌ उसी को 
परमेश्वर जानें | फिर ( एतमेके वदन्त्याग्नि० | ) विद्वान्‌ लोग अग्नि आदि नामों 
“करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं | ऊपर के सब प्रमाण अग्नि अर्थात्‌ परमे- 
“आर में प्राचीन सलप्रन्थो की साक्षी से ठीक २ घटते हैं । परन्तु जो पण्डितजी |ˆ 
: $ घरके निराले ग्रन्थ हैं उनमें न होगा । और कदाचित्‌ वे कहें कि निघण्डु में 
/ ४ जो ईश्वर के नाम हैं उनमें आग्नि शब्द नहीं आता gad मालूम हुआ कि आग्नि 
> ¦ परमेश्वर का वाची नहीं तो संमझना चाहिये Ha निघण्टु के अ० २ Wo 
२२ में जो “राष्ट्री । अय्येः । नियुत्वान्‌ । इनः” ये चार ईश्वर के अप्रासैद्ध 
नाम हैं और यह नहीं हो सकता कि जो नाम ईश्वर के निघण्टु में हों वे ही 
माने जाये ओरों को विद्वान्‌ लोग छोड़ देवें । परमेश्वर के तो असंख्यात नाम 
हैं और आप क्या चार ही नाम ईश्वर के समझते | ओर क्या निघण्डु मैन. 
लिखने से ब्रह्म, परमात्मा आदि ईश्वर के नाम नहीं हैं | यह पंडितजी की 
बिलकुल भूल है | जैसे ब्रह्म आदि ईश्वर के नाम निघण्टु के विना लिखे भी लिये 
जाते हैं aa sta आदि भी परमेश्वर के नाम हैं । इस पूर्व पक्ष में जो कुछ 
आवश्यक था संक्षेप से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के अङ्क में विस्तारपूर्वक 
fag करदी है वहां देख लेना । पण्डितजी, आर० प्रिकिथ साहब ओर सी० 


हि गा गा लाला छाड Ho X | खं० ७॥ 1 Ay Bo १२। १२३ ॥ 
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एच० रानी साहदों के पीछे २ चलते हैं । सो इसका कारण यह है [कि पं०जी 


>, A N A ~ 


ने महीधरादि की अशुद्ध टीका देख ली है । और उक्त साहवों ने प्रोफेसर 
विल्सन आदि के उन्हीं अशुद्ध भाष्यों के उलथे अङ्गरेजी में देख लिये होंगे, | 
उनसे क्या हो सकता हे । जब तक सत्य ग्रन्थों और मूलमन्त्रो को न देखें 
समझे तबतक वेद्मन्त्रों का आभैप्राय ठीक २ जानलेना लड़कों का खिलोना | 
नहीं हे । इसी के समान पं० जी का और कथन भी हे । इसलिये अब दूसरी 


बात का उत्तर लिखते हैं | 


आग्निवँ ( सर्वा देवताः ) देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा ` 
अन्या देवताः # | 


A 


A ` A ANWEN ` ` A ` NA ~ 

इत्यादि पर जो पण्डितजी ने लिखा है सो भी अयुक्त हे । क्योंकि वेद- 
संत्रादि प्रमाणों को छोड़कर ( आग्निवैँ सवोः० ) इस पद पर लिखने से मालूम 
होता है कि पं०जी ने भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल अवश्य किया है । 
खो भी पं०जी ने इस वाक्य को तो लिखा परन्तु उसके आभिप्राय को यथाथै 
नहीं जाना । क्‍योंकि इसका अभिप्राय यह हैं कि सब कर्मकाण्ड के अग्निहोत्रादि 
अश्वमेध पय्येन्त होमक्रिया में आग्निमंत्र प्रथम और AYAT का पश्चात्‌. उच्चा- 

`X १ N ~ N D> `a x ON 

रण करत ह्‌ | जहां कह व्यावह्दारक ३३ देव रिनाय ई वहां भी आग्नि प्रथम 
ओर विष्णु अन्त में गिनाया हे। तथा ““आग्निदेवता t” इस संत्र में भी आग्नि 
का प्रथम ओर वरुण का अन्त में ग्रहण किया है । सो ऐतरेय ब्राह्म के do 
१ Ho २ Ho १० में लिखा हे [कि 


त्रयद्धिशद्‌ वे देवा अष्टो वसव इत्यादि । 


तथा शतपथत्राह्मण में भी । इसी वात की व्याख्या वेदभाष्य की भूमिका 
के अङ्क ३ के प्रष्ठ ५९ की पाकि ३१! में देवता शब्द से किस २ को किस २ 
गुण से ग्रहण करना लिखा है वहां देख लेना | तथा उसी अङ्क ३ के ow ६६ 


# Qo घ्रा १। १।१॥ 1 य° Bo १४। Ho Ro ॥ 
{ शताब्दी संस्करण go ३३१ से ॥ 
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पंक्ति ८ % में अग्नि से आरम्भ करके प्रजापतियज्ञ अर्थात्‌ विष्णु में गिनती पूर्ण 
करदी हे | इसलिये ( अग्निवैं० ) इस वचन में अग्नि को प्रथम और बिष्णु 
को अन्त में गिना हे | सो पूवेलिखित ग्रन्थ में देखने से सब gar निवारण 
होजायगी | तथा उक्त साहब लोगों ओर पंडितजी की यह भी शंका निवृत्त 
दोजविगी कि वेदों में एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं हे । किन्छु 
जिस २ हेतु से जिस २ पदार्थ का नाम देव धरा हे उस २ को agi 
अङ्क ३ में देख लेना | और डाक्टर एम० ( हाग ) साहब की अशुद्ध टीका 
का जो हवाला देते हैं तो यह पण्डितजी को एक लज्जा की वात हे कि प्राचीन 
सत्य संस्कृत ग्रन्थों को छोड़कर इधर रधर कस्तूरिये हिरन के समान भूलते 
ओर भटकते हैँ । डाक्टर एम० ( हाग ) साहब वा सी० एच० रानी साहब 
वा आर ० Aita साहब आदि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके बह 
विना परीक्षा वा विचार के मानलेने योग्य set | क्या डाक्टर एस० हाग 
साहब हमारे आय्ये ऋषि मुनिया से बढ़कर हैं कि जिन को हम सर्वोपरि मान 


~ 


निश्चय करले ओर प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड़ देवें Har कि पण्डितजी ने 


Na EY 


किया हे | जो उन्होंने ऐसा किया तो किया करो मेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ 
हैं सो ही हैं | तथा इस कण्डिका में भी ( यज्ञस्यान्ते ) वचन में आदि में अ- 
ग्निमंत्र ओर अन्त में विष्णुमंत्र का प्रयोग किया जाता है । फिर इन दोनों के 
बीच में व्यवहार के सब मंत्र देवते AA हैं । अग्नि को प्रथम जिन २ द्र 
का वायु ओर दृष्टि जल की शुद्धि के लिये अग्नि में होम किया जाता हे 


CEN 


सब परमाणुरूप होकर विष्णु अथात्‌ सूये के आकर्षेण से वायुद्वारा आकाश में 
चढ़जात हैँ फिर मेघमण्डल में जलबृष्टि के साथ उतर कर बाकी जो बीच में ! 
| देव गिना दिये हैँ उन सभों को लाभ पहुंचाते हैं । इस अभिप्राय को 
पण्डितजी नहीं सममते हैं | 

to महेश ०-अब ऊपर के वचन से साफ जाना जा सकता है कि वेद में 
एंक परमेश्वर की पूजा नहीं किन्तु निस्सन्देइ देवताविधान पाया जाता है । और 
उन देवताथो को बलिदान आदि पदार्थों का भेट करना लिखा हुआ हे । इस 

त SN दे 
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वाक्य में ag बात सिद्ध नहीं हो सकती कि अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर है | 
किन्तु उसमें ईश्वर का जिकर भी नहीं है । इस वात की सावूती में स्वामीजी ; 
एक प्रमाण देते हैं ( यत्रोपास्यत्वेन० ) अर्थात्‌ जहां सब देवों का पूजन कहां 
९ वहा परमंश्वर का समझना चाहिये | फिर इस की पुष्टि में स्वामीजी मनु का 

` प्रमाण देते हे ( आत्मे देवताः सवोः० ) अथात्‌ आत्मा सव देव है और 
आत्मा ही में सब संसार स्थित है। यह नहीं समझ सकते कि यह वचन स्वामीजी ! 
का सन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता केस कर सकता हे | 


स्वायीजी-ऊपर के वचनों से ईश्वर का नाम अग्नि सिद्ध कर दिया है । 
परन्तु पक्षपात छोड़ के विद्या की आंख खे देखने वाले को स्पष्ट मालूम होता 
हे कि निस्सन्देह आग्नि इश्वर का भी नाम है | वेदों में अनेक इश्वर का विधान 
कहीं adi हे) ओर जो देवता शब्द खे aÈ F भी पदार्थों का विधान है उसका 
उत्तर ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका के अङ्क ३ & के देवताविधानप्रकरण को देखने 
खे अच्छे प्रकार जान लेवा | अर्थात्‌ जिस २ गुण और अभिप्राय से सष्टि के 
पदाथा का नाम देवता र्क्खा गया हे उसको देख लेना चाहिये, क्‍योंकि वहां 
यह वात अनेक प्रमाणो से सिद्ध करदी है । परन्तु चारों वेदों में एकसे दूसरा 
इश्वर कहीं नहीं माना हे, आर न इश्वर के तुल्य पूजना कहा हे, किन्तु उनकी 
दिव्यगुणों स व्यवहारमात्र में देवता संज्ञा मानी हे । चारों वेदों में एक से दूसरा 
इश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं किया है | तथा इन्द्र, अग्नि और प्रजापति आदि शब्दों 
से ईश्वर और भौतिक दोनों का प्रतिपादन किया हे । और जो पण्डितजी लिखते 
हैं कि अग्नि शब्द का अर्थे ईर नहीं है किन्तु उस स्थान में जिकर भी नहीं, 
इस्र का उत्तर यह हे कि इस में वेद, वेदान्त, ब्राह्मण तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु 
इस में पण्डितजी के शास्रों में न्यून अभ्यास का दोष हे | क्योंकि जो. मनुष्यः 
वेदादि शास्त्रों का यथार्थ अर्थे न सममा होगा उस के उलटे ज्ञान होजाने का 
संभव हे । वेदों में एक इश्वर के प्रतिपादन में भूमिका अङ्क ४ में दळ के पृष्ठ 
से ९२ "| एछ तफ ब्रह्मेविद्याप्रकरण की समाप्ति पय्यैन्त देखना चाहिये ।(आत्मैब | 


# शताब्दीसंस्करश पृष्ठ ३३५ से ३४६ TH ॥ | शताबदीसंस्करण gg ३६६ स्र ॥ 
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८८६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


ANNAAAAAAAAAAAAANAANNANANNAANN MAAN 


देवता; % Gatto ) इस का अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक २ नहीं समभा है । 

| क्योंकि इस का मतलब यह हे कि आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही अग्नि आदि सब 

' व्यवहार के देवताओं का रचन पालन और विनाश करने वाला है । तथा 
( आग्निदेवेताः० ) इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता ऑर अग्नि आदि नामों 
सर परमेश्वर का भी प्रहण हे, क्योंकि ( सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ % ) इस वचन से 

: सिद्ध होता हे कि सब जगत्‌ का आतमा जो परमेश्वर हे सो उसी में स्थिर है 
` ओर वही सब में व्यापक हे । इस आभिप्राय से यह बात सिद्ध होती हे कि 

` झंग्नि परमेश्वर का भी नाम हे इससे मेरा कहना यथार्थ पुष्टि रखता है । 


८ 2 ` ` ` NX an aLa NAN 
पं महेश०-ऐतरेयत्रा० के प्रमाण से अग्नि और विष्णु दो ही देव मुख्य 

| करके पूजनीय माने हैं, क्‍योंकि वे ही यज्ञ में आदि अन्त जि 
3 ` NOAN 


. द्वारा सब बीच वालों को भाग पहुंचता हे । इसलिये इन्हीं दोनों की सब 
` 


37 
Ay 
2) 
AUX 
g 


उन के कथन की पुष्टि तो नहीं करता किन्तु विरुद्ध पड़ता दै । 


` स्वा० जी-अब जो पं० जी ( aa] खवोः देवताः ) इस में भ्रान्त हुए 

हूँ सो ठीक नहीं और जोः--- 
, र 

. आग्निवें देवानामवो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सवी अन्या देवता! | 


इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण धरा हे इस का अर्थ ठीक २ पण्डितजी 
| नहीं समके हैं । इस का अभिप्राय यह È कि ( अग्निवें सवो देवताः, विष्णुः 
| स्रवो देवता; )। इस का भी मनु के प्रमाण समान अथे होने से मेरे आभिप्राय 
| की पुष्टि करता हे | ओर जहां भौतिक बा मन्त्र ही देवता लिये गये हैं वहां 

पुरोडाशा आदि करने की क्रिया द्रव्ययज्ञ में संघटित यथावत्‌ की गई हैं | क्योंकि 
जब प्रथम अग्नि में होम किया जाता हे और उससे सब goat के रस और 
जल आदिः के परमाणु प्रथक्‌ २ हो जाते हैं, तब वे हलके होके सूय्ये के आक- 


Be अ० १२ । एलो० RRE ॥ 
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के तुल्य स्तुति की गई दै । इसमें स्वामीजी ऐतरेयत्रा० का जो प्रमाण देते हैं सो 


| 
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आन्तिनिवारणम्‌ cag 


पेण से वायु के साथ मेघमण्डल में जाके रहते हैं, फिर वे ही मेघाकार संयुक्त 
होकर वृष्टि द्वारा पृथ्वी आदि मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थों को पुष्ट 
करते हैं, इस का नाम भाग ओर बलिदान हे | तथा इस्री कारण अग्नि को 
प्रथम ओर सूये को अन्त में माना हे | ऐसे ही अग्नि को सूक्ष्म ओर सूर्यलोक 
को अग्नि का बड़ा पुंज सममा हे | इत्यादि अभिप्राय से यह पंक्ति एतरेय : 
ब्राह्मण में लिखी हे जिसको पं० जी ने न जानकर भरे लेख पर विरुद्ध संमाति | 
दी हे। | 
पं० मद्देश »-निरक्त भी कुछेक ही साक्षी देता हे । स्वामीजी ( अग्नि: क- 
स्मादम्रणीमैवति० ) इत्यादि निरुक्त का प्रमाण धरते हैं कि जिसमें अग्नि शब्द : 
की साधना की गई हे । कई धात्वर्थे केवल भोतिक आग्नि के वाची हैं और स्वा- 
मांजा भी इस बात का मानते हे आर कहते हे कि सिवाय भातिक के आग्नि 
शब्द से ईश्वर का भी ग्रहण होता है ओर यह अथे ( अग्रणीः ) शब्द से. 


‘ AN WY a ON EN A A (>>. ~ 
लते ह | जेवा कि निरक्तकार समझता ह कि अग्नि शब्द ( अग्र-नी ) से मिल- 


कर बना हे AGTEN इस शब्द के कुछ विशेष अथे नहीं करता है | शतपथ 
` 


mo जिखको स्वामीजी मानते हैं विशेष अथे बताता हे परन्तु ईश्वर के. नहीं । . 
यद्यपि वे कुछ कहते है लेकिन सिवाय भोतिक के दूसरा अथे नहीं हो सकता ॥ | 


स्वा०जी-अब जो पं०जी लिखते हँ कि निरुक्तकार भी कुछेक ही संमति 
देता हे सो नहीं | saite निरुक्त में आग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक दानों 
अर्था का यथावत्‌ ग्रहण किया हे । तथा sa में अग्नि शब्द का साधुत्व तो कुछ 
भी नहीं लिखा है । किन्तु धात्वर्थे के निर्देश से अर्थप्रतीति कराई हे । क्योंकि 
शब्दों का साधुत्व व्याकरण का ही विषय हे निरुक्त का नहीं | इसलिये उस में 
ER, योगिक ओर योगरूढ़ि शब्दों का निरूपण सुय करके किया गया हे | 
जसे कि ( इतात्‌ ) ( अक्तात्‌ ) ( दग्घात्‌ ) वा ( नीतात्‌ ) इन में ( इण्‌ ) 
घातु mads, ( अञ्जू ) व्यक्काद्यथे, ( दह्‌ ) भस्मीकरणाथे, ( णीञ्‌ ) प्राप- 
णार्थ दिखाने से विद्वानों को ऐसा भ्रम कभी नहीं हो सकता है कि आग्नि शब्द 
से परमेश्वर ओर भौतिक दोनों का ग्रहण नहीं हे । क्‍योंकि ( इण्‌ ) ओर 
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coe 'शताब्दीसंस्करणाम्‌ A 


हूं कि gate वाक्य से निश्चय होता हे कि अग्नि सिवाय आश के दूसरा अथे 


PP PALI PL IPA AL PPA LRA AA AA NAAR ARAL 


(अञ्जू) इन धातुओं के गल्यथ होने से ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये तीनों अर्थ लिये 
जाते हैं । इन में ज्ञान आर प्राप्यथ से परमेश्वर तथा गमन और प्राप्त्यर्थ 
से भोतिक पदार्थ ये दोनों ही लिये जाते हैं । ओर ( अग्रणी; ) शाब्द तथा- 


अग्रं यज्ञेषु प्रणीयतेऽगं नयति | | 
इस के अभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वर, ओर ( न क्नोपयति न नेह 
याते ) इससे wits पदार्थ में लिया जाता हे यह निरुक्त का आभिप्रायार्थ 
मंत्रभाष्य के दूसरे ge में ठीक २ लिख दिया गया है । जो उसक्रो पण्डितजी 
यथार्थ विचारते तो इस वेदभाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्माति कभी न देते । क्योकि 
निरक्तकार ने पूर्वोक्त प्रकार खे दोनों अर्थ को विशेष अच्छी तरह दिखला रक्खा 
हे । परन्तु जो कोई किसी के लेख का अर्थ यथावत्‌ नहीं समझते उन को उस 
के विशेष वा सामान्य अर्थ का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 


| 

i i } 
“क ~ ? Q A NAA 

~ ` प० महंश०--( प्रजापातिइ वा इदमग्र ) | हमारी मुराद यह नहीं है G | 
हम शतपथ ब्राह्मण में आग्नि शब्द भोतिक का वाची ढूढें । किन्तु मैं यह बताता 


i = i 
| 


नहीं देती = | 


स्वा० जी- पण्डितजी का कथन हे कि हमारी मुराद यह नहीं हे कि हम 
शतपथ ब्राह्मण म आन शब्द भातिक का वाची se इत्यादि । इस का उत्तर 
यह है कि मैं पूर्वोक्त प्रकार आग्नि शब्द से परमेश्वर आर भातिक दोनों अर्थो 
का लता हू । सा वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से निभ्रेमता के साथ सिद्ध हे | परन्तु ४ 
पाडतजा का आभभ्राय जा आग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में विरुद्ध हे उस 


का gg यह मालूम पड़ता ह कि पंडितजी बाल्यावस्था से लेकर आज पर्यन्त 
आग्नि शब्द खे भोतिक अर्थात्‌ चूल्हे आदि में जलने वाली हो आग्नि को सुनते 
ओर देखते आये हैं । इसलिये वहीं तक उनकी ais है | परन्तु में उन से 
Rama से कहता हूं कि वे वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग ओर ब्राह्मण आदि सनातन 


SOOT राता ७। १४ ॥ 


(र 


ARAN. 


शरान्तिनि E ८ 


$ 

A के अर्थ जानने में अधिक पुरुषार्थ करें कि Ga से ऐसी २ तुच्छ 

£ शका हृदय म उत्पन्न न हों | क्योंकि जो २ शतपथ के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में 
एन शब्द स परमेधर के प्रहणविषय में धरे हैं बे क्या शतपथ के नहीं हैं ?। - 

जा राका हा तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेवें । और जिस वाक्य की पंक्ति 

का प्रमाण पंडितजी ने धरा हे उस में का मुख्य पाठ उन्होंने पाहेले ही उड़ा 

दिया इस चालाका का देखना चाहिये कि-- 


तद्यदून मुखादजनयत्तस्मादन्नादोअग्नि! | स यो हेवमेतमाग्निमन्नाद 
वेदान्नांदो हैव भवति | 


इसर में अन्नाद शब्द आग्नि का वाची हे । और 


अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | अहमन्नादो MIAN अहमन्नादः | 


EF 


AANA 


यह तंत्तिरीय उपनिषद्‌ % का वचन परमेश्वर के विषय में है । अर्थात्‌ वह 
उपदेश करता है कि मैं ही अन्नाद हूं । और अन्नाद आग्नि को कहते हैं इस से 
यहां भी परमेश्वर का नाम अग्नि आता हे । ओर दूसरी चाल पंडितजी यह 
भा खले हे कि जिस आधी पंक्ति से शतपथ में अग्नि शब्द से परमेश्वर लिया 
है उच्च पाठ को अपने पुस्तक में नहीं लिखा | देखिये किः. 


| प्रजापाति$ परमेश्वरः यत्‌ यस्मात्‌ मुख्यात्‌ प्रकाशमयान्मुख्यात्कारणात्‌ | 
| O एन भातिकमार्नमजनयत्तस्मात्स परमेश्ररोऽन्नादोऽग्निरथादारिनसंजञो विज्ञेयः 

यो मनुष्यो ह इति निश्चयेनेवमझुना प्रकारेशेतमन्नादं परमेश्वरम र्न वेद जा- 
नाति, ह इति प्रसिद्धे, स एवान्नादो भवस्यर्थाद्‌ ब्रह्मविद्भवतीति | 


eo ere 


ठीक २ नहीं जानते आर जितना जानते हैं उस में भी कपट और आग्रह से 


| 
A | 
| 
; इ प्रकार से यह बात निश्चय होती है कि पंडितजी उन ग्रन्थों का अर्थ 
। 
| 
| स्य नहीं लिखते | पंडितजी को विदित हो कि यहां पाठशालाओं के लड़कों से । 


क नोत्तर, लेख वा उनकी परीक्षा नहीं है इस से जो कुछ बे लिखें सो विचार- 


ME UT क्क 
Or 
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ago. शताब्दासस्करणम्‌ 


पूवे NN A A A A. 

वक होना चाहिये कि उन को किसी की खुशामद वा आग्रह से लिखना उचित 
Sm ï 5 A CY 9 

नहीं । जो २ शतपथ के प्रमाण मैंने वहां २ लिखे हैं उस का अर्ध भी संक्षेप 

Nn ` ` 0 

से लिख दिया हे, उसको ध्यान देकर देख लेवें । 


` प° महेश०--अग्निः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः % | 


प्रथिवी का आग्नि, इश्वर अथ में कभी नहीं लिया जा सकता है, इस बात 
को अच्छी तरह प्रकाश करने के लिये [कि निरुक्तकार आग्नि शब्द के क्या अर्थ 
लेता है । 

स्वामीजी-¬फिर जो पंडितजी ने ( आग्निः प्रथ्वीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्या- 
स्यामः ) इस में अपना आभिप्राय जताया है कि क्या एथ्वी का आग्नि, ईश्वर 
अथ भ कभी लिया जा सकता हे १ । इस में पंडितजी से में पूछता हूं कि क्या 
आप अन्तरिच्त ओर सूर्यादि लोकस्थ आग्नि, इश्वर अर्थ में ग्रहण करते तथा 
क्या WAAL $ व्यापक हाने से प्रथिवीस्थान नहीं हो सकता ? | आर उन को 


'विचारना Tea कि ( प्रथिवी स्थानं यस्य सः परमेश्वरो ऽग्निभौतिकश्चेत्य्थ यं 


गृह्यताम्‌ ) इस वचन के अथ पर उन का अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध होता | 
क्योंकि इस बात को कोन सिद्ध कर सकता हे कि प्रथिवी से भिन्न अन्य पदार्थ 
में आतिक अग्नि नहीं हे । जब कि यहां प्रथिवी अर्थात्‌ सब सृष्टि भर ली जाती 
छ तथा काय आर कारणरूप को भी प्रथिवी शब्द स लेते हैं [फिर उन का 
अभिप्राय इस वात में शुद्ध कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि रूप गुण वाला 
पदार्थं अम्नि शब्द से गृहीत होता हे और न केवल चूल्हे वा वेदों में धरा 
हुआ | तथा प्राथेवास्थानशब्द क होने स अग्निशब्द का ग्रहण परमेश्वर अर्थ 


w 


म भा यथावत्‌ हाता हृ | जसः 
: @ 


यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
IWR यः प्रथिवीमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तय्योम्यमृत! | 


यह वचन रात० Blo १४ अ० ६ ब्रा» ७ काण्डका ७ काहे कि 


aide 


. कॅ निरु०७। U3 | 
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जिसमें प्रथिवीस्थान शब्द से परमेश्वर का प्रहण किया है । cats जहाँ कहाँ 
- SA श AD A *. 

अन्तय्यांमी शब्द से परमेश्वर की विवक्षा होती हे वहां एक जीव के हृदय sh 
~A ` 

अपेक्षा से भी परमेश्वर का ग्रहण होता है जेसे!--- 


स त आरत्मा$न्तय्याम्यमृत। % । 


अर्थात्‌ गोतमऋषि खे याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गौतम ! जो प्रथिवी में 
ठहर रहा है ओर उससे एथक भी हे, तथा जिसको प्रथिवी नहीं जानती, जिस | 
के शरीर के समान प्रथिवी दे, जो प्रथिवी में ब्यापक होकर saat नियम में र- 
खता है वही परमेश्वर अमृत अथीत्‌ निलस्वरूप तेरा जीवात्मा का अन्तय्योमी 
आत्मा हे । इतने से ही बुद्धिमान्‌ समझ लेंगे कि पण्डितजी निरुक्त का आमे- | 
प्राय केस्रा जानते हैं । 


पं० महेश ०-तथा देवताविषय में उसका कैसा विचार था आगे के प्रमाण 
अङ्गरेजी टीका सहित लिखते हैं । ( यत्कामऋषियेस्यां० † ) जिस मंत्र खे जिस 
देवता की स्तुति कीजाती है बही उस मंत्र का देवता है । ( माहाभाग्यादेबता- 
याः { ) अर्थात्‌ देवता एक ही है परन्तु उस में agadi शाक्त होने के कारण 
अनेक रूपों में पूजा जाता है | उसके सिवाय ओर २ देव उस के अङ्ग हैं । 
प्राचीन अनुक्रमणिकाकार भिन्न २ मन्त्रों के प्रथक २ देवता विभाग करता है | 
आर इस का प्रमाण स्वामीजी ने माना हे, देखो प्रष्ठ १ पं० २। तथा To Ry 
Go १४ इस्री विषय की | परन्तु बात काट के sa के असली अर्थे के विरुद्ध . 
कहते हैं कि सब मंत्रों का देवता परमेश्वर हे, आग्नि वायु आदि नहीं | यह 


A 


हिन्दुओं का बडा सत्यानुसार धमे हे कि झनेक देवते एक ईश्वर ही के प्रका- 
~ 


शरूप ६। इस बात का प्रमाण ऐतरेयोपनिषद्‌ में लिखा हे कि जिसको 
स्वामीजी भी मानते हैँ जसेः-- 


के शुत० Alo १४।६।७।७॥ 
† निरु० अ० ७। खं० R N 
{ निरु० अ०.७। खं० ४ ॥ 
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| निहितमस्मामिरेतयथाबदुक्क मनसीत्ययोत्तरप्रश्नमजुबूहीति० # ॥ 
। इत्यादि । ४। ५।.३॥ 


स्वामीजी--यत्काम ऋषियस्यां देवतायामाथैपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्र- 
TSH तदेवतः स मंत्रो भवति ॥ 


| 
| | इसका उत्तर भूमिका अङ्क ३ के † देवताविषय में देख लेना । वहां 
| | अभिप्राय सहित लिख दियां है । थयौत्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार के पदार्थों 
| की भी देवसंज्ञा मानी है पूज्योपास्य बुद्धि खे नहीं। अब प्राचीन अनुक्रमणिका- 
| कार जो भिन्न २ देवता मानता है सो भी इस अभिप्राय से है कि इस संत्र 
| का अग्नि देवता इत्यादि लेख से कुछ आपकी बात की पुष्टि नहीं होती । 
| जया ब केवल नाममात्र का प्रकाश È विशेष अभे का नहीं । वेखे ही अग्नि 
| शब्द के पूवाक्त प्रकार से घाटित दोनों अर्थ लिखे जाते हैं । तथा सब अन्त्र 
(का देवता परमेश्वर इस अभिप्राय से है कि सब देवों का देव पूजनीय आर 
उपासना योग्य एक अद्वितीय ईश्वर ही है । खो यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिख 
दिया है । वहाँ देखलेना कि व्यावहारिक अग्नि वायु को देवता किसलिये और 
परमेश्वर किस प्रकार माना जाता है । ऐसे ही सब जगत्‌ को ब्रह्म मानना 
तथा ब्रह्म को जगत्रूप समझना यह हिन्दुओं की बात होगी आर्यो की नहीं | 
हम लोग आय्यावत्तेवासी ब्राद्मणादे ad और ब्रह्मचय्यादि आश्रमस्थ, ब्रह्मा | 
से लेकर आज पय्येन्त परमेश्वर को बेद्रीति से ऐसा मानते चले आये हैँ कि 
वह शुद्ध, सनातन, निर्विकार, अज, अनादेखरूप, जगत्‌ के. कारण से जही 
| रूप जगत्‌ का रंचन, पालन आर विनाश करनेवाला हे | और हिन्दू उसको 
कहते हैं कि जो वेदोक्त संस मार्ग से विरुद्ध चले | इस में पंडितजी ने जो 
Agana 1 का प्रमाण धरा है सो भी विनां अर्थ जाने हुए लिखा है, क्योंकि 
agi त्रझ की उपासना का प्रकरण है। aga 


# मेज्युपनिषद्‌ प्रपाठक ४॥ 
1 शताब्दीसंस्करण पृष्ठ ३३१ से | 
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यस्तपसाऽपहतपाप्मा ओं ब्रह्मणो महिमेत्येवेतदाह यः सुयुक्वोञ्जम्न 


'चन्तयांत | तस्माद्विद्यया तपसा चिन्तया चापलभ्यते ब्रह्म । स HAT 
पर एता) अधिदृवत्व द्वभ्यत्यच्तय्यमपारोमेतमनामय JUARA य एवं 
।बद्वाननेन निकण ब्रह्मो पास्ते | 


जो पंडितजी इस प्रकरण का अर्थ ठीक २ समक लेते तो परमेश्वर का 
नाम आग्नि नहीं ऐसा कभी न कह सकते । क्योके उसी ब्रह्म के अग्नि आदि 
नास यहां भी हैं । ओर ब्रह्म की तनू अर्थात्‌ व्याप्य जो पूवाक्त स्थान शतपथ 
MSY म॑ अन्तय्यामी एथिवी से लेकर जीवात्मा पय्यन्त २४ अर्थात्‌ अन्वय 
आर व्यातिरंकालङ्कार से शारीर शारीरी अर्थात्‌ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध परमेश्वर 
का जगत्‌ क साथ Rama हे सो देखलेना | उसी शतपथ में पांचवें 
( aaa?) ब्राह्मण की ३१ कण्डिका मे-- 


अदष्टो द्रष्टाऽश्चतः श्रोताऽमतो मम्ताअविज्ञातो विज्ञाता नान्योस्ति 
द्र्ष्टेत्यादि । 


व्याप्यव्यापकसम्बन्ध पूर्वोक्त अलंकार से यथावत्‌ दिखला दिया है | इससे 
Fa खाल्वद्‌ वाव सवस * | 


इस का अथ इस प्रकार से हु कि ब्रह्म केवल एक चेतनमात्र तत्त्व हे। जैसे 
किसी ने किसी खे कहा कि यह gad खरा है तो इस वाक्य .का अभिप्राय 
यह है कि इस gad में दूसरे धातु का भेल नहीं, इसी प्रकार जैसे काय्य जगत्‌ 
के संघातों में अनेक तत्त्वों का मेल हे बेसे ब्रह्म नहीं, किन्तु वह भिन्न वस्तु है । 
तथा वात्स्थ्योपाधि से यह सब जगत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ wae हे और ब्रह्म सर्व 
विश्वस्थ भी दै यह इस वचन का ठीक अर्थ दै | क्योंकि फिर इसी के आगे 
यहद पाठ दे कि 


या वास्या अग्रथास्तन्वस्ता अभिध्यायेद चेयेन्निहुयाच्चातस्ताभिः 
हैवोपय्युपरि लोकेषु चरत्यथ कृस्स्नच्तय एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य # | 


SAS AAA 


a 


AY ta 
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aaa जो विद्वान्‌ पुरुष अपने आत्मा में ब्रह्म की उपासना ध्यान आर 
उसी की अच्चौ कर अपने हृदय के सब दोषों को अलग करता, इसके उपरा- 
न्त जब अपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्ति पा चुकता हे, तब वह Tel 
पूर्वोक्त तचुओं के सहित उपरि सब लोकों के बीचाबीच रहता हुआ अन्त ï 
परमेश्वर की सत्तामात्र को प्राप्त हो जाता है | सब मुक्त पुरुषों के समीप रहता 
हुआ अकथनीय परम आनन्द में किलोल करता है । इसके आगे भी भेञ्युप-7 
निषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक के आरम्भ में कोत्सायिनी स्तुति के अनुसार भी (a 
ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिरग्निः ) इत्यादि प्रमाण से अग्न्यादि 
परमेश्वर के नाम यथावत्‌ हैं | इससे यह बात पाई गईं कि यद्यपि पण्डितजी 
प्रोफ़ेसर Afa टानी साहब के वकील भी हुए तथापि मुकदमा में खारज होने 


के योग्य हैं | तथा यह भी जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मति देने वाले 
वेदादि शास्त्रों का ज्ञान कम रखते हैं | 

fo महेश०--तिम्न एव देवता इति नेरुक्ताः » | 

जो लोग निरुक्त के समझने वाले हैं वे कहते हैं कि देवता तीन ही हैं । 


अग्नि, वायु और सूर्यं । इन देवताओं का बल बहुत और काम प्रथक २ होने 
से उन को कई नामों से बोलते ह । 


अथाकाराचिन्तनं देवतानाम्‌। पुरुषावेधाः स्युरित्येकम | चेतनाबद्वद्धि 
स्तुतयो भवन्ति | तथामिधानानि | अथापि पोरुषविधकेरड्धेः संस्तूयन्ते | । 
कितने ही देवते मनुष्यों के समान हैं । अथोत्‌ वे मनुष्या के तुल्य घोड़े+ 
आदि की सवारी ओर खाना पीना सुनना बोलना आदि काम करते हैं । कुछ 
देवते ऐसे हैँ कि मनुष्या के तुल्य नहीं, परन्तु दृष्टि में आते हैं Fa अग्नि, 


NNN 


वायु, आदित्य, प्रथिवी ओर चन्द्रमा | तथा कितने ही चेतन नहीं हैं जैसे सिक्का, 
वनस्पति आदि | 
% निरु० अ०'७। Go ५॥ so Sb टके 
† निरु० अ० ७ | Go ६॥ हज 
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तिस्र एब देवता इत्युङ्ग पुरस्तात्तासां भक्तिसाहचय- व्याख्यास्यामः * | 


~ 


की व्याख्या करदी हे । अब अग्नि के गुण बताते हैं अर्थात्‌ वह देवतों के 
पास चढ़वा पहुंचाता है तथा उन को यज्ञ में बुलाता है । ये अग्नि के प्रत्यक्ष 
काम हूँ । 


आग्निः एथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः | 


जो अग्नि प्रथिवी पर रहता है प्रथम इम उसी का वर्णन करते हैं । इस 
का अग्नि नाम क्यों हुआ | क्योंकि वह प्रथम ही आता है । देखो ( अग्नि- 
wig ) इत्यादि | इन प्रमाणों & (विद्ध होता दै कि निरुक्तकार अग्नि. शब्द खे 
सिवाय भोतिक के दूसरी चीज़ नहीं समझा हे । यह त्रा० ओर निरु० से 
स्वामीजी का कथन ठीक नहीं । श्रांतसूत्र जो वेद की प्राचीन व्याख्या है यद्यपि 
स्वामीजी ने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया परन्तु मैं कुछ खाची के तौर पर प्रमाण 
दृता हू | Fo २६ । काण्डका १ | Mo १ तथा To ७ | कं० १३ | To 
४ सं देखन खे साफ मालूम होता हे कि ( अग्निमीड़े० ) यह मन्त्र भोतिक 
अग्नि की पूजा विधान में लिखा गया है | 

स्वामीजी- आगे पण्डितजी ( तिस्र एव देवता०) इत्यादि निरुक्त 


x oS 


का अभिप्राय लिखते हें सो उन्होंने इख का भी अर्थ ठीक २ नहीं जाना | 
क्योंकि इस प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती हैं । 
Wa आग्नि आदि नामों से व्यवहारोपयुक्त पदार्थ ओर पारमार्थिक उपास्य 
परमेश्वर दोनों ही का यथावत्‌ ग्रहण होता | इस निरुक्त का अर्थ भूमिका के 
अङ्क ३ पष्ठ ६० पंक्ति ८ मी स अङ्क ४ प्रष्ठ ७८ Paw देखने से ठीक २ उत्तर 
मिल जायगा | ओर इस के आकारचिन्तन से यह अभिप्राय है कि जिस २ 
पदार्थ में जो २ गुण होते हैं उन का यथावत्‌ प्रकाश करना स्तुति कहाती है । 
सो जड़ ओर चेतन दोनों में यथावत्‌ घटती है । इसी प्रकरण सें 


ॐ निरु० अ० ७ | खं० ८॥ | शताब्दोसंस्करण पु० ३३२ से ३४४ तक 
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एकस्य सतोऽपि वा प्रथगेव स्युः प्रथागघ स्तुतयो भवन्ति । तथाऽभेः 
धानानि # | 


इस पक्ति का अथ पण्डितजी ने न विचारा होगा | नहीं तो इतने आडम्बर 
का लेख Fat करते | क्योंकि देखो--- 


तासां माहामाग्यादेकेकस्या आपि बहनि नामधेयानि भवन्ति ॐ | 


has ७५ ABA A 


इस का अभिप्राय यह हे कि अग्न्यादि संसारी पदार्थों में भी ईश्वर की 
रचना से अनेक दिव्य गुण हैं कि जिनके प्रकाश के लिये बेदों में उन पदार्थों के 
अग्न्यादि कई २ नाम लिखे हूँ | तथा वे ही नाम गुणानुसार एक अद्वितीय 
परमश्वर के भी हूँ । उन्हीं प्रथक्‌ २ गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती 
है । तथा उसी के वेदों में सवेसुखदायक, स्वयंप्रकाश, सत्य, ज्ञानप्रकाशक 
नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे हैं | इस प्रकार सब सज्जन लोगों को जान लेना | 
> 


aN A IF A ` ~re ~ रॉ se oN w 
चाहिय कि अग्न्यादि नामों स पूवाक्त दोनों अर्था का ग्रहण होता है केवल एक 
का नहीं | और-- 


~. 


तिस एव देवता इत्युक्क पुरस्तात्तासां भक्गिसाहचर्यं व्यार्यास्थामः । 


इस का आभप्राय यह हे कि उन व्यावहारिक देवताओं का जुदापन ? 
( साइचये ) अर्थात्‌ संयोग दो प्रकार का होता हे एक समवायसम्बन्ध दूसरा 
संयोगसम्बन्ध | समवाय नित्य गुणगुणी आदि में होता है और संयोगसम्बन्ध 
गुणी ओर अगुणियों का होता है । जेखे जगत्‌ के पदार्थों में स्वाभाविक और 
नेमित्तिक सम्बन्ध होता हे वेसे ही परमेश्वर में भी जान लेना कि वह अपने 
स्वाभाविक गुण ओर सामथ्योदि के साथ समवाय और जगत्‌ के कारण कार्य 
तथा जीव के साथ संयोग सम्बन्ध अथोत्‌ व्याप्यव्यापकतादि प्रकार से हे | 

इस वचन में भी परमेश्वर का त्याग कभी नहीं हो सकता । तथा जैसे भौतिक 

| आग्नि का काम व्यावहारिक देवताओं को जल चढ़ाना वा पहुंचाना है, तथा मन्त्र | 
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| ie मोर टिन दले क stom sin 89 ew oT न "1.7 Skt को जगत्‌ में प्राप्त करना हे, वैसे ही सब जीवो को माप 
| a en es wes HIET यज्ञ में धार्मिक विद्वानों को हर्ष- 
| [म छ | ( आग्नि १ प्राथवीस्थान$ ० ) हस की -व्याख्या 
| छि कर आये R । आर ( अग्निमीडे ) इस की व्याख्या निरुक्त के अनुसार इसी 
TTS भाष्य में लिख दी है ! परन्तु वहां भी दो ही अग्नि लिये हैं क्योंकि एक 
अध्यषणाङसा थात्‌ परमेश्वर आर भोतिक दूसरा garsa? अर्थात्‌ केवल 


CO ४०. 


` परमेश्वर ही हि ग्निः i 
र्‌ डी लि । तथा ( अग्निः पूर्वेभिक्रबिसिः० ) इस सत्र की व्याख्या 


स न मन्येतायमेवाशिरित्यप्येत उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते | 


इस का अर्थ यह हे क्रि बह अग्नि जो परमेश्वर का वाची है चूल्हे में 
TAT जलने वाला नहीं है । किन्तु जो कि अपने व्याप्य में ब्यापक विद्यत्रूप 
जार जा उत्तर अथात्‌ कारणरूप ज्योतिःखरूप और सब का प्रकाशक हैं | तथा: 
जा परमेश्वर का अश्तिशव्द से ग्रहण करना कहा है एक आनन्द्खरूप परमा- 
सा का खाकार हे | असा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ लोग जान लेंगे [कि बे 
सव प्रमाण जा गन इस विषय में लिखे हैं मेरी बात की पुष्टि करते हैं वा नहीं 
तथा पण्डितजी की पकड़ ठीक है वा नहीं । और जो कि थे MAGA का प्रमाण 
लिखते है Sa का भो अभिप्राय उन्होंने यथाव नहीं जाना । क्योंकि वहां तो 
केवल होम fa का प्रसक्क है । और होता आदि के 'आसनादिक ओर 
त आदि के स लिखे हैं । इसलिये वहां तत्संसर्गी का ग्रहण नहीं 
है। सकता | क्‍योंकि जा जिल का काम हे उसको वही क S 

प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिये उस का लिखना व्य ३, a hi 
AGA के चतुथाध्याय में तेरहवी इण्डिका के ७ सूर में भी केवल कर्भकाण्ड 
कें धरी हैं । वहां भी पण्डितजी अग्नि शड 

री करा सकते 


। भिर्सालय [कै वहां मन्त्र ही देवता 


A 


ही की क्रिया के सन्त्रों की प्रती 
परसरवर का याग कभी नह 


न Ce =... २ Blo ७ | Go १७॥ 
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हैं। और शुभ कर्मा में परमेश्वर ही की स्तुति करना सब को उचित है । g 
मन्त्र का पाठातिदेश किया हे अर्थ नहीं | इस से इस सूत्र का लिखना पण्डितजी 
को योग्य नहीं था । क्योंकि वहां तो केवल क्रियायज्ञ का प्रकरण है दूसरी बात 
का नहीं | 
पं० महेश ०--( अग्निमीड़े ) इस मन्त्र की सिद्धि में ओर अधिक प्रमाण 
स्वामीजी ने नहीं दिये । परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण धरके कहते हैं कि आग्नि 
से ईश्वर का ग्रहण है । सो उन मन्त्रों की साधारण विचारपरीक्षा से ही मालूम 
हो जाता है कि उनसे स्वामीजी के अर्थ नहीं निकल asad | पाहिला मन्त्र 
(इन्द्र मित्रम्‌ ) वे उस को इन्द्र, मित्र, वरुण ओर अग्नि आदि नामों से पुका- 
रते हैं । यह मालम नहीं होता [कि इस मन्त्र में किस को सन्मुख करके बोलते 
हुँ । निरुक्तकार कहता है कि बह भोतिक के लिये आया है | कोई सूर्य को | 
बनाते हैं । खेर कुछ ही हो । परन्तु अग्नि से ईश्वर कभी नहीं लिया जा l 
सकता. ओर यह जाना गया है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति करते 
हँ तो उस को शब्द ओर २ देवताओं को नाम से लाते हैं उस के बल आदि 
गुण बताने के लिये (तदेवाग्नि० ) शुक्लयजुर्वेद से कि जिस के समान कृष्ण- 
यजुर्वेद में भी है ( देखो ) तैत्तिरीय आरण्यक अ० १ । इस स्थान में 
अद्देत मत का प्रतिपादन है | Ha देखो-जो BAA पुरुष सदा था, है और रहेगा | 
जिस का तमाम ware एक अशमात्र È | जिस से वेद उत्पन्न हुए हैं, तथा 
जिससे घोडा, गो, बकरी ओर खटमल आदि निकले हैं । जिस के मन से च- 
न्द्रमा, नेत्रों स सूय्ये, कानों से वायु ओर प्राण, ओर मुख से अग्नि वह ad- 
व्यापी ओर सब संसार का आधार हे | इसके बाद खामीजी मंत्र का प्रमाण 
देते ( तदेवाग्निः० ) अथोत्‌ अग्नि, सूर्य, वायु आदि सब एक परमे. 
खर के ही गुण नाम हैं। जेसे आग्नि शाब्द के अथे परमेश्वर में नहीं घटते 
बेसर ही ऊपर के अथे भी नहीं लग सकते । सिवाय इस के जो ( तदेवाग्नि० ) 
पदभेद को विषय अर्थ से मिलावें तो स्वामीजी का आग्नि शब्द को परमेश्वर 
अर्थ में मिलाना ऐसा असंभव होगा जैसे कहदे कि मनुष्य पशु है. अथवा पशु 


मनुष्य हे | 4 
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( आग्निदीता कविः ऋतुः० ) स्वामीजी कवि शब्द के अर्थ सवज्ञ के लेते 
द तथा सत्य का विनाशरहित । परन्तु निरुक्त में कवि का और ही अर्थ हदै 
आर स्वामीजी भी जब मंत्र को शाल्लसम्बन्धी अर्थ में लेते हैं तो कई प्रकार के 
अर्थ करते ६ । कदाचित्‌ स्वामीजी का अर्थ मान भी लें तो वह उनके अभिप्राय 
को) अग्नि ईश्वर का नाम हे, नहीं खोलता । क्योंकि यह दस्तूर की बात हे कि 
दवता को स्तुति करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हैं । 


सखामाजी---अब पाण्डितजी भ्रमाणों की परीक्षा पर बहुत भूले हैं । क्योंकि 
मन आरन शब्द खे परसेश्वर के प्रहण विषय में वेद मंत्रों के अनेक प्रमाण मं- 
नभाष्य क आरम्भ में लिखे | | उनका विचार छोड़कर मृग के समान आगे 


ba) 


मालूम नहीं | ओर बिना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा केसे 


NN 


केर सकत & । उन का यह भी लिखना ठीक नहीं कि इन carat से स्वामीजी 
का अथ नहीं निकल सकता । अब विद्वान्‌ लोग पंडितजी के लेख की परीक्षा 
कर | अथात्‌ वे लिखते & कि यह मालूम नहीं होता कि ( इन्द्रं मित्रं ० ) इस 
अत्र म “उसको शब्द किस के लिये आया है इत्यादि । तथा निरुक्तकार कहता 
६ कि वह भातिक आग्नि के लिये आया हे इत्यादि । सो पण्डितजी को MAAT 
चाहिये कि विना ज्ञान वेदाबिद्या के उनकी परीक्षा करना बालकों का खेल नहीं | 


| ग्रन्थ में भी आग्निः का पाठ दो वार है | एक--- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुः #॥ आग्नि यम मातारेश्वानमाइुः #॥ 


इस का अभिप्राय यह है कि आग्नि शब्द से दोनों अर्था का प्रहण होता 
है | अथोत्‌ भौतिक और परमेश्वर | तथा उसमें तीन आख्यात पद होने Bela 
अन्वय होते हैँ | अर्थात्‌ अग्न्यादि नाम भौतिक अर्थ में आर परमेश्वर अथे में 
भी दो अन्बय होते हैं | 


एक TAM बहुधा वदन्त्याग्निम । 


कै“ Ho Ho १ । Mo १६४ । मन्त्र ४६ ॥ 
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RI कर चल गये हृ । इससे मालूम होता है कि पण्डितजी को मंत्रों का अर्थ ; 
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अर्थात्‌ एक शब्द से 
at 


` 


नामों से अनेक प्रकार की स्तुति करते हैँ । तथा सब का निरुक्त जो get पृष्ठ 
में लिख दिया हे उसका भी अर्थ पण्डितजी ने नहीं जाना । क्योंकि वहां भी- 


उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते # । 

इस का यह अथे है कि आग्नि नाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति 
गृहीत. होते & | अथोत्‌ भौतिक ओर परमेश्वर इन दो अर्थो का ग्रहण होता है 
तथा-( इममेवाग्नि० % ) इत्यादि इन दोनों अर्था के शसिप्राय में हे | क्योंकि 
विना पठनाभ्यास के कोई केसा ही बुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो गृह शब्दों का यथावत्‌ 
अर्थ जानने में उसको कठिनता पड़ जाती है । sa मंत्र का अभिप्राय मैंने अच्छी 
तरह वेदभाष्य में प्रकाशित कर दिया था | तिस पर भी पण्डितजी त समझे | 
बडे आश्चय्य की बात हे कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी रान्ति सें निर 
पड़ते ओर उन प्रमाण मंत्रों के यथार्थ अर्थ, को उलटा समभते हैं । क्या यह 
हठ की बात. .नहीं है कि विद्वान कहाकर बार २ यही कहते चले जाना कि 
आग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता | जेसे इस अन्त्र के आर्थे सें पाएड- 
तजी भूल गये हैँ बसे ही ( तदेवाभि० ) | जो इस में तैत्तिरीय आरण्यक का 
नाम लिखा उसुक प्रकरण का अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक २ नहीं जाना है | 
क्याक वहा WHAT का निरूपण आर सृष्टिविद्या दिखलाइ हे | जेसे वह पर- 
WH भूत, भविष्यत्‌ आर वत्तमान तीनों काल में एकरस रहता है । अर्थात 


जब २ जगत्‌ हुआ था, & आर होगा तब २ गह 


=i 
2 py 


.. '* तदक्षरे परमे व्योमन्‌ । 
Qq A 
सवव्यापक आकाशवत्‌ विनाशराहित परमेश्वर में स्थित होता & | क्योंकि! 


येनाबृतं खं च दिवं महीं च० | 


४ 
III IIS ELIE S SD SDD APDIP 
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A 


इलाद जसन आकाश qea कि आर Teale ge जगत्‌ का अपनी 
व्याप्त स आवृत ळर रक्खा ह्‌ । 


` 


येन जीवान्‌ व्यवसज भूम्याम्‌ | 


जो कि जीवों को कमोनुसार फल भोगने के लिये भूमि में जन्म देता. हे । 


जित सूर्म वा बड़ा काई पदार्थ नहीं ह | तथा जो सब खे पर, एक, 
आइते।य, अव्यक्त आर अनन्तस्वरूपादे विशषणुयुक्त हू | 


तदेवावचेत्तदुसत्यमाहुस्ददेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ | 
बही एक यथार्थे नित्य एक चेतन तत्त्वमय है । बही सत्य, वही ब्रह्म, 
* तथा विद्वानों का उपास्य परमोत्कृष्ट इष्ट देवता हे । और ( तदेवाग्नि०:) अ- 
थात्‌ वही परमेश्वर अग्न्यादि नामों का वाच्य हे .। 
| 
` ` सर्वे निमेपां जज्ञिर » इत्यादि । 


A 


जल व BATRI पदाथ उत्पन्न हुए हू । तथा-- 


न संदृशे तिष्ठति रूएमस्य न agn पश्यति करिचिदेनम्‌ । हृदा 
मनीषा मनसाऽसिक्ळ्सो य एन बिदुरमुतास्वै भवान्ति P 


“x ~~ 


ai HAL उल परमेश्वर का स्वरूप इयत्ता से दृष्टि में नहीं आ सकता | अ- 
थांतू काई उस का आंख सं नहा देख सकता । किन्तु जो धार्गिक विद्वान्‌ 
नी बुद्धि से अन्तयांमी परमात्मा को आत्मा के बीच में जानते हैं वे ही 
मुक्ति को प्राप्त होते है । तथा जिस अनुवाक का पंडितजी «ने नाम लिखा है 

¦ उस्र Bl अभिप्राय आर ही कुछ हे । AST शब्द का अथ उन की समझ में ! 
ठीक २ नहीं आया । क्योंकि उन के मन में भ्रम होगा कि सिवाय परमेश्वर 


मणि ca SONS 


PA X Fo STO ३२। Ao R Il 1 कठोप० वल्ली ६ । सं० ६॥. ० 2 


तत दे 
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६०२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


के जगत्‌ में दूसरा पदाथे कोई भी नहीं | किन्तु परमेश्वर ही जगत्रूप बन 
S YNA लिखते x ७ Yan Xx 
गया दै । क्योंकि वे लिखते हैँ कि तमाम ब्रझाएड एक अंशमात्र हे, जिससे 
घोड़ा गो ओर खटमल आदि निकले हैं इख खे उन का अभिप्राय स्पष्ट मालुम 
होता हे कि aa ही सब जगत्‌ बन गया है | यह भ्रान्ति उन को वेदादि 
M के ठीक २ न जानने के कारण हुई हे | क्योंकि देखो अद्वेतशब्द पर- 
मेश्वर का विशेषण हे कि जैसे एक २ मनुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्या- 
A a ax 
प्रिमय हे tar परमेश्वर नहीं । किन्तु वह तो सब प्रकार से एकमात्र ही है | 
इसका उत्तर भूमिका अङ्क ४ प्रष्ठ ६० की पंक्ति २२ # में मिलता है । जैसे-.... 


न द्वितीयो न तृतीयः † | 
इत्यादि में देख लेना | तथा--- 
पुरुष एवेद% aa and यञ्च भाव्यम्‌ 1 | 


इत्यादि मंत्रों का अर्थ भूमिका अक ५ के ११८ पृष्ठ में ( सह्रशीर्षा ) 
श्यादि की व्याख्या से लेकर अंक ६ के १३४ पष्ठ + की समाप्ति पय्येन्त देखने 
से इसका ठीक उत्तर मिल जायगा | और--- 


Ao 


ARA कवि! ऋतु) | 


ड कक त, 
इस के अथे विषय में जो पंडितजी को शका हुई हे कि अग्नि शब्द से 
भ्र A ~ A 
ईश्वर केसे लिया जाता दै तो निरुक्त में कावे शब्द का अर्थ क्रान्तदर्शन अथोत्‌ 
` A हि ` ` 


सब को जानने वाला हे सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक में कभी नहीं घट 
सकता | क्‍योंकि भोतिक आमि जड़ है। इस मंत्र का अर्थ वेद्भाष्य के अंक 
१ प्रष्ठ १६ में देख लेना । ( क्रतुः ) सब जगत्‌ का करने वाला, ( सत्यम्रित्र- 
ATAR: ) इत्यादि पदों का अथे वहीं देख लेना । जब आग्रह छोड़ के विद्या 


७ ` 
की आंख से मनुष्य देखता है तब उस को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता 


NI 
ne 
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है । ओर जब इस प्रकार की ठीक २ विद्या ही नहीं तो डस को सत्यासत्य का 
विवेक कभी नहीं हो सकता । तथा frre अ० ३। Go १५ में मेधावी का 
नाम कावे लिखा हे सो परमेश्वर के सिवाय भौतिक जड़ आग्नि कभी नहीं घट 
सकता | तथा यजुर्वेद Wo ४० | Ho ८ | 


सपर्यैगाच्छुक्र । 


इस मन्त्र में फविमेनीषी इत्यादि लिखा हे । यहां भी कवि नाम सिवाय 
परमेश्वर के भोतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता । ओर ये सब प्रमाण 
मेरे अभिप्राय को ठीक २ सिद्ध करते हैं । तथा पंडितजी का विशेष लेख 
मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता किन्तु-उन की न्यूनविद्या की परीक्षा 
अवश्य कराता हे | 


Go महेश०-( ब्रह्म aa: ) जो कि आगे की संस्कृत में आता है | जेसे- 
अग्ने महां आसे ब्राह्मण मारतेति० ॥ 
इस में अग्नि को ब्राह्मण कहा हे | क्योंकि अग्नि इस नियम से 
९ न्व ॥ 
सव ब्रह्म | ; 
aa हे । ओर भारत इसलिये कहते हैँ कि वह चढ़ाया हुआ पदार्थ 
देवताओं को पहुंचाता हे | शत० Bio १ | Mo ४ | ATO ४ २ । इससे 


मालूम होता है कि यह अग्नि शब्द का अथै नहीं किन्तु त्राण और भारत, 
{ अग्नि में लगाये हैँ | 


आत्मा वा अग्नि; । 

यह Wo कां० ७ | Bo ३ | Alo १ ।,कं० २ के अगले प्रमाण में 
आया है जेसे-- 

यद्वेव चिते गाहेपत्ये$चित आइवनीयेञ्थ राजानं क्रीणाति | आत्मा 
व अग्नि; । प्राणः सोमः । आत्मस्तत्‌ प्राणं मध्यतो दधाति। | है ; 
कक... २ 
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अथात्‌ बाद रखने META आर पूव रुखन आग्नि के होम करने वाला 
सामलता का मॉल लतां दै । क्‍योंकि आत्मा आग्नि हे । तथा प्राण नाम सोस ! 
का हू | आर आत्मा के बीच में आण रहते हैं। यहां आत्मा का आ इश्वर | 
TRI ह, किन्तु मनुष्य के जीव से मुराद हे | तथा आग्नि का नाम भी: आत्मा 
RASET से हं । इसीलिये सोमलता प्राण का अर्थ लिया है । अग्नि का | 
अथ आत्मा नहीं है जेसे [कि सोमलता छा अर्थ प्राण €1 ११ भी शत 
नाह्मण स लिय गये हैँ जिस में इस वात का नाम नहीं है कि अग्नि का अर्थ | 
RAL माना जाव | किन्तु जहां से ये प्रमाण रक्खे हैं बे बराबर होमादि का | 
बयान करते ३ आर वे निध्सन्देह केवल भौतिक अग्नि का अथ देते हैं दसरा । 
RI एतरयापानिषद्‌ के हैं अथात्‌ १८ प्रमाण में ईश्वर का TUT प्राण, आफ्नि | 
Me आदि स तथा १३ में इशान, शंभु, भव, रूद्र आदि । ये सव spy 
नियम पर हूँ कि ae कथन क NY no eee 
-स भी स्वामीजी के कथन की A a ae F Sa Poa | 
ण मर miq | 
नहा आया है । सिवाय ( आग्निरिवाग्निना विहितः ) ब्रह्म को sits शब्द क्षे 
उल्य करने से कि जो ( अग्निरिव ) से उत्पन्न हाता ह साफ मालूम होता है 
कि आग्नि ओर ईश्वर में बड़ा भे है । परन्तु बड़ा आश्रये हे कि स्वामीजी 
` 


yy 
इस का अपना प्रमाण मानते ६ । १४ एंतरय त्रा ओर रात० ब्राह्म ० के 
जा कह [देय गये | 


Cas ७ 


स्वामीजी-इसके आगे जो २ प्रमाण मैंने शतपथ के इस विषय 
'स धरे हैं उन को तो देखते विचारते नहीं परन्तु इधर. उधर घमते हैं 4 ji 
| क यह काम ह कि उलट पुलट के आगे का पीछे आर is ay 4 a 
दुवे । ( ब्रह्म alta; ) इस वचन से स्पष्ट मालूम हाता द्‌ कि ब्रह्म का a 


i 
> 


| अग्न हैं | तथा-- 
| अग्न महा आसे ब्राह्मण भारतेति | 


0 


, इस वचन के भी दूसरे अर्थ हैं । agi ‘(ae 

3 कि बहा ( सवे खल्विदं 
“४५ नियम कहीं नहीं लिखा । ee 
sale 
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| | a7 pan, Mma हा वयक > 
अहम ह्ग्निस्तस्मादाह ब्राह्मण इति । मारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्यं भराति. 


A 


तस्माद्‌ भारतोऽग्निरिस्याहुरेष उवा इमाः प्रजाः प्राणी भूत्वा 'विमार्त्ते 
तस्मादेवाह भारतेति | 


इस करिडका का अर्थ पूवोपर सम्बन्ध से पण्डितजी न खममे.। क्योंकि 
इसका अर्थ यह हे कि हे अग्ने परमेश्वर | आप (महान्‌ ) सब से बड़े हे 


` 


ओर बढे होने से ब्राह्मण तथा सब प्रजा के 


का नाम भारत है । इस काण्डका के अर्थ खे a aa सिद्ध होता हे कि af 
भारत ओर ब्राह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं । आर जो--- 


आत्मा वा अग्नि; । 
` इस में अग्नि शब्द खे परमेश्वर और भांतिक अंग्नि का ग्रहेण हे इससे 
दोष नहीं आ सकता, यही मेरा अभिप्राय है । इसको पण्डितजी ठीक २ नहीं 
खसभे झोर- 
वस्मादयमात्मन्‌ प्राण मध्यतः | 


इसका यह अर्थ हे कि ( अयम्‌ ) यह होम करनेवाला था परमेश्वर का 
उपासक सब के बलकारक प्राण को शरीर में वा मोक्षस्वरूप अन्तय्योमी ब्रह्म 
क्‌ बीच में धारण करता है | क्योंकि सब के प्राण सामान्य से परमेश्वर की 
ख़त्ता में ठहर रहे हैं । इससे सब का आत्मा प्राण के बीच में है और मनुष्य 
के प्राण की अपेक्षा व्यवहार दशा में है । परन्तु 


स उ प्राणस्य प्राण; %। 


इस केनोपनिषद्‌ के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण है | इससे यहां 
आत्मन्‌ शब्द से जीवात्मा और परमात्मा का प्रहण हे । और आत्मा का नाम 
अग्नि अलङ्कार से नहीं किन्तु संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध से है । क्योंकि ee 2 8 व्य E a प्रकरण 
i % केनो० Go २ | मं० २ ॥ 


व्या टर 


1 धारण करने से भारत कहाते है । : 
ओर विद्वानों के लिये सब उत्तम पदार्थों का धारण करते हैं इसालिय भी आप , 


०2 कुळ ००% Lan oe oan va 


aaa eaa E S +- te te >. 


CBs __ ee ध्ये 
EEG शताब्दीसंस्करणम्‌ > 
I DS र्शिशर्णि[ RII NNN £ ~ 
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t m. ४ १ an x ९ ~ A F vo ० A । 
| में यैसे ही अग्निनाम से पूर्वोक्त दोनों अथ [सिद्ध है आर यज्ञाद कमा मे qi- | 
2 ~ ard } 

| श्वर का HEM सामान्य से आता है | सोम का नाम प्राण शतपथ सइसालय ह ! 
र) \ 

१ 

H 


` aA { 
कि वह्‌ प्राण अथात्‌ बल बढ़ाने का ।नामत्त है । परमेश्वर का नाम सोम हू सा 
पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण के प्रकरण में सि है । और जहां ९ से प्रमाण लिखे , 
a 


A 
हैं वहां २ ada होमादि क्रिया उपासना आर परमेश्वर का ग्रहण & | परन्छ क £ 


“A 


पण्डितजी लिखते हैं कि अग्नि नाम से भोतिक अथ का हो ग्रहण हाता है।यह 
केवल उनका आग्रह हे | इसका उत्तर पूर्व भी हो चुका | आर 


प्राणे अग्निः TRAIRAR | 


यह मैत्र्युपनिषद्‌ का प्रमाण भी यथावत्‌ RAAUA को कहता | । प्राण 
अग्नि, परमात्मा ये तीनों नाम एकाथेवाची हैं | तथा आत्मा आर इशानादे 
भी संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध में स्पष्ट हैँ । और सब वस्तु ब्रह्म हे इसका उत्तर में पूवे 
दे चुका हूं । पण्डितजी वेदादिशाखों को न जानकर भ्रम से जगत्‌ का ब्रह्म 
मानते हैं । इस प्रकरण में प्राण, अग्नि और परमात्मा पय्योयवाचक लिखे ६। 
उनका अर्थ विना विचारे कभी नहीं मालूम हो सकता । क्योंकि ( पञ्चवायुः ) 
इस शब्द खे पण्डितजी को भ्रम हुआ है । इसमें केवल व्याकरण का कम 
_ अभ्यास कारण है । क्योंकि जिसमें पांच वायु स्थित हों सो ( पञ्चवायुः ) 
परभेश्वंर कहाता है । और इस प्रकरण में ( विश्वमुक्‌ ) आदि शब्द भी हैं 
८ | इससे दोनों अर्थ वहां लिये जाते हैं । 


SoS 5:22 34) 


य एष तपति अग्निरिवाग्निना पिहितः | एको वा जिज्ञासितव्योऽम्बेः 
व्यः RATSA ZAISTE गस्वाञ्य बहिः कृस्वेन्द्रियार्थान्‌ खाच्छ- 
= विश्वरूपं हारिणं जातवेदसं WAM ज्योतिरेकं तपन्तं 
सहस्ररश्मिः शतधा वत्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष द्यः | AMET एष 


उमयात्मेबंबिदात्मन्येवामिध्यायत्यात्मन्येव यजतीति ध्यानस्‌ | 


जो परमेश्वर अग्नि ओर सूर्य के समान सर्वत्र तप र्दा है जिस को 
सब विद्वान्‌ लोग जानने की इच्छा करते ओर खोजते हैं तथा सब प्राणियों | 


Me J ONS | 


N Xs 


का अभयदान दे के, विषयों भें इन्द्रियों को रोक 


87 


» एकान्त देश में समाधिस्थ 
> न A Aw A 
कर, इसी सबुध्य-शरीर में जिसको प्राप्त होते हैं वह परमेश्वर विश्वरूप है | 


S A A 


अथात्‌ fast स्वरूप विश्‍व में व्याप्त हो रहा हे । ओर सब पार्पो को नाश 


~ los S 


करने वाला, उसी खे बेद प्रकाशित हुए ६, वह सव विश्व का परम Aya, 
' ज्योतिःख्वहूप, पक अर्थात्‌ अद्वितीय, सूर्यादि को तपाने वाला, असंख्यात ज्यो- 
तियुक्त अर्थात्‌ खव विश्व में अंड्यात गुण और सामर्थ्य घे सह वत्तेमान, 
सत्र का प्राण अर्थात्‌ सव प्रजाओं के वीच में ज्ञानस्वरूप से उदित और चरा- 
चर जगत्‌ का आत्मा है, उस परमेश्‍वर को जो पुरुष उभयात्मा अर्थात्‌ अन्त- 
यामी ओर परमेश्‍वर की आत्मा परमेश्वर ही को जानने वाला तथा अपने 
आत्मा भें जगदीश्वर का अमिध्यान और समाधियोग से उस का पूजन करता 


है बदी झुकत a 
द वदी सुति को प्राप्त होता दै । इस्री प्रकार से. 
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उपलभेतेनमिति । 


OE SCO 


A 


HIT परमेश्वर को प्राप्त हो सकता हे अन्यथा नहीं | क्योंकि पण्डितजी 
ने इस प्रकरण का अर्थ कुळ भी नहीं जाना इस्री से विरुद्ध लेख किया । इस 
प्रकार से यह प्रकरण मेरे लेख का मएडन और पण्डितजी के लेख का खण्डन 
करता है | भौविक अग्नि और परमेश्वर में बड़ा भेद हे ag मैं भी जानता और प 


। 
; 
। 
; 
| 
; 
| 
t 
| 
| 
| 
| i 
मानता हूँ । परन्तु पण्डितजी ने मेरे लेख में उन दोनों का भेद कुछ भी नहीं ; 


समका यह्‌ बड़ा आश्रय्ये S| 
पं० महेश ०--( आग्निः पवित्रमुच्यते ) पवित्रे शब्द की खराबी लगी है | 

कि उसको पवित्र शब्द के अथ में लिया है । १८ मनु का है । इस खान में ! 
मैं कुळ अवश्य कहना चाहृत। हूं कि एक बड़ा भाग ag का जो कि हिँदू-घमे | 
का वयान करता है स्वामीजी Sas लौट डालने को अपनी ओर प्रेरणा अथात्‌ ! 
रपूजी quad हैं | इसलिये मनु के प्रमाण रखने में उन की चतुराई नहीं बममी; 
जा सकती | ओर धरा तो घरा करो, परन्तु sad भी विद्ध नहीं हो सकता 

4 कि आग्नि इश्वर का वाची है । ka aa दृष्ट aes aid को परमेश्वर में A 
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स्थित a चाहिये, आत्मा सबै देवता है, सब आत्मा स [सित हा रहे हैं, 
: कोई कहते हैं कि वह अग्नि हे, कोई AY AMA प्रजापति, कार इन्द्र) काडे प्राण 
। | और कोई २ उसको निल ब्रद्म कर के समझते दै । वह AGA जा परमात्मा 
| को सब में व्यापक देखता है स्वीकार करता हे कि सब समान ४ वह परमेश्वर 


। 
: में लवलीन हो जाता ६ । x! 
i ७ 6 A ~ „A ` हे ९, 
` सुर्वमात्मनि संपश्येत्सच[सच् समाहित; # । AAT देवताः सवा! 
| सर्वमात्सस्थवस्यितम्‌ † | एतमेके बद्न्त्यभि मनुमन्ये प्रजापतिम््‌ | । 

अब देखना चाहिये कि ये सब मंत्रों के प्रमाण स्वामीजी ने आग्रि शब्द के 
परभेशवराथै में सिद्ध करने को दिये हैं खो केसे वृथा हैं । 

खामीजी--( अपिः पवित्रमुच्यते ) इष्वका उत्तर हम देचुके । और मनु 
के प्रमाण के विषय में पण्डितजी का लेख विपरीत है । क्योंकि जो आय्या का, 
वेदोक्त सनातन धर्मे हे उसको पण्डितजी के समान विचार करने बाले मनुष्यों ने 
उल्टा दिया है । sa उलटे मार्ग को उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधम का स्थापन मैं 
किया चाहता हूं । इस से मेरी चतुराई तो ठीक हो सकती है | परन्तु पंडितजी 
की चतुराई ठीक नहीं समझी जाती | FA ag के प्रमाण का अभिप्राय पंडि- 
तजी ने कुछ भी नहीं समझा । 

प्रशासितारं ATT? | 
- इसर पूवाक्त घे पुरुष अथोत्‌ परमेश्वर की अनुवृत्ति-- x 
एतमेके वदन्त्यप्रिमू० | 
` इस श्लोक में बराबर आती है । तथा--- 


अपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ | 


# मनु० Mo १२ । श्लो० ११८॥ f Ago अ० १२ शत्तो० ११६ ॥ 
{ Ago Bo १२ । एलो० १२३ ॥ न हक. 
Mm > 
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भ्रान्तिनिवारणम्‌ ६०३ 


PARARARAAARAAAL 


इसर वचन से भी ठीक २ निश्चय हे जिसका नाम परमेश्वर और ब्रह्म है 
उसी के अग्न्यादे नाम भी हैँ । इख सुगम बात को भी पण्डितजी ने नहीं सममा 
यह बड़े आश्चय्ये की बात हे । ओर 


सुवेमात्मनि सपश्येतसच्चासञ्च समादितः । सबै ह्यात्मनि संपश्यन्नाघमें 
कुरुते मनः ॥ १ ॥ आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वेमात्मन्यबास्थितप्रू । आत्मा 
हि जवयल्येषां कभयोगं शरीरियाप्र ॥ २ ॥ एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्या- 
त्मानक्षास्मना | स सर्वसबतामेल्य ब्रह्माभ्येति परं पद्म्‌ ॥ ३ ॥ 


इन श्लोकों खे पण्डिवजी ने ऐसा अथे जाना हे कि परमेश्वर दी सब 
देवता हैं और aa जगत्‌ परमेश्वर में स्थित हे यह पण्डितजी का जानना बि- 
aga मिथ्या दै । क्‍योंकि इन लोको खर ga अथे को नहीं faa करते । 
(ama: ) ga पद्‌ को अशुद्ध करके ( प्रमादितम्‌ ) aq पाश्डवर्जा ने 
लिखा है | जो सावधान पुरुष असत्कारण ओर सत्कास्येरूप जगत्‌ को आत्मा 
अथात्‌ Bouts परमेश्वर में देखे ag कभी अपने मत को अधमंथुक्त नही 
कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर को ada जानता हे ॥ १ ॥ आत्मा अथोतू 
परश्रेशवर दी सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं का रचने बाला ओर जिस भें 
aa जगत्‌ स्थित दै वही खब मनुष्यों का उपास्यदेब तथा aa जीवों को पाप 
पुण्य के फलों का देने हारा हे ॥ २ ॥ इसी प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य 
wa प्राणियों में परमेश्वर को देखता हे वह सब को अपने ' आत्मा के समान 
प्रेमभाव खे देवा हे । वही परमपद जो ब्रह्म परमात्मा हे उसको यथावत्‌ प्राप्त 
होरे खदा आनन्द को प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ अब देखना चाहिये मेरे वेदभाष्य 
पर बिना aà जो पण्डितजी Aas faa हैँ वे सब मिथ्या हैँ। क्या इख. 
बात को खब सज्जन लोग ध्यान देके न देख लेंगे । ` 


jo महेश०-फिर स्वामीजी लिखते हँ कि afta परमेश्वर ada 
aiuta न्यायकारी पिता पुत्र के खमान मनुष्य को उपदेश करता हे कि 
है जीव ! तुस इस प्रकार कहो कि में अग्नि परमेश्वर की स्ुवि करता इं । तिस 
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कैसे निकालते हैं । व्याकरण की री! 


शब्द STA धातु का कमोथार गोण क्रिया है सकमेऊ गोण क्रिया 


नहीं कर सकते | 


NAA AAAI 


8१० शताब्दीसंस्करशसू 


पर जीव कइता है कि में अग्ने इश्वर की स्तुति करता हूं जो कि 
अविनाशी, अजन्मा, आदि अन्त रहित, सवेत्र्यापक, wast और स्वयं 
प्रकाशस्व॒हूप हे दूसरे की नहीं | इस विषय में स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते 
हैँ । संसार स्वामीजी की इस प्रेरणा फे बताने का ऋणी हे । परन्तु उनकी 
ऐसी मधुरता से अपने भाष्य में लेख करना उचित नहीं। अब (अग्निमीडे ० ) 


~ a N an Ne 
पुरोहित शब्द को देखना चाहिये । स्वामीजी अथे करते E as जो जीवों का 
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पालन ओर रक्षा करता, तथा हरएक को उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश 
as} ~~ ~) A ~ 
करता आर अपने उपासकों के हृदय में प्रेम भक्ति का प्रकाश करता है | स्वा- 
मीजी हित शाब्द को डुधाञ्‌ धातु से बनाते हैं Gad आगे क्त है । इस में 
बह निरुक्त का प्रमाण धरते हैंः- 
AA नः A 
giga? पुर एनन्द्धाति० k | 

यह नहीं समझा जा सकता कि 
ति से इस हित शब्द के आः 
` X AA AN eA जो 4 aor << 
के छ | स्वामाजा लत ह [क जा कुळ रखता हे | व्याञ्रण की रीति से हित 
A 
a 

A SS ~ a oy 
स्वामीजी sa व्याकरण के सूत्र से सिद्ध करदें। परन्तु इख बात का दाबा 

Yan n 

किया जा सकता हे कि हित शब्द किसी उदाहरण से सकरम गौण क्रिया सिद्ध 


स्वामीजी--जो अग्नि नाम परमेश्वर का लिखा है उस के प्रमाण उसी मंत्र 
के भाष्य में यथावत्‌ लिखे हैं वहां ध्यान देकर देखने से मालूम ea 
तथा पुरोहित शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा उघका अर्थ लिखा है सो भी वहां 
देखने से ठीक २ मालूम होगा कि Sar व्याकरण और निरकारि से सिद्ध $ 
पण्डितजी पुरोहित शब्द को कमेवाच्य ळदन्त मानते हैं डिन्तु sinsa अन्त 
नहीं। यह उन का कथन कैसा है कि जेसा प्रभत्तगीत | अर्थात्‌ fed ने कि सी 


# निरु० Ho २ । do हत ENN 
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- भ्रान्तिनिवारणम्‌ &११ a 


स प्रयाग का माग पूछा उसन SUT ।दया क वह द्वारका का माग सूघा जाता 
A ~ 
है । पुरोहित शब्द के साधुत्व में यहां व्याकरण का ag सूत्र उपयोगी है 


A Sa MA 
MTA क; BU च॥ अष्टा० Ho ३ । पा० ४ । Tow? i 


इस से आदिकिमविषयक जो क्त प्रत्यय है वह कर्ता में सिद्ध है । क्योंकि 
सकल Wiel का उत्पादन और विज्ञानादि दान अर्थात्‌ वेदद्वारा सकल पदार्थ- 
विज्ञान करा देना यह परथेश्वर का आदि कर्मे है । इस के न होने से सत्या- 
सत्य का विवेक और विवेक के न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर 
के ज्ञान न होने से इस दी भक्ति होना ये सब परस्पर असम्भव हैं | निरुक्त- 
कार ने भी पुरोहित शब्द भें डुधाम्‌ धातु से कत्त में क्त प्रत्यय मान कर 
परमेश्वर का ग्रहण किया है । वहां अन्वयादेश इसी अभिप्राय में है [कि परमेश्वर 
सब TUT को उत्पन्न करके उसका धारण और पोषण करता हे । उसी परमे- 
श्वर को संसारी जन इष्देव मान कर अपने आत्माओं में धारण करते हैं । 
देखिये वेदों में अन्यत्र भी--- 


विश्वासमा उग्रः कणे पुरोहितः ॥ swe do १। खू०.५५। मं० ३॥ 


यह्‌ उदाहरण भी sag हे । झर जो पंडितजी (यहेवापि०#) इस मंत्र 
में पुराण दी झूठी आख्यायिका कहते हैं, उनकी बड़ी भूल हे । Fails उन- 
को इश्च मंत्र के अथ की खबर भी नहीं हे | आर जो इसके ऊपर निरुक्त लिखा 


है उसका भी ठीक २ अथे नहीं जानते | क्योंकि पण्डितजी ने शन्तनु शब्द से 


उस्र की खबर भी नहीं है । 
शान्तनुः शंतनोरित्बिति वा शमस्मै तन्वा अस्स्विति # वा | 


जिस का यह अर्थ है कि (शं ) कल्याणयुक्त तनु शरीर होता हे जिस 
से वह परथेश्‍वर शान्तनु कद्दाता हे । ओर जिस शारीर से जीव कल्याण को 
x निरु० So २ । खं० १२ ॥ 
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प्राप्त होता हे इसलिये उस जीव का नाम भी Wag है । gaa: पाण्डितजी 
इस में जो कथा लिखी स्रो सब व्यर्थ है ॥ ११ ॥ 


अब यज्ञ शब्द पर पण्डितजी लिखते हैं [कि यज्ञ और देव शब्द को मिल्ला 
करके लिया हे सो बात नहीं हे । ean यह लेख और यंत्रालय का दोष हे | 
( यज्ञस्य ) यह शेषिकी षष्ठी है । पुरोहित, देव, RAE, होता आर रत्नधा- 
तम ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं और अग्नि के विशेषण हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ 
जेसा भाष्य में लिया हे वैसा समझ लेना चाहिये और निरुक्तकार % भी वैसा ही 
अर्थ लेते हैं | क्योंकि प्रख्यात अर्थात्‌ m@e जो तीन प्रकार का वेद भाष्य? में 
यज्ञ लिखा है वह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त है । और जो गो शब्द का 
दृष्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता क्योकि प्रकरण, MEEA, योग्यता, 


आसाति, तात्पय्ये, संज्ञा आदि कारणों खे शाब्द का अर्थ लिया जाता ऐ। आर 
जो देव शब्द के विषय में पण्डितजी ने शिखा हे कि स्वामीजी ने जय की 


इच्छा करने वाले कहां से वा केसे क्षये हैं इस का उत्तर यह है [कि Rg का = 


mad विजिगीषा भी हे, और जो यज्ञ में विघ्नकारक दुष्ट प्राणी और काम- 
क्रोधादि शत्रु हैं उन का जीतनेवाला वही परमेश्वर है, क्योंकि विविध यज्ञ का 
रक्षक, इष्ट ओर पूज्यदेव परमेश्वर ही हे ॥ 


पुरोहितो व्याख्यातो aat | 


इसर के अर्थ में पंडितजी की बहुत भूल है । क्‍योंकि निरुक्तकार कहते हैं 
कि हमने पुरोहित ओर यज्ञ शब्द की पूर्व व्याख्या करदी हे और पारिडतजी 
कहते हैं [क निरुक्त के तीसरे अध्याय के १४ Gus में यज्ञ शब्द को व्याकरण 
से सिद्ध किया है सो yo है | क्‍योंकि वहां अर्थ की निरुक्तिमात्र कही है ae 
कुछ भी नहीं | ओर जो ace के अ० ३ | खं० १९ प्रमाण से यज्ञ के 
अनेक नाम लिखे हैं 1S बहुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं और खामीजी | 


के अर्था में उनमें से एक भी नहीं [मिलता यह बात पंडितजी की श्रांतियुक्त 


| निरु० अ० ७ | खं० १५॥ |: 
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AANA 


| 4 है । क्योंकि उन १५ नासा का अर्थ मेरे अर्थ के साथ बराबर मिलता है | 

¦! केके मने यज्ञ शब्द का अर्थ त्राविध लिया हे । इस के साथ उनको मिला- 
ह + : कर दखां | आर पणिडतजी निरक्रकार के विषय में कहते हैं कि देव शब्द के 
: अथ दनवाला, प्रकाश करन वाला ओर खग में रहने वाला ये तीन ही हैं । 
रेख दवराऽ्दावपयक निरुक्त का अथ भूमिका के तीसरे अङ्क के ६३ पष्ठ की | 
५ % पंक्ति खे देखलेना चाहिये | निरुक्तकार-- | 


X 

ये 
ह 
क 


~~ > 

यो देवः सा देवता» + | 

इत्यादि जा पांच अथ नत हैं उत. को पण्डितजी ठीक २ नहीं समझे कि £ 
| | निरुक्रकार कितन अथ लत हैं इस में पंडितजी की परीक्षा हुई कि वे निरुक्तकार 

| १ का आभेप्राय ठोक नहीं जानते हैं । 


; 

| 

¢ 

¢ 

| 

; 

g 

: 

हेश tes ALA La) । : 
| ५ | ५० महश०--इसी प्रकार स्वामीजी ऋत्विजं ०, होतारम्‌ ओर रत्नधातमं? : 
| हे ; 
| 
2 

¢ 

9 

4 

2 

; 

> 

र 

२ 

; 

; 

; 


° 
L शः कह २ अथ अद्भुत रात से करत हूँ | परन्तु क्या[क उनका भूल 
उ ध्यः ` 1020 ७ aN £ 
एज स्यढेव , शब्दा म lag कर चुका हू इसालय ।वशष लिखना वथा हू | : 
| स्वामीजी ( ऋत्विज ) का अर्थ करते हैं कि जिसको सब ऋतुओं में पूजा ! 
की जाय । परन्तु सब क॑ प्रामाणक अथ इस शब्द के चढ़ाने वाल अथात्र „ट | 


` A 


करनवाल क हूं आर न [के जिप को भट चढ़ाई जाय, यह बात भा नि 


A 


|| की ee 
| (Sat स सिद्ध हे कि जिसका स्वामीजी भी प्रमाण मानते हैं । 


ox 


| o खाधीजी-अब पंडित ही ERTA शहद पर लेख करते Flay भी ठीक २ 
| ¢ == q 

| Darga बहुलम्‌ | 
| 
| 

| 


इस वातिक का अथ भी adi समझे | क्योंकि इस 'वार्तिक में कृतसंज्ञक ¦ 
प्रत्यय कम सें भी उन शब्दों में माने जाते हैं जो कि वेदादि सत्य शास्त्रों में 


= MF Dro छ व 
# शताव्द!सस्करण ५० ३३९ पाक्त २२ स ॥ 


† निरु० अ० ७। Go १४५ ॥ 
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त ere हॉ | इसलिये इस वेदभाष्य में जो इस का अर्थ लिखा गया है सो 
व्याकरण से सिद्ध है | परन्तु पंडितजी ऋत्विज्‌ शब्द का अर्थ नहीं सममे | 


An 


से ( आधातारं ) अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाले के हैं । यह भिन्न पद है कि 
जिन स ae अर्थ लिये जाते हैं । ( होतार ) जो (हु ) खे बनता है जिस के 
अर्थे अगले नियम धातुपाठ के से ( अदन ) होते हैं और इस ग्रन्थ को खा- 
मीजी मानते हैं, जेखे-- 

हु दानादनयोरादाने चेत्येके | 


| (हु धातु के अर्थ दान, अदन और किसी के मत में आदान अर्थात्‌ 
FEY करना | अदन का अर्थ ग्रहण का आदान अर्थ ग्रहण करना È | 
ala का एक सूत्र हे-- 


| 
| 


अत्ता चराचरग्रहणात 


A N AAN 


इस प्रमाण खे सिद्ध होता हे कि भदन का अर्थ ग्रहण करना है | और 


> ~ 


फिर धातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होता है कि अदन शब्द जो उस में आया 
हे उस के अर्थ आदान के नहीं हो सकते | किन्तु उसके अथे कुछ ओर ही 
हैँ । नहीं तो उक्त नियम के अनुसार ( आदाने चेत्येके ) कसे बन सकता | 
किसी क मत मं हु धातु का अथ भी आदान होता हे | aa मालूम हो गया 
कि धाउुपांठकार ने अदन आदान अथ में लाने का कभी ख्याल भी नहीं किया | 
अथात्‌ उस अर्थ में कि जिस में स्वामीजी ने लिया हे | इस सूत्र में कदाचित्‌ 
स्वामीजी इस बात को खिद्ध करप्षकें कि अदन आदान के अर्थ में आता ह तो 
यहद वेदान्तदरोन का सूत्र ही हो यह माना | फिर भी बह धातुपाठ के नियम 
की वृत्ति में नहीं लग सकता | तथा पण्डितजी के प्रमाण की पुष्टि कभी नहीं 
कर सकता | अब इसाणेये इस वात के कहने की आवश्यकता नहीं है [कि वेदा- 
vada भी जिव को कि स्वामीजी मानते हैं अदन को आदान अथे में बिद्ध नहीं 


कर सकता दै । यह तमाशे की वात हे [के खामीजी ने (हु) धातु से अर्थ लेने की 


— NAV, PAOD ney, YI Nr 


Go मद्देश०-स्वामीजी ( होतारं ) शब्द के जो कई अर्थ करते हैं उन में 


ह नहीं कर लेते । इससे धातुपाठ की वृत्ति में ठीक २ मेरा अभिप्राय मिलता और , 
७0010०१0०१ १ © 4 


t 


Ne 


~ ann 


NA 


PEI Pn 


भ्रान्तानिवारणम्‌ ६१५ 


अनेक युक्तियां घूम २ कीं TEJA मालूम स्वामीजी (होतारं) शब्द का अर्थ ग्रहण 
करने वा लेने में ऐसे अधीर क्यों होगये । निस्सन्देह प्रहण करने का जो गुण 
है सो ईश्वर में कभी नहीं लग सकता | अब मैं खामीजी कें एक ईशवरप्रतिपा- 
दन विषय की परीक्षा कर चुका कि जिस को पढ़नेवाले समझ लेंगे । 


स्वामीजी---अब होता शब्द पर पण्डितजी के लेख की परीक्षा करता हूं । 
पण्डितजी को यहद शंका हुई हे कि अदन का अथे जब ग्रहण लेंगे तब आदान 
व्यर्थं हो जायगा | परन्तु इसमें यह बात समभी जाय झि जब होता शब्द पर- 
मेश्वर का विशेषण हे तब क्या किसी मनुष्य को शंका न होगी कि परमेश्वर भी 
अत्ता होने वाला होने से जगत्‌ का भक्षणकारक होगा, इस की निवात्ति के लिये 
आदान का अथे धारण किया हे | जो इसके तीन अर्थ हैं उनमें से प्रथम अर्थ 
को लेकर होता शब्द के अर्थे ईश्वर का जगत्‌ का भक्षण करने वाला कोई 
मनुष्य न माने | क्योंकि इश्वर में यह अर्थ नहीं घट सकता । जो निराकार 
ओर सवेव्यापक है वह भक्तणादि केसे कर सकता हे | हां धारण शक्ति से 
व्यापक होके HEY अथीत्‌ धारण तो कर रहा हे । इसालिये इस शंका का निवा- 
रण इस अर्थे के विना नहीं हो सकता । और जो पंडितजी ने लिखा दै By 
घातुपाठ के कत्ती का यह अभिप्राय नहीं है सो भी do जी की समझ उलटी 
है । क्‍योंकि जब ( हु ) धातु का केवल ईश्वरार्थं के साथ ही प्रयोग हो और 
अन्यत्र न हो तब यह दोष ( देवदत्तो भोजनं जुहोयत्तीयर्थः ) ऐसे वाक्य में 
( अदन ) शब्द भक्षण के अर्थ में दी आता है । इस अभिप्राय से पाणिनि- 
मुनि ने ( हु ) घातु तीन अर्था में लिखा हे । ( आदाने Aad) इस के कहने 
से स्पष्ठ मालूम होता हे कि धातुपाठकार के मत में ( हु ) धातु दान आर | 
अदन इन दोनों अर्था में है । ओर अदन अर्थ से भक्षण तथा आदान दोनों ले 
लिये जावेंगे | परन्तु कोई आचार्य आदान को प्रथक्‌ मानते हैं । घातुपाठकार 
नहीं | इसीलिये आदान अर्थ का पृथक्‌ प्रण किया हे इससे जानलो धातुपा- 
ठकार का यह ध्यान होता तो स्वयं दान ओर अदन सें आदान का पाठ क्यों 


ate enc ont on oan 
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मेरे ही अर्थ की पुष्टि करता हे, पंडितजी की नहीं । इसी प्रकार वेदांत का सूत्र 


A A A 


भी मेरे अर्थ की पुष्टि करता हे, पण्डितजी की कुछ 
CT 


( आदान) शब्द के अर्थ क लिये नहीं | क्योंकि आदान शब्द तो स्वयं ग्रहण 
करने अर्थ में है । इसलिये इस सूत्र आदि प्रमाणों के विना ( अत्ता ) शब्द को 
` 


पहणार्थ में कोई कभी नहीं ला सकता । यह बड़े आश्वर्यं की बात है कि | 
| अपनी निमूल बात को समूल करने के लिये agad यत्न करते हैं परन्तु 


क्या Rol सच्चा आर सच्चा Ral कभी हो सकता है | इतन हा लख से 


` 


पण्डितजी की विद्या का परीक्षा विद्वान्‌ लोग कर लेबें | और पाएइत HENO न्याय- 
रत्नजा का सस्कृत सं aa कितनी हे इसको समझ ले! कि rela क्या कबल 


विद्याहीन पौराणिक लोगों की वेदार्थ विरुद्ध टीका और वैसे ही अभेजी में जो 
वेदा पर मूलाथाविरुद्ध उलटे तरजुमे हैं उनके सिवाय, ब्रह्माजी से लेके Maa 
आन पय्यन्त क किये वेदों के व्याख्यान ग्रन्थों को कुछ मी कभी देखा वा समझा 


* aN 


है । नहीं तो ऐसी व्यथे कल्पना क्यों करते । हाँ मैं कह सकता हूं कि 


a 


न वेत्ति यो यस्य गुणग्रकर्ष स तस्य निन्दा सततं करोति | 


A 


` यथा फिरात; करिकुम्भजाता gars परित्यज्य बिमार्सि गुञ्जाः ॥ 


*' चोर कोटपाल को दण्डे। अथोत्‌ जो सच्चे को झूठा दोष लगाते हैं वे ऐखे 
A ` 
दृष्टांत क 'याग्य होते हे कि जो जिसके उत्तम qu नहीं जानता, बहू उसकी 


Co 


निन्दा निरन्तर करता हे | Sa कोई जङ्गली मनुष्य राजमुक्ताओं को हाथ में 

लेकर उनको छोड़ के घुंघुची का हार बनाकर गले में पहन कर. फूला २ फिरे 
` 

वेसे जिन्होंने मेरे.बनाये भाष्य पर विरुद्ध बात [लिखी हँ क्या इस पत्र को जो २ 


ICN 


बुद्धिमान्‌ लोग देखेंगे वे जेसी उनकी पण्डिताई की खंडबंड दशा को न जान 


Be 


REE Anna: 


IYO NI ry 


‘ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


DR O 
; z &१७ 


SSN 


मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे पास आवे वा सुझको अपने पासन बुलावें तो ठीक २ 
विद्या और अविद्या का निश्चय हो जावे कि कौन पुरुष वेदों को यथार्थ जानता 
है ओर कोन नहीं | क्योकिः- 


विद्यादम्म। चणस्थायी 


सब का दम्भ कुछ दिन चलता जाता परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमात्र में 
छूट जाता È | 


इति श्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ृतशङ्कासमाधानयुक्तपत्रं 
पूतिमगात ॥ संवत्‌ १६३४ कार्तिक शुक्ला २॥ 
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गाय आदि पशुओं की रक्षा से सब प्राशि्रों के सुख के लिये अनेक 
सत्युरुषों की सम्मति के अनुसार आयभाषा में बनाया, 


इसके ` 5 
इसके अनुसार वर्तमान करने से संसार का वडा उपकार है 


पृष्ठ ६१९६-६७ 
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नमो नमः सर्वेशक्रिमते जगदीश्वराय 


ES 


गोकरुणानिधि: 


इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शन्नो अस्तु द्विपढे शं चतुष्पदे ॥ 
Wo Bo ३६ | Ho ८॥ 
तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरच विविध दयेरित; | 
अशेषविघरानि निहत्य न; प्रभु! सहाथकारी विदधातु गोहितम्‌॥ १॥ 
NS ७ A 


A ~ 6 ७ 

गोखुख सस्यगुशन्ति धीरास्ते घम्मेज सौख्यमथाददन्ते | 
A ~ O A e N 
कूरा नराः पापरता न यन्ति प्रज्ञाविहीना; पशाहसकास्तत्‌॥ २॥ 
भूमिका | 
A 
वे धमोत्मा विद्वान्‌ लोग धन्य हैं जो ईश्वर के गुण, कम्मे, : स्वभाव, अ- 

भिप्राय, सृष्टिक्रम, IAR प्रमाण और stat के आचार से अविरुद्ध चलके 
E संसार को सुख पहुंचाते हैं और शोक हे उन पर जो कि इन से विरुद्ध, 
` | स्वार्थी, दयाहीन होकर जगत्‌ में हानि करने के लिये वत्तेमान हैं। पूजनीय जन 
वे हैँ कि जो अपनी हानि होती हो तो भी सब के हित के करने में अपना 
दन, मन, धन लगाते हँ । और तिरस्करणीय वे हैं जो अपने ही लाभ में. 
सन्तुष्ट रद कर सब के Gat का नाश करते हैं । ऐसा सृष्टि में कौन मनुष्य 
होगा जो सुख और दुःख को खयं न मानता हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य 


है कि जिसके गले को काटे वा रक्षा करे वह दुःख आर सुख का अनुभव न 
करे ! । जब सब को लाभ ओर सुख ही में प्रसन्नता हे तो विना अपराध |; 


| शताब्दीसंस्करणम्‌ 
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किसी प्राणी का प्राणवियोग करके अपना पोषण करना यह सत्पुरुषो के सामने 
निन्दित कमे क्यों न होवे ? | सर्वशक्तिमान जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों के 
आत्माओं में अपनी दया ओर न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया 
ओर न्याययुक्त होकर सवदा सर्वापकारक काम Si, ओर स्वाथपन से पक्षपात- 
युक्त होकर कृपापात्र गाय आदि पशुओं का विनाश न करें, कि जिससे दुग्ध 
आदि पदार्थों ओर खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य 
आनन्द में रहें | इस ग्रन्थ में जो कुछ अधिक, न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो 
Sa का बुद्धमान्‌ लाग FF मन्थ क तात्पय के अनुकूल कर aq | AAT 
विद्वानों की adt योग्यता हे कि वक्ता के वचन और ग्रन्थकर्ता के अभिप्राय के 
अनुसार हा समझ लत हूँ | यह ग्रन्थ इसी अभिप्राय से रचा गया हे जिससे 
गो आदि पशु जहांतक सामथ्य हो बचाये जावें और उनके बचाने से दूध, घी 


' और खेती के बढ़ने से सब को सुख बढ़ता रहे । परमात्मा कृपा करें कि यह 


अभीष्ट शीघ्र fire हो इस प्रन्थ में तीन प्रकरण हैं-एक समीक्षा, दूसरा नियम 
ओर तीसरा उपनियम | इन को ध्यान दे पक्षपात छोड़ बिचार के राजा तथा 
प्रजा यथावत्‌ उपयोग में लाबें कि जिससे दोनों के लिये सुख बढ्ता ही रहे । 


इति भूमिका 
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अन्यथा कभा नहा हा सकते | 


Nie ११६ 


गाक्रष्यादिराक्षिणसिमा 


“i OL 


om 


इस सभा का नाम गोकृध्यादिरक्षिणी इसलिये रक्खा है जिससे गवादि 
पशु आर erg कर्मों की रक्षा ओर वृद्धि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख 
महुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं और इस के विना निम्नलिखित सुख कभी 
नहीं प्राप्त हा सकते | रवशक्तिमान जगदीश्वर ने इस स्रष्टि में जो २ पदार्थ 
बनाय हे वे निष्मयोजल नहीं । किन्तु एक २ वस्तु अनेक २ प्रयोजन के लिये 
न से वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय हे | 
ह्‌ नत्र बनाया हे इसस वही काय्यं लेना सब को उचित 
हाता है । न कि डससे पूणं प्रयोजन न लेकर बीच ही में वह नष्ट कर दिया 
जाव | क्या जिन २ प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो २ पदार्थ बनाये 
हैं उन २ से वे २ प्रयोजन न लेकर उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों 
क विचार मे बुरा कम नहीं हे ! । पक्षपात छोड़कर देखिये गाय आदि पशु 
आर ऊंषि आदि इम्मा से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं बा नहीं ? | 


A 


जख दा आए दा भार, वेस ही सत्यविद्या से जो २ [वषय जान जाते है 


जो एक गाय न्यून से यून दा सर दूध देती हा आर दूसरी बीस सेर 
ता प्रत्यक गाय & ग्यारह सेर दूध होने में कुछ भी शंका नहीं । इस हिसाब 
स एक मारू से 515 (सवा आठ) मन दूध होता है | एक गाय कम से कम ६ 
महीने झार दूसरी आधिक से अधिक १८ महीने तक दूध देती हे । तो दोनों 
का मध्यभाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते हैं । इस हिसाब 
स बारह महीनां का दूध ९९३ ( निन्नानबे ) मन होता हे । इतने दूध को 


A 


आटा कर प्रतियर में छटा आर S¢ Sete चीनी डाल कर खीर gar \g 
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खावें तो प्रत्येक पुरुष के लिये दो सेर दूध की खीर पुष्कल होती है । क्योंकि 
` यह भी एक मध्यभाग की गिनती है । अर्थात्‌ कोई दो खेर दुध की खीर से 
à 


अधिक खायगा और कोई न्यून | इस हिसाब से एक प्रसूता गाय के दूध से । 
१९८० (एक हज़ार, नवसो, अस्सी) मनुष्य एक वार तृप्त होते हैं । गाय न्यून : 
से न्यून ८ प्रौर अधिक से अधिक १८ वार व्याती है । इसका सध्यभाग | 
i तेरह वार आया | तो २५७४० (पच्चीस हजार, खातसो, चालीस) मनुष्य एक 


| गाय केईजन्म भर के दूधमात्र से एक वार तृप्त हो सकते हैं | इस गाय के एक 
पीढ़ी में छः बछियां wie सात बछडे हुए । इनमें से एक की मृत्यु रोगादि से 
होना सम्भव है तो भी बारह रहे । उन छः बछियाओं के दूधमात्र से उक्त 
प्रकार १५४४४० (एक लाख, 'चोढन हजार, चारसों; चालीस) मनुष्यों का 
पालन हो सकता हे | अब रहे छः बेल । उन में एक जोडी खे दोनों साख में 
२००७ (दो सो) मन अन्न उत्पन्न हो सकता हे । इस प्रकार तीन जोड़ी ६००५ 
(छः सो) मन अन्न उत्पन्न कर = हैं । और उनके काय्यं का मध्यभाग आठ * 
वषे हे | इस हिसाब से ४८००५ (चार हज़ार आठसो) मन अन्न उत्पन्न करने 
'की शाक्त एक जन्म में तीनों जोडी की हे । ( ४८०० ) इतने अन्न से प्रत्येक 
मनुष्य का तीन पाव अन्न भोजन में गने तो २५६००० (दो लाख, छप्पन 
हज़ार) मनुष्यों का एक वार भोजन होता हे । दूध आर अन्न को मिलाकर 
देखने से निश्चय है कि ४१०४४० (चार लाख, दश हजार, चारसौ arata) | 
मनुष्यों का पालन एक वार के भोजन से होता हे | अब छ; गाय की पाढ़ी पर- : 

feat का हिसाब लगाकर देखा जावे तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो 
सकता है | ओर इसके मांस से अनुमान हे कि केवल अस्सी मांसाहारी मनुष्य 
| एक वार तृप्त हो सकत हूँ देखा तुच्छ लाभ के शिये लाखों प्राणियों को मार 
असंख्य&मनुष्यो की, हानि करना महापाप क्‍यों नहीं ? । 


७ ७००० ७७ a ee RN RE 


` दूर ` 
यद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध कुछ अधिक और बेलो से मैंसा इछ 
| न्यून लाभ पहुंचाता हे तथापि जितना गाय के दूध और बेलो के उपयोग से 


į ४, मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है उतना भेसियो के दूध और भेसो. से नहीं:। 


क -..... म 
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क्योकि जितने आरोग्यकारक और बुद्धिवद्धक आदि गुण गाय के दूध ओर 
बलों में होते हैँ उतने भैंस के दूध और मैंसे आदि में नहीं हो सकते | इसलिय 
आय्या न गाय सर्वोत्तम मानी हे । 


ओर ऊंटनी का दूध गाय और अस के दूध से भी अधिक होता है तो 
भी इन का दूध गाय के सदरा नहीं | ऊंट और ऊंटनी के गुण भार उठाकर 
शीघ्र पहुंचाने के लिये प्रशंसनीय हैं । 


अव एक बकरी कम से कम एक और अधिक सरे आधिक पांच सेर दूध 

देती है । इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध होता है । और न्यूनं 
न्यून तीन महीने और अधिक से आधिक पांच महीने तक दूध देती हे । तो 
प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार महीने हुए | वह एक मास में २५ 
(खवा दो मन) ओर चार मास में Ss (नव मन) होता हे | पूवाक्त प्रकारानुसार 
इस दूध से eat अस्सी (१८०) मलुष्यो की तृप्ति होती है और एक बकरी 
एक वर्षे & दो वार ब्याती दै । इस हिसाब से एक वर्षे म एक बकरी के दूध 
क एक वार भोजन से ३६० (तीन खो साठ) मनुष्यों की तृप्ति होती हे । कोई 
बकरी न्यून खे न्यून चार वषे ओर कोई अधिक खे अधिक ८ (मराठ) वषे वक 
' च्याती हे । इसका मध्यभाग ६ (छ) वर्ष हुआ । दो जन्मभर के qa से 
११६० (दो इज्ञार, एकसो, साठ) aged का एक बार के भोजन खे पाल 
' होता है। अब उस के बच्चा बच्ची मध्यभाग से २४ (चाबीस) हुए । क्योंकि कोई 
$ न्यून ख न्यून एक आर कोई अविक से आबिक तीन बच्चों से ब्याती है । उन 
' में खे दो का अल्पमृत्यु खमको । रहे २२ (बाईस) | उन में से १२ बकरियों के 
दूध ख २५६२० (पच्चीब हज़ार, नवस्रो) बीस) मनुष्यों का एक दिन पालन 
| होता दै । उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के हिखाब लगाने खे असंख्य मनुष्यों का पालन 
: होखकता दै । और बकरे भी बोझ उठाने आदि प्रयोजनों में आते हें । ओर 
बंकरा बकरी ओर मेढा भेडी के रोम और ऊन के aait से मनुष्यों को बढ़े र 
! सुखलाभ होते हैँ । यद्यपि भेडी का दूध बकरी के दूध थ कुछ कम होता हे 
। हु बकरी के दूध से उस के दूध में बल और घृत. आधिक होता हे । इसी 
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| प्रकार अन्य दूध देने वाले पशुओं के दूध से भी अनेक हाकु | 
हो) हैं । जेसे ऊंट ऊंटनी से लाभ होते 8 वैसे ही घोड़े वोड़ी योर हाथी 
सदि से अधिक कार्य्य fag होते ह | इसी प्रकार सुअर, कुत्ता, A, सुर्गी | 
ओर मोर छादि पत्तियों खे भी अनेक उपकार होते हैं 

| सिंह आदि पशु ओर मोर ong पत्तियों से भी उपकार लेना चाहें तो ले aay 
। हैं । परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर सप्रयानुकूल होवेगा | aaa में परमो- 
| पक्रारक गो की रक्षा में मुख्य तात्पये हे । दो ही प्रकार खे मनुष्य आदि की 
| प्राण रक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और पुरुषाथ आदि की ae छोडी दै । 
एक अन्नरान, दूसर। आच्छादन | इनमें खे aaa के विना मडुष्यादि का खवैथा 
प्रलय ओर दूसरे के विना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है । देखिये जो पशु 
निःघार घास तृण पत्ते फल फूल आदि खावें ओर सार दूध आदि अमृतछूपी | 
रत्न देवे, हल गाड़ी आदि में चल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके 

बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें, पुत्र पुत्री ओर मित्र आदि के 

समान gai के साथ faa और प्रेम करें, wat att agi बंधे रहें, जिधर 

चलावे उधर चलें, जहां से हटावें वहां खे हट जावे, देखने आर JAA पर 

समीप चले आरे, जब कभी व्याघादि पशु वा ANA को देखें अपनी 

रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दौड़ कर आयें कि यह हमारी रक्षा 

करेगा । 

3 जिनके र्र TAG भी कंटक आदि से रक्षा करे, जङ्गल में चर के. 
K yi ait स्वामी के लिये दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय 
चल आव) अपन खामी की रक्षा के लिये तन मन लगावे, जिनका ada राजा = 
भोर प्रजा भादि aaa के सुख के लिये है, इत्यादि शुभगुण fH, सुखकारक 
oon के गले छुरा सा काट कर, जो अपना पेट भर, खब संधार की हानि 
| a इ अया संसार में उनये भी अधिक कोई विश्वासधाती, अबुपकारी, दुःख 
॥ देने वाले ओर पापी जन होंगे ! । इस्रीलिये यजुर्वेद के प्रथभ ही मंत्र में पर- 
| मात्मा की आज्ञा दे कि (अध्न्या।+प्रजमानश्य पशुन्‌ पाहि%) दे gar! तू इन. 
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लिये त्रक्षा खे a आज tra आय्ये लोग पशुओं की ear में पाप और 
अधमं समकते थे ओर अब भी gawd हूँ । ओर इनकी car में अन्न भी 
महंगा नहीं होता | क्योंकि दूध आदि के अधिक होने खे दरिद्री को भी खान! 
पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है | ओर अन्न के कम. खाने से 


A 


ह्‌ 

मल भी कन हाता हे । मल के न्यून होने खे दुगेन्व भी न्यून होता हे । दुगेन्ध 
के स्वल्प होने छ बायु आर वृट्टिजल की शुद्धि भी विशेष होती हे । saa रोगों 
की न्यूनता होने खे खबर को सुख बढ़ता दै । 

क है कि गो आदि पशुओं के नाश होने खे राजा ओर प्रजा 
(वा है । क्योंकि जभ पशु न्यून होते हैँ तब दूध आदि पदार्थ 
any कार्य्या की भी घटती होती है | देखो gat खे, जितने मूल्य 
मोर घी आदि पदार्थ तथा बेज्ञ आदि पशु woo (aad) बर्ष 
i थे, उतना दूध, घी ओर बेह आदि पशु ga aaa दरागुणे मूल्य 
से भी नहीं Cia ast | क्योंकि ७०० (aad) वर्ष के पीछे इस देरा में 
गवादि पशुओं हो सारनेवाले मांबादारी Ret ag बहुत आ ad हैं । वे 
उन ध्र्तोपदारी पशुओं के arg ata तङ भी नहीं छोड़ते । तो (ad qa नेव 
पत्रे न पुष्पम्‌ ) । HT कारण का नारा करदे तो काये नष्ट क्यों न हो जावे ?। 
हे मांपाहारियों ! ga लोग, जब कुळ काल के पश्चात्‌ पशु न ARN तब, मनुध्यों 
का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं | । हे परमेश्वर ! तू eat इन पशुझों पर, जो 
क्रि बिना अपराध मारे जाते हैं, दया नहीं कता !। कथा उन पर तेरी प्रीति नहीं 
है | क्या उन के लिये तेरी carga बन्द दोगई है ? । क्यों उनकी पीड़ा 
छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता, ओर उत की पुकार नहीं gaa ! । क्‍यों इन 
मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकारा कर निष्ठुरता, कठोरता, खाथेपन ओर 
qaa आदि दोषों को दूर नहीं करता ! । rae ये इन बुरे कामों से बचें । 
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अथ समीच्ायाँ हिंसकरचकसवाद्‌; 


हिंसक-ईश्वर ने सब पशु आदि ae मनुष्यों के लिये रची दै, ओर मनुष्यः 
अपनी भक्ति के लिये | इसलिये मांख खाने में दोष नहीं हो सकता | 


- रक्षक-भाई ! सुनो तुम्हारे शरीर का जिस इश्वर ने बनाया है क्या उसी ने 
पशु आदि के शरीर नहीं बनाये हैं | जो तुम कहो कि पशु आदि हमारे खाने ' 
को बनाये हैं तो हम कह सकते हैं कि हिंसक पशुओं के लिये तुम को उसने रचा 
| हे | क्योंकि ra तुम्हारा चित्त उनके ata पर चलता है वैसे ही सिंह गूध आदि 


| का चित्त भी तुम्हारे मांस पर चलता है । तो उनके लिये तुम क्यों नहीं १| ' 


) 


' ` Roci, ईश्वर ने पुरुषों के दांत $A पेने मांखाहारी पशुओं के समान 
' बनाये हैं । gaa हम जानते हैं कि मनुष्यों को ata खाना उचित है । 


Aa 
~ 


। 'र०-जिन व्याघ्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त खे अपना पक्ष खिद्ध किया 
¦ चाहते हो क्या तुम भी उनके तुल्य ही हो १ । देखो, तुम्हारी मनुष्य जाति 
' उनकी पशु जाति, तुम्हारे दो पग ओर उन के चार, तुम विद्या पढ्कर सया- 
' ख्य का विवेक कर सकते हो वे नहीं। और यइ तुम्हारा रष्टान्व भी युक्त 
¦ नहीं, क्‍योंकि जो दांत का दृष्टान्त लेते हो तो बंदर के दांतों का दृष्टान्त क्यों 
नहीं लेत ! । देखो बंद्रो के दांत fag और बिल्ली आदि के समान हे और वे 

माँछ नहीं खाते । मवुष्य ओर बन्द्र की आकृति भी बहुत सी मिलती हे । 
| जेसे मनुष्यों के हाथ पग और नख आदि होते हैं वैसे ही बन्द्रों के भी हैं । 
इंसक्षिये परमेश्वर ने मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जेल बन्द्र मांत 
कभ्री नहीं खाते ओर फलादि खारे निवोद करते हैं वैस तुम भी किया करो | 
जेस्रा बन्दररो का दृष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों के साथ घटता है वेसा अन्य किस्री 
का, नहीं । इसलिये मनुष्यो को आति उचित हे कि मांत्र खाना सवेथा छोड़ देवें। 


eee 
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Rožat जो मांसाहारी पशु थोर मनुष्य हैं वे बलवान्‌ और जो aia 
| नहीं खाते हैँ वे facta होते हैं, इसप्ले मांस खाना चाहिये । 7 
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| ओर दुष्ट कम्मं क्यों नहीं ? । 


DNS; 


zÈ 
F गोकरुणानिधिः | RRS 


COO 


प 0 क मी 
| र०-क्यो अल्प समक की बातें मानकर कुछ भी विचार नहीं करते | | 


देखो सिंह ata खाता और सुअर वा अरणा मैंस्रा ata कभी नहीं खाता । : 
परन्तु जो सिंह बहुत मनुष्यों के समुदाय में गिरे तो एक या दो को मारता 
और एक दो गोली वा तलवार के प्रहार से मर भी जाता है, ओर जब जङ्गली 
सुअर वा अरणा Yar fia प्राणिससुदाय में गिरता हे तब उन अनेक सवारों 


| ओर मनुष्यों को मारता और अनेक गोली, बरछी तथा तलवार आदि के प्रहार 


खे भी शीघ्र नहीं गिरता । और सिंह उनसे डर के अलग सटक जाता है और : 


वह fag से नहीं डरता । और जो प्रलक्ष दृष्टान्त देखना चाहो तो एक afar || 


हारी का, एक दूध घी ओर अन्नाहारी के मधुरा के मल्ल चौबे से बाहुयुद्ध हो, 
तो अलुमान हे कि चोबा मांसाहारी को पटक उसकी छाती पर चढ़ ही बेठेगा । 
पुनः परीक्षा होगी कि किस २ के खाने खे बल न्यून ओर अधिक होता दै। 
भला तनिक विचार करो कि छिलकों के खाने खे अधिक बल होता है अथवा 
रस ओर जो खार हे उस के खाने खे ? | मांस छिलके के समान ओर दूध घी _ 
सार रस के तुल्य है | इसको जो युक्तिपूवेक खावे तो aia चे अविक गुण और 
बलकारी होता है । [फिर मांस का खाना व्यर्थ और हानिकारक, अन्याय, अधस 


a में, अथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांस खाने में दोष नहीं होता | 


- र०-यह आपका कहना व्यर्थे हे । क्याँके जहां मनुष्य रहते हैं वहां 
प्रथिवी अवश्य होती हे । जहां प्रथिवी है वहां खती वा फल फूल आदि होते 
हैं। ओर जहां कुछ भी नहीं होता वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते | ओर ` 
जहां कसर भूमि है वहां मिष्ट जल और फलाहारादि के न होने से मनुष्यों का 
रहना भी दुघेट हे । और आपत्काल में भी अन्य उपायों से निर्वाह कर सकते ` 
हैं । जेप्ते मांस के न खानेवाले करते हैं । और विना aia के रोगों का निवा- 


रण भी ओषधियों से यथावत्‌ होता दै । इसीलिये मांस खाना अच्छा नहीं । : 
; 
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हिं ०-जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता aiam- o 


| 


Ries ER ncn | 
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हिं०-जो कोई भी मांस न खाचे तो पशु इतने बढ़ जायं कि प्रथिवी पर 
भी न समावें। और इसलिये इश्वर ने उनकी उत्पत्ति भी अधिक की है । तो 
मांस क्यों न खाना चाहिये ? ! 


| 


होगा । देखो मनुष्य का मांस कोई नहीं खाता पुनः क्‍यों न बढ़ गये | 
A ~ ETN Jen £ 
झार इनकी अधिक उत्पात्त इसलिये हे [कि एक मनुष्य के wea व्यवहार में 


| 

; 

; 

| 

र०-वाह ! वाह ! यह gre का विपय्यास आपको मांसाहार ही से हुआ : 
je 
= AN A A | 
अनेक पशुओं की अपेक्षा हे। इसलिये ईश्वर ने उनको अधिक उत्पन्न किया हे। : 


Nn A A X 9०७ 

हिं०-ये जितने उत्तर किये वे उब व्यवहारसम्बन्धी हैं । परन्तु पशुओं 

को मार के मांस खाने में अधस्मै तो नहीं होता । और जो होता है तो तुम को | 
A $ 


` | z के ASN A 

होता होगा ` क्योंकि तुम्हारे मत में निषेध है । इसलिये तुम सत खाओ ओर : 
५ 

हम खावे sas हमारे मत में मांस खाना अधर्म्म नहीं है । 


र०-इम तुम से पूछते हैं [छि धस्मे और अधम्मै व्यजहार ही में होते = 
| वा अन्यत्र ! | तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे [कि व्यवहार से भिन्न धर्म्मा- 
धम्मे होते हैं । जिस जिस व्यवहार से दूसरों की हानि हो वह २ अधस्से 
ओर जिस २ व्यवहार से उपकार हो वह २ धम्मं कहाता हे । तो लाखो के 
सुख लाभकारक पशुओं का नाश करना अधर्म्म और उनकी रक्षा से लाखों 
को सुख पहुंचाना wat क्यों नहीं मानते ? | देखो चोरी जारी आदि क्स 
इसीलिये अधम्मे हैं कि इनसे दूसरे की हानि होती है । नहीं तो जो २ प्रयो- 
'जन घनादि से उन के स्वामी सिद्ध करते हैं वे ही प्रयोजन उन चोरादि के. भी 
सिद्ध होते हैं । इसलिये यह निश्चित हे कि जो २ कम्मे जगत्‌ में हानिकारक | 
हैं वे २ अधमं और जो २ परोपकारक हैं वे २ धर्म कहाते हैं । जब एक | 
आदमी की हानि करने से चोरी आदि ged पाप में गिनते. हो तो गवादि 
पशुओं को मार के बहुतों की हानि करना महापाप क्यों नहीं ? । देखो atar- 
हारी मनुष्यों में दया आदि उत्तम गुण होते ही नहीं। किन्तु वे खार्थवश > 
होकर दूसरे की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही म सदा रहते हॅ. । 

ह य स्स म ल्‍ 
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¦ जव मासाहारी किसी पुष्ट पशु को देखता है तभी sa की इच्छा होती है कि 
रत म मांस आधिक हे सारकर खाऊं तो अच्छा हो । और जब मांस का न 
खानवाला उसको देखता हे तो प्रसन्न होता है कि यह पशु आनन्द में है | 

| जसं सिह आदि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नहीं करते किन्तु अपने 
= साथ क लिय दूसरे का प्राण भी ले मांस खाकर आहि प्रसन्न होते हैँ, aa ही 

; मांधाहारी ager भी होते हैं । इसलिये ata का खाना किसी ager को 
| उचित नहीं । “ 


हिं०-अच्छा जो यही बात है तो जबतक पशु काम में आवे तबतक 
उनका मात्र न खाना चाहिये । जब बूढ़े होजांवे वा मर जावें तब खाने में 
कुछ भी दोष नहीं | 


२०-अस दाप उपकार करने वाले माता पिता आदि के वृद्धावस्था में 
' मारने और उनके मांख खाने हैं वस उन पशुओं की सेवा न कर मार के 
मास खान स हैं | आर जो सरे पश्चात्‌ उनका मांस खावे तो उसका स्वभाव 
मांसाहारी होने खे अवश्य हिंसक होके हिंसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा। 
इसलिये किस्री अवस्था में मांस न खाना चाहिये । 


$ 
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> 


किसी का नहीं होता और हानि होती & उन का मांत्र खाना वा नहीं ? | 


III III कक कप unnn. 


नु Toa खाना चाहिये | क्‍योंकि वे भी उपकार में आ सकते हैं ॥ देखो 
सा (१००) भङ्गी जितनी शुद्धि करते हैं उन से अधिक एक सुअर वा मुगो 
अथवा मार आंद पक्षी सप आदि की निवृत्ति करने खे पवित्रता और aks 
उपकार करत ६ | आर जले मनुष्यों का खान पान दूसरे के खाने पीने 

उनका जितना अनुपकार होता ह Aa जंगली मांसाहारी का अन्न जंगली पशु 
; और पक्षी हैं । और जो विद्या वा विचार से lag आदि वनस्थ पशु ओर 
पक्षियों से उपचार लेवें तो अनेक प्रकार का लाभ उन से भी हो सकता हे । 
इस कारण मांसाहार का सवथा निषेध होना चाहिये । भला जिनके दूध आदि 
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खाने पीने में आते हैं वे माता पिता के समान मानवीय क्यों न होने चाहिये १ । 
ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि मनुष्यों से पशु ओर पक्षी आदि 
अधिक रहने खे कल्याण है । क्योकि ईश्वर ने मनुष्यों के खाने पीने के पदार्थों 
खे भी पशु और पक्षियों के खाने पीने के पदार्थ घास वृक्ष फूल फलादि 'आधिक 
रचे हैं । और वे विना जोते बोये सींचे एथिवी पर स्वयं उत्पन्न होते हैँ ओर 
वहां वृष्टि भी करता दै । इसलिय समझ लीजिये कि इश्वर का अभिप्राय उनके 
मारने में नहीं किन्तु रक्षा करने में हे । 


हिं०-जो मनुष्य पशु को मारके मांस खावें उन को पाप होता है ओर 
जो बिकता aia मूल्य खरे ले वा भैरव, चामुरुडा, दुगो, जखेया, वासमागे, 
अथवा यज्ञ आदि की रीति से चढ़ा समर्पण कर खावे तो उन को पाप नहीं 
होना चाहिये, क्‍योंकि वे विधि करके खाते हैं | 


२०-जो कोई मांस न खावे, न उपदेश और न अनुमति आदि देवे, तो 
पशु आंदि कभी न मारे जावें । क्‍योंकि ga व्यवद्वार में बहकावट, लाभ आर 
बिक्री न हो तो प्राणियों का मारना बन्द ही हो जावे । इस में प्रमाण भी है -- 


अनुमन्ता AMAN निइन्ता क्रयाविक्रयी | 
संस्कत्ता चोपहर्ता च खादकश्रोति घातकाः ॥ 


अथे-अनुसति ( मारने की सलाह ) देने, मांस के काटने, पशु आदि के 

' मारने; उनको मारने के लिये लेने और बेचने, मांस के पकाने, परसने और 
an ~ € ~ ç x 

' खानेवाले ८ ( आठ ) मनुष्य, घातक हिंसक अर्थात्‌ ये सब पापकार्र & | 

` और भैरव आदि के निमित्त खे भी मांस खाना, मारना वा मरवाना महापाप- 

` कम्मे हे | इस्रीलिये «यालु परमेश्वर ने वेदों में मांस खाने वा पशु आदि के 

; झरने की विधि नहीं लिखी । मद्य भी मांत्र खाने का ही कारण है इस्रीलिये 


। यहां संक्षेप से लिखते हैः 
see 
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प्रमत्त--कद्दोजी मांख तो Get सो छूटा, परन्तु मद्य पीने में ता कोई भी 
दोष नहीं १। 


शान्त-मद्य पीने में भी ae ही दोष हैं Fa कि मांस खाने में । मनुष्य 
मद्य पीने से नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकत्तेव्य कर लेता और कसेव्य 
को छोड़ देता है । न्याय का अन्याय और अन्याय का न्याय आदि विपरीत 
कमे करता है । और मद्य की उत्पत्ति विकृत पदार्थों से होती हे, ओर वह 
मांसाहारी अबश्य हो जाता है । इसलिये इसके पीने से आत्मा में विकार उत्पन्न 
होते हैं । और जो मद्य पीता है ag विद्यादि शुभ गुणों खे रहित होकर, उन 
दोषों में फंस कर, अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को छोड़, पशुवत्‌ 
आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर, अपने मनुष्यजन्म को 
व्यर्थ कर देता हे । इसलिये नशा अथीत्‌ मदकारक द्रव्यों का सेवन भी न करना 
चाहिये । Sar मद्य हे वेस भांग आदि पदार्थ भी मादक हैं । इसलिये इनका 
भी सदन कभी न करे | क्‍योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके प्रमाद, आलस्य 
आर हिंसा आदि में मनुष्य को लगा देते हैं । इसीलिये मद्यपान के समान इन 
फा भी सवथा निषेध ही हे 


इससे हे धार्मिक asa लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन, मन और 
धन से क्यों नहीं करते  । हाय !! बड़े शोक की बात है कि जब हिंसक लोग 
गाय बकरे आदि पशु और मोर आदि पक्षियों को मारने के लिये ले जाते हैं, 
तब वे अनाथ GH हमको देख के राजा ओर प्रजा पर बढ़े शोक प्रकाशित 
करते & कि देखो ! हमको विना अपराध बुरे हाल से मारते हैं, और aa 
रक्षा करने तथा मारनेबालों को भी दूध आदि अमृत पदार्थ देने के लिये उप- 
स्थित रहना चाहते हैँ और मारे जाना नहीं चाहते । देखो हम लोगों का सर्वस्व 
परोपकार के लिये हे और हम इसलिये पुकारते हैं कि हम को आप लोग बचावें । 
हम तुम्हारी भाषा में अपना दुःख नहीं समझा सकते और आप लोग हमारी 
भाषा नहीं जानपे | नहीं तो क्या हममें से किसी को कोई मारता तो हम भी 


आप लोगों के सदृश अपने मारनेवालों को न्यायञ्यचस्था से फांसी पर न चढ़वा 


ह 
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देते ! । हम इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोइ भी हम को बचाने में 
` ESO aN EES ७ 
उद्यत नहीं होता । और जो कोई होता है तो उससे मांसाहारी हेष करते हैं । 


INA Wa a 
अस्तु, पे स्वार्थ के जिये द्वेष करो तो करो । क्योंकि ( स्व रथी दोषं न पश्यति ) 
at Lo 
जो स्वार्थ साधने में तत्पर है वह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता, डिन्लु दूसरों 
की हानि हो तो हो मुझ को सुख होना चाहिये | परन्तु जो उपकारी हं. वे इन 


` w e w A क्रि (YN a च 
h बचाने में अत्यन्त पुरुषाथ कर | Wal [क आय्य लाग Gs क आरम्भ g 
\ सड A 


A N a = 
आज तक वेदोक्त रीति से प्रशंसनीय कम्मे करते आये हैं ae ही दव भूगोलस्थ 
प्रजन मनुष्यों को करना उचित हे | 


NAA 


त्र 


धन्य है आय्योवत्तेदेशवासी आय्यै लोगों को, कि जिन्होंने ईश्वर के 
URTA के अनुसार परोपकार ही में अपना तन सन धन लगाया और लगाते 
हैं. । इसीलिये आय्याबरत्तीय राजा, महाराजा, प्रधान और घनाक्ष्य लोग आधी 
प्रथिवी में जङ्गल रखते थे कि जिससे पशु और पक्षियों की रक्षा होकर ओष- 


A N 


धियो के सार दूध आदि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों ।. जिनके खाने पीने से आरोग्य, 
VEN A 


बुद्धिबल, पराक्रम आदि सद्गुण as | ओर वृक्षा के अधिक होने खे बषीजल 
और वायु में आद्रेता और शुद्धि अधिक होती है । पशु और पक्षी आदि के 
अधिक होने से खात भी आधिक होता है । परन्तु इस समय के मनुष्या का 
इससे विपरीत व्यवहार है कि जंगलों को काट और कटवा डालना, पशुओं को. 
मार ओर मरवा खाना, और विष्ठा आदि का खात खेतों में डाल अथवा डलवा 
कर, रोगों की वृद्धि करके, संसार का sida करना, खप्रयोजन साधना और 
परप्रयोजन पर ध्यान न देना, इत्यादि काम उलटे हैं । ( विषादप्यमतंग्राह्मम्‌ ) 
सत्युरुषा का यहां सिद्धान्त हे कि विष खे भी अमृत लेना । इसी प्रकार गाय 
आदि का मांस विषवत्‌ महारोगकारी को छोड़कर उन खे उत्पन्न हुए दूध आदि 
अस्त UNAR & उनको लेना | अतएव इनका रक्ता करके विषत्यागी आर 
अमृतभाजी सब को होना चाहूय । सुनो बन्धुवर्गा ! तुम्हारा तन, Ha, धन 
| आद का रक्षारूप परोपकार में न लगे तो किस काम का हे.! । देखो 
परमात्मा का खभाव के जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार ही के | 
FEE । बह 
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लिय रच रक्ख ह देस तुम सी अपना तन, मन, धन परोपकार ही के अर्पण 
( कृ oak A 49 D बात ~ ~ २ A | 
| Ul बड़े आश्रय की वात है कि पशुओं को पीड़ा न होने के लिये न्याय- | 
| एस्तक में व्यवस्था भी लिखी हे कि जो पशु दुबेल और रोगी हों उनको कष्ट 

` 


न दिया जावे जितना बोझ सुखपूबेक उठा सकें उतना ही उन पर धरा जावे । 


GS र्‌ ` प्री NN A A A a 

श्रीमती राजराजेश्वरी श्रीविक्टोरिया महाराणी का विज्ञापन भी प्रसिद्ध हे 

कि इन अव्यक्तवाणी पशुओं को जो ९ दुःख दिया जाता हे वह २ न दिया 
` तो eo NS SS 

जावे ता क्या अला मार डालने | भी अधिक कोई दुःख होता हे ? | क्या 


फांसी से अधिक दुःख बंदीगृह में होता हे ९ । जिस किसी अपराधी से पूछा 


(T ARETA 28 7 SF 


| 
। 
जाय कि तू फांसी चढ्ने में प्रसन्न हे वा बंदीघर के रहने में ?. तो वह स्पष्ट | 
कहेगा कि फांसी में नहीं, किन्तु बन्दीघर के रहने में । और जो कोई मनुष्य | 
भोजन करने को उपस्थित हो Tas आगे से भोजन के पदार्थ उठा लिये जावें | 
ओर इसको वहां से दूर किया जावे तो क्या बह सुख मानेगा १ । ऐसे ही ! 
आजकल के समय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जङ्गल में जाकर घास और | 
पत्ता जो कि उन्हीं के भोजनार्थ हैं विना महसूल दिये ay वा खाने को जावें | 
तो बेचारे उन पशुओं और उन के स्वाभियों की दुदेशा होती है। जंगल में आग | 
लग जावे तो कुछ चिन्ता नहीं किन्तु वे पशु न खाने पावें । हम कहते हैं कि | 
किसी अति छुधातुर राजा वा राजपुरुष के सामने आये चावल आदि वा डब- | 
लरोटी आदि छीन कर न खाने देवे और उनकी दुदेशा की जावे तो इन को 
दुःख विदित न होगा क्या १ । क्या वैसा ही उन पशु पक्षियों और उन के 
` खासियों को न होता होगा १ । ध्यान देकर सुनिये कि जेसा दुःख सुख अपने 


aN 


~ ww A Aw ~ A ALA A ~ 
का हाता ह वसा हा आरा का भा समभा काजय | ओर यह भा ध्यान में 


Cos ASS A 


~~ दे a N A AA ~ ~ 
रखिये कि वे पशु आदि ओर उनके स्वामी तथा खेती आदि कमे करने बाले 
प्रजा के पशु आदि आर मनुष्यों के आधिक gens ही से राजा का dys 

an `, न्यू é ` ` ` ~ 
अधिक बढ्ता आर न्यून से नष्ट हो जाता है | इसीलिये राजा प्रजा से कर 


A 


हेता है कि उनकी रक्षा यथावत्‌ करे, न कि राजा और प्रजा के जो सुख के | 


A 


कारण गाय आदि पशु हैं उन का नाश किया जावे | इसलिये आजतक जो हुआ 
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सो हुआ, आगे आंखें खोल कर सब के हानिकारक कर्मा को न कोजिये ओर 
न करने दीजिये | हाँ, हम लोगों का यही काम हे कि आप लोगों को भलाई 
आर बुराई के कामों को जता देवें और आप लोगों का यही काम है कि पक्ष- 
पात छोड़ सबकी रक्षा और बढ़ती करने में तत्पर रहें । सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
हम ओर आप पर पूणे कृपा करे, कि as हम ओर आप लोग विश्व के हानि- 
कारक कर्मों को छोड़, सर्वोपकारक कमो को करके, सब लोग आनन्द में TE | 
इन सब बातों को सुन मत डालना किन्तु सुन रखना | इन अनाथ पशुओं के 


प्राणों को शीघ्र बचाना | 


nn >> + 


हे महाराजाधिराज जगर्दाश्वर ! जो gual कोई न बचाबे तो आप इन की 
रक्षा करने ओर हम से कराने में शीघ्र उद्यत हूजिये | 


इति समीक्षा-प्रकरणम्‌ 
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= ५ जा कि यह काय्य खबद्वितकारी है इसालिये यह सभा भूगाक्षस्थ मनुष्य ' 


रु गोकरुशानिधि ६३५ 
ee $ 


इस समा के नियम 


१--सब विश्व को विविध सुख पहुंचाना इस सभा का मुख्य उदेश है । 
किसी की हानि करना प्रयोज्ञन नहीं । 


२---जो २ पदार्थ सुट्रिक्रमानुकूल जिस २ प्रकार से अधिक उपकार में आवे 
sa २ से आप्ताभिश्रायानुसार यथायोग्य सवेहित सिद्ध करना इस सभा 


$ै--जिख २ कम्मं से बहुत हानि आर थोड़ा लाभ हो उस्र २ को सभा 
BUST नहीं खमभती | 


००१ A w 
४--जो २ मनुष्य इस परमाहितकारी कार्य्ये में तन, मन, धन से प्रयत्न और | 
Y सहायता करे वह २ इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे । 


। 
। 
f 
का परम पुरुषार्थ हे । | 
| 
$ 
| 


जाते से सहायता की पूरी आशा रखती है । 


६---जो २ सभा, देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में परोपकार ही करना | 
अभीष्ट रखती है वह २ ga सभा की सह्दायकारिणी समभी जाती दै ॥ | 


७--जो २ जन राजनीति वा प्रजा के अभीष्ट से विरुद्ध, स्वार्थी, कोधी | 
आविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा प्रजा के लिये अनिष्ट कम्मे करे 
aq २ इस सभा का सम्बन्धी न सममा जावे | 


ate 


उपनियम 
१--इस सभा का नाम “गोङष्यादिरक्षिणी” है । 


उद्देश 


४ २--इईंस सभा के उद्देश वे ही है जो कि इसके नियमों में ada किये गये हैं । 


DOLD IAL OI 


Ms 
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| ३--जो लोग इस सभा में नाम लिखाना चाहे # और इसके उद्देशानुकूल 
| आचरण करना चाहें, वे इस सभा मै प्रविष्ट हो सकते हैं | परन्तु उनकी 
| 
| 
| 


आयु १८ वर्षे से न्यून न हो । जो लोग इस सभा में प्रविष्ट हों वे 
गोरक्षकसभासद कहलावेंगे | 


४--जिन का नाम इस सभा में सदाचार से एक वर्षे रहा हो, और वे अपने 
आय का शतांश वा अधिक मासिक वा वार्षिक इस सभा को दें, वे 
गारक्षकसभासद हो सकते हैं, और सम्मति देने का आधिकार केवल 
गोरक्षकसभासदों ही को होगा । 


WW NNN 


( अ ) गोरक्षकसभासद्‌ बनने के लिये गोक्षष्यादिरक्षिणी सभा में वर्ष 

भर नाम रहने का नियम किसी व्याक के लिये अन्तरङ्गसभा 

| शिथिल भी कर सकती है । इस समा में वर्ष भर रहकर गोर- 

Wea बनने का नियम गोष्यादिरक्तिणीसभा के दूसरे 
वर्षे से काम आवेगा | 


( ब ) राजा, सरदार, बड़े २ साहूकार आदि को इस सभा के सभा- 
~ Na e 

सद्‌ बनने के लिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं, वे एकवार 

वा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह वा सामथ्यौनुसार दे सकते हैं। 


Se A ` 
(3) नन्तरङ्गसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने वाले पुरुष को 
भी गोरक्षकस्रभासद्‌ बना सकती है | 


नीचे दि yy 
(द ) नीचे लिखी हुई विशेष दशाओं में उन सभासदों की भी, जो 
AN 
गोरक्षक सभाषद्‌ नहीं बने, सम्मति ली जा सती हः 


* इस सभा में नाम लिखाने के लिये मन्त्री के पास इस प्रकार का पत्र भे. 
जना चाहिये कि में प्रसन्नतापूर्वक इस सभा के उद्देशानुकूल, जो कि ,नियमों में 
| किये हैं, आचरण स्वीकार करता E । मेरा नाम इस सभा में लिख ली- 
जिये । परन्तु अन्तरज्ञसभा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से उनका 


cine aaa CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


. 5 ० ae ~न 


SS 


x 


OO लक... 


¢ 
¢ 
¢ 
६ 


-$ 


~ 


गाकरुणानिधि: -8%9 त A 


( १ ) जब नियमों में न्यूनाधिक शोधन करना हो |. . ,; | 
| 


( २ ) जब कि विशेष अवस्था में अन्तरङ्गसभा उनकी सम्मति 
लेनी योग्य और आवश्यक ERÈ | ; 
j 
2 
(३ ) जो इस सभा के उद्देश के विरुद्ध कम्मे करेगा वह न! 
तो गोरक्षक आर न गोरक्षकसभास्रद्‌ गिना जावेगा । : 
| 
( ४ ) गोरक्षकसभासद्‌ दो प्रकार के होंगे-एक साधारण और : 
दूसरे मादनीय | माननीय गोरक्षकसभासद्‌ वे होंगे जो! 
शतांश १०) रु० माखिक वा इससे अधिक देवें, अथवा | 
एक वार ९५०) रुपया दें वा जिनको अन्तरङ्गसभा 


विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समझे | 


EPSPS So 


४--यह सभा दो प्रकार की हाग-एक साधारण दूसरा अन्तरङ्ग । .., 


६--खाधारण्खभा तीन प्रकार की होगी-१ माप्तिक, २ षारमासिक और 3 


नमित्तिक | 


७ — मालिक इभा--प्रतिमास एक वार हुआ करेगी । उसमें महीने भर का 
आयव्यय MNT सभा के काथ्येकर्त्ताओं की क्रियाओं का वणेन किया | 
जावे जो [कि कथनयोग्य हो । | 


द--षाण्मासिक सभा-कॉर्तिक ओर वैशाख के अन्त में हुआ करे | उच्च 


में आप्तोक्त विचार, मासिक सभा का काये प्रत्येक प्रकार का आयव्यय ' 


aami आर समभाना हावे | 


९ नेमित्तिक सभा-जब कमा मन्त्री, धा और al आवश्यक 


काय्य जाने उसी समय यह सभा हो ओर उस में विशेष seat का | 


प्रबन्ध हाव | 
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१०- अन्तरंगसभा-सभा के समस्त काय्यंप्रबन्ध के लिये एक अन्तरंगसभा 
नियत कीजावे । ओर इस में तीन प्रकार के सभासद हो-एक प्रति- 
निधि, दूसरे प्रतिष्ठित ओर तीसरे अधिकारी | 


११-प्रतिनिधि सभासद्‌ अपने २ समुदायों के प्रतिनिधि होंगे, और उन्हे 
“उनके समुदाय नियत करेंगे, कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि ; 
को बदल सकता हू | प्रतिनिधि सभासदों के विशेष कार्य्य ये होँगे;--- 


( अ ) अपने २ समुदायों की सम्माते खे अपने को विज्ञ रखना | 


(ब ) अपने २ समुदायों को अन्तरंगस्रभा के काय्य, जो कि प्रकट 
करने योग्य हॉ, बतलाना | 
( ज ) अपने २ समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना | 
j 


१२--प्रतिष्ठित सभासद्‌ विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक, नैमित्तिक और 
साधारण सभा में नियत किये जावें | प्रतिष्ठित सभासद्‌ अन्तरंगसभा 
में एक तिहाई खे अधिक न हों । 


~ vr w + 

१३--अति वशाख की सभा में अन्तरंगसभा के प्रतिष्ठित अधिकारी बार्षिक 
साधारण सभा में फिर से नियत किये जावें । और कोई पुराना प्रति- 
छित ओर अधिकारी पुनबौर नियुक्त हो सकता है । 


१४--जब वर्ष के पाहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद और अधिकारी का स्थान 
रिक्त हो तो अन्तरंगसभा आप ही उस के स्थान पर किसी और योग्य 
पुरुष को नियत कर सकती है। 


१५---अन्तरंगसभा काय्ये के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती हे, 


। 
| 
) 
| 
| 
f 
! 
t 
n 
l 
परन्तु वह नियमों ओर उपनियमों से विरुद्ध न हो । | 


ड £| १६- अन्तरगसभा किसी विशेष कार्ये के करने और सोचने के लिये अपने 
०४) NRA NOT 5 e 
Eos SE 
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(मन्त्री ) ( कोषाध्यक्ष ) ( पुस्तकाध्यक्ष ) इनके अधिकारों | 
आवश्यकता होने से एक से अधिक भी नियत हो सकते हैं और जब 
किसी अधिकार पर एक से अधिक भी नियत हों तो अन्तरंगसभा 
उन्हें कार्य्ये बांट देवे | 

प्रधान 
२० - प्रधान के निम्नलिखित आधिकार और काम होवें:--- 
| १-( प्रधान ) अन्तरंगसभा आदि सब सभाओं, का सभापति सममा 
जावे । 

२--घदा सभा के सब कार्य्यो के यथावत्‌ प्रबन्ध और सर्वथा उन्नति 
क ओर रक्षा में तत्पर रहे । सभा के प्रत्येक sed को देखे कि बे 
| es नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चले । हु 
। l 
|} x > 
कळ | 


HDR RR o RR 
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स स ayaa आर विशेष गुण रखनवाले सभासदां को मिलाकर 
उपसभा नियत कर सकती है । 


१७--अन्तरंगसभा का कोई सभासद मन्त्री को एक सप्ताह के पहिले विज्ञा- 
पन दे सरकता हे कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे और 
वह विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावे । परन्तु जिस 
विषय के निवेदन करने में अन्तरंगसभा के पांच सभासद्‌ सम्मावि दें 
वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा । 


१८--दो सप्ताह के पीछे अन्तरंगसभा अवश्य हुआ करे और मन्त्री और 
प्रधान की आज्ञा से वा जब अन्तरंगसभा के पांच सभाखद मन्त्री को 
पत्र लिखें तो भी हो सकती है । 


१९--अधिकारी छ; प्रकार के होंगे-- १-प्रधान, २-डपप्रधान, ३-मन्त्री, 
४-डपमन्त्री, ५-कोषाध्यक्ष, ६-पुस्तकाध्यक्ष | 
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३--यांद्‌ कोई विषय कठिन आर आवश्यक प्रतीत ai ता उसका यथा- 


चिज प्रबन्ध तत्काल करे ओर उसकी हानि में बही उत्तर देवे । 


` ४_प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का, ies अन्त- 
: _ रंगसभा संस्थापन करे, सभाखद्‌ हो खकता हे । 

लिली. उपप्रधान 

: २१--इस के ये कार्य्य कर्तव्य है प्रधान की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि 

होवे, यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों तो सभा की सम्मति के as सार 

उनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया जावे, परन्तु सभा के सब कार्य्यो में 


: प्रधान को सहायता देनी उस का मुख्य कार्य है | 


a 


११ 
डू 


So 


>>> 


मन्त्री 
| २र--मस्त्री के निम्नलिखित अधिकार और कार्य हे 


१-अन्तरङ्गसभा की आज्ञानुसार सभा की ओर से सब के साथ 
basin त्रन्यवह्वार रखना | 


। ... -२--सभाओं का वृत्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहिले ही 
[Tosi 
पूव-इत्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखबाना | 


| ३ मासिक अन्तरङ्गखभाओं में उन गोरक्षकों वा गोरक्षक सभासदां 
कै नाम सुनाना जो कि पिछली मासिकसभा के पछि समा में प्रविष्ट 
वा उससे प्रथक्‌ हुए हों | | 


४--घखामान्य प्रकार से भृत्यां के कार्य पर दृष्टि रखना आर सभा क 
नियम, उपनियम आर व्यवस्था के पालन पर ध्यान रखना | 


i in रईस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरक्षक सभासद्‌ किसी 
न P न feet समुदाय में हों और इसका भी कि प्रत्येक समुदाय ने 
fii अपनी ओर से अन्दरङ्गसमा में प्रतिनिधि दिया होवे | 
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९ पदिल विज्ञापन शिये पर प्रान्यपुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठाना | 
७-अत्येक सभा में नियत काल पर आना और बराबर ठहरना । 


कोषाध्यक्ष 


२३-- कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और कार्य हैं; --.. 


१--सभा के सब आयधन का लेना, उसकी रसीद देना और उसको 
यथोचित रखना । 


| 

a 
2 

= 


२---किसी को अन्तरङ्गसभा की आज्ञा के बिना रुपया न देना, किन्तु 

आर प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे जितना अन्तरङ्गसभा 
ये Rae किया हो, अधिक न देना, ओर उस घन 

के लिये आधिकारी, जिस के द्वारा वह व्यय हुआ 


३--सव धन & व्यय का रीतिपूवेक बही खाता रखना और प्रतिमास 
अन्तरङ्गसभा में हिसाब को बही खाते समेत परताल ओर स्वीकार के 
लिये निवेदन करना | 
धुरतकाध्यक्ष॒ 


क के आधिकार ओर कायै ये होवे? 


१--जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर और विक्रय की पुस्तकें हों उन सबॉ 


की रक्षा कर ओर पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी रक्ख ओर पुस्तकों 
के लन देने का काय भी करे | 


- मिश्रित नियम 
OF २५-_खब गोरक्षक सभासदों की सम्मति निम्नलिखित दशाओं में लीजावेः- 
क a 


१- अन्तरङ्गसभा का यह निश्चय हो कि किसी साधारणसभा के 
पर निश्चय न करना चाहिये, किन्तु गारक्षक सभासदों को सम्मति 
जाननी चाहिये | 


~ 
Dir 


२--सब गोरक्षक सभासदों का पांचवां वा अधिक अंश इस निमित्त मन्त्री 
के पाख पत्र लिख भेजे। 


३--जब बहुतखे व्ययसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी नियम अथवा व्यवस्था- 
सम्बन्धी कोई मुख्य विचारादि करना हो अथवा जब अन्तरङ्गसभा 
सब गोरक्षक सभासदौं की सम्मति जानना चाहे 1 


२६--जब किसी सभा में थोड़े से समय के लिये कोई आधिकारी उपस्थित न 
हो तो उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरङ्गसभा नियत 
कर सकती हे | 


SSS 


२७--यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष 
नियत न किया जावे तो जबतक उस के स्थान पर नियत न किया 
जाय वदी अधिकारी अपना काम करता रहे | 


२८--सब समा ओर उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे और उसको 
सब गोरक्षकसभासद्‌ देख सकते. हैं | 


२९--घब सभाओं का काये तब आरम्भ हो जब न्यून से न्यून एक तिहाई 
सभासद्‌ उपस्थित हों | 


३०--सब सभाओं आर उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित हों । 
३ १-_आय का दशांश समुदाय में रक्खा जावे | 


३२-- सब गोरक्षक ओर गोरक्षक सभासदों को इस सभा की उपयोगी वेदादि 
विद्या जाननी और जनानी चाहिये | 
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३ ३--सब गोरक्षक ओर गोरक्षक समासदों फो उचित हे कि लाभ और आनन्द 
समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता और पूर्ण daz रक्खै । 


१४--सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासर्दो को उचित है कि शोक और 
दुःख के समय में परस्पर सहायता करें, और आनन्दोत्सव में नि- ; 
WAY पर सहायक हों, छोटाई बड़ाई न गिनें | 


३४--कोई गोरक्षक भाई किसी देतु से अनाथ, वा किसी की खी विधवा, 
अथवा सन्तान अनाथ होजावे अथोत्‌ उनका जीवन न हो सकता at 
ओर यदि गोकृष्यादिरक्षिणी सभा उनको निश्चित जान ले तो यह्‌ 
सभा उन की रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे । | 


- गोरक्षक सभासदों में किन्ही का परस्पर झगडा हो तो उन को 

| उचित है कि वे आपस में समझ लेवें वा गोरक्षक सभासदों की न्याय- 
l जपसभाद्वारा उस्का न्याय करालें । परन्तु अशक्यावस्था में राजनीति 
द्वारा भी न्याय करा लेवें । 


३७--इस गोङ्गष्यादिरक्षिणी सभा के व्यवहार में जितना २ लाभ हो वह २ 
सर्वेहितकारी काम में लगाया जावे, किन्तु यह महाधन तुच्छ कार्य्यं में 
व्यय न किया जावे । झोर जो 'कोई इस गोकृध्यादि की tar के लिये 
जो धन है saat चोरी से अपहरण करेगा वह गोहत्या के पाप लगने 
से इस लोक और परलोक में महादुःखभागी अवश्य होगा | 


३८--संप्राते इस सभा के धन का व्यय. गवादि पशु लेने, उनका पालन 
करने, जंगल और घास के क्रय करने, उनकी रक्षा के लिये wa 
| वा अधिकारी रखने, तालाब, कूप, बावड़ी अथवा बाड़ा के लिये व्यय ! 
| किया जावे, पुनः अत्युन्नत होने पर adita aed में भी व्यय 
| किया जावे । 
| ३५--सब ast को उचित हे कि इस गोरक्षक धन आदि समुदाय पर a 
RR 5... 
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६४४ शताब्दीसस्करणस्‌ 


NNAAAAANNANNAAAAAAAAAANAAANDDAASDNND SAE SASSER > 


दृष्टि से हानि करना कभी मन से भी न विचारें, किन्छु यथाशक्ति इस | ४ 
व्यवहार की उन्नति में तन, मन, धन से खदा परम्‌ प्रयत्न किया ही करें। 


a 


४०--इस सभा के सब सभासदों को यह बात अवश्य जाननी चाहिये कि 
जब .गवादि पशु रक्षित होके बहुत बढ़ेंगे तब कृषि आदि कमें और 
दुग्ध घृत आदि की Ws होकर खब मनुष्यादि को विविध सुख लाभ 3 
अवश्य होगा | इसके विना सब का हित खिद्ध होना सम्भव नहीं । 
४१--देखिये पूर्वोक्त रीयबुसार एक गो की रक्षा से लाखों 
LAN D A SNE 


a | 
लाभः पहुंचाना आंर जिसळे मारने खे उतने ही छो all 
निकृष्ट कम्मे के करने को आप्त विद्वान्‌ कभी अच्छा न ससभेगा | 


_ ४२--इस सभा के जो पशु प्रसूत होंगे उन २ का दूध एक सास तक डनके 

` बछड़े को पिलाना ओर आधिक उसी पशु को अन्न के साथ खिलादेना | 
चाहिये, और दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध बछडे को देना और | 
एक भाग लेना चाहिये, तीसरे, मास फे आरम्भ से आधा दुह लेना 
आर आधा AHS को तबतक दिया करें कि जबतक गौ दूध देवे | 


¢ 
१ 
| 
४३--सब सभासदों को उचित है क्रि जब २ किसी को स्वराक्षित पशु देवे | 
तब २ न्याय नियमपूवेक व्यबस्थापत्र ले ओर देकर, जब वह पशु | 

| 

; 


“असमर्थ हो जाय, उस के काम का न रहे और sad पालन करणे में 
2 


c TN . n A A. 
सामथ्थे न हो, अन्य किसी को न दे सके, किन्तु पुनरपि खभा के 


आधीन करे | 


` ४४--इस सभा की अन्तरंगसभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि 
उक्त प्रकार से अप्राप्त पशुओं की प्राति, प्राप्तों की रक्षा, रक्षितो की 
वृद्धि और बढ़े हुए पशुओं से वियमाबुखार आर छष्टिक्रमानुकूल STET 
लेना, अपने अधिकार में सदा रखना, अन्य किसी को इस में स्वाधीनता 
% कभी न देवे । 
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४४. wae eee pall NN A 
g जा कि यद्‌ बहुत उपकारी काय्य हे इसलिये इस का करनेवाला इस 
लोक ` ~ hy AS ~ 
आर परलाक में खगे अर्थात्‌ पूणे सुखोँ को अवश्य प्राप्त होता है | 


त्‌ 
४६-- कोइ भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उद्देशों को किये विना सुखों की 
fare नहीं कर सकता | ; 
C ` ` naw छ 
४ क्या ऐसा कोई भी मनुष्य सृष्टि में होगा कि जो अपने सुख दुःखबत 
दूसरे प्राणियों का सुख दुःख अपने आत्मा में न समझता हो | 
ae a x ~ A 
४८--ये हिसार उपनियम उचित समय पर वा प्रतिवर्ष में यथोचित 
` ` 
. विज्ञापन देने पर शोधे वा घटाये बढ़ाये जा सकते दै | 


आरेम्‌ सह नाववतु सह नौ शुनक सह वीर्य करवांवहे | 


तजास्वनावधीतमस्तु मा विद्विपाबहे॥ ओं शान्तिः शान्ति: शान्तिः॥ 
भेजुः परा दयापूर्वा यस्यानन्दाडिराजते ।. 
आख्यायां निर्मितस्तेन ग्रन्थो गोकरुणानिबिः ॥ १ ॥ 
मुनिरामाङ्कचन्द्रेऽदे तपस्यस्यासिते दले | 
NO) ` ७ 
दशम्यां शुरुवारेऽलंकृतोयं कामधेनुपः ॥ २ N 


ment Rr “७५-७८. 


St गोकरुणानिपिः व 


जम IIA 
a र) a nae 
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| सियाजीराव बहादुर गायकवाड, बड़ौदा, श्रीमान्‌ राजाधिराज सर नाहरसिंहजी 
सभापति वार TES 

| 4 a 
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रायबहादुर श्री मूलराजजी रायसाहेब श्री 
: Sk हब Al हरविलासजी सारडा, M. 1.. A. 


संत्री 


वदिक यन्त्रलय, अजमेर. 
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श्रीयुत बा० गगाप्रसादजी वमा श्रीयुत लाजपतरायजो 


बदिक-यन्त्रालय, अजमेर, 
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श्रीयुत भगवानदीनजी श्रीयुत रामभजदत्तजी चोधरी 


URAANI, अजमेर. 
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श्रीराभजी 


परमहं सपरित्राजकाचायं श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वाभिकृत ` 
स्वीकारपत्र की प्रति - 


आज्ञा ( राज्ये श्रीमहद्राजसभा ) संख्या २६० 


आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्रीजी धीखीरं चिस्प्रतापी Ad- 


| 
| 
। 
| 


t 
| 
- जमानराज्ये श्रीमहद्गाजध्रम। के सन्मुख स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी ने सब- | 
रीत्या अङ्गीकार किया अत एव$- | 
0 | 
आज्ञा हुई E 
j 
` क्रि प्रथम प्रति तो इस खीकारपत्र की स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी को | .. 
राज्ये श्री महद्राजपभा के asad ओर मुद्राङ्कित दी जावे और दूसरी प्रति | 
उक्त सभा के पत्रालय में रहे ओर एक एक प्रति इसकी राज यन्त्रालय में मुद्रित | : 
RET इस खीकारपत्र में लिखे सब सभासदो के पास उन के ज्ञानाथे ओर इसके ¦ : 
| नियमानुसार वचने के लिये भेजी जावे संवत्‌ १९३९ फाल्गुन शुक्ला ५ सङ्गः | 
N 
लवार तदनुसार ता० २७ फेब्रुररी सन्‌ १८८३ ३० | | 
y | 
हस्ताचर महाराणा सजानासहस्य 
| a 
( श्रीमेइपारेश्वर ओर राज्ये श्रीमदद्राजसमापति ) | 
® li 
SMITE ४ 1002 ~ ल z ere 
OR ea 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


we दो U O O O शताब्दीसंस्करणय्‌ 4 
an n 
. | ree, 5 
राज्ये बरीमढद्वाजसमा के समासदों के हस्तावर — च 
१ राब[वस्तसिंह वेदले ठ हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य 
२ राब रत्नसिंह पारसोली & हस्ताक्षर सद्दीवाज्ञा अज्जुनसिंद का | 
३ To महाराज arag का १० To To पन्नालाल | 
४ To महाराज रायथिंह का ११ go पुरोहित TANTA x : 
५ हस्ताक्षर मामा बख्तावराष्रहस्य १२ Mo मुकुन्दलाल । 
६ ६० राणाबत उदयसिंह १३ Fo मोहनलाल पण्ड्या 
७ हस्ताक्षर ठाकुर HATE 
स्वीकारपत्रे | 
मैं खामी दयानेन्द्सरस्व॑वी निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोबिंशावे ara | । 
aiga की सभा को TM, पुस्तक, घन ओर यन्त्राज्यय आदि अपने सबेस्व ॥ | 
का अधिकार देता हूं ओर sa को परोपकार gat में लगाने के लिये आधि- । | 
घाता करके यह्‌ पत्र लिखे देता हूं कि समय पर कायेकारी हो । जो यद एक ' SS 
सभा कि जिसका नाम परोपकारिणीसभ। हे ca के निम्नलिखित त्रयोविशाति | 
सजन पुरुष सभासद्‌ हैँ उन में खे इस सभा के सभापतिः- । 
१ श्रीमन्महाराजाधिराज मद्दीमहेन्द्र यावदाय्येक्तादिवाकर मद्दाराणाजी 
श्री १०८ श्रीसञ्जनद्विंुजी वम्मा धीरवीर जी० सी० एख० आई० उद्य पुरा- HE 
बीरा हैं, उदयपुर राज मेवाड़ | | 
२ उपसभापति लाला मूलराज एम० To TF पस्रिस्टेएट PAAT 
प्रधान आय्येश्वमाज लाहोर जन्मस्थान लुधियाना | 
३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड़ | 
४ मन्त्री जाला रामरारणदास Ga उपप्रधान आपय्यैसमाज मेरठ | 
५ उपमन्त्रौ परक्या सोला विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्म- | +. 
2) भूमि मथुरा । 
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सक य 2 
समासद्‌ 

नाम ओर, स्थान 


१ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाइरबिइजी वर्मा waga ,राजं मेवाड़ 
२ श्रीमत्‌ राव तख्तसिंहजी ae Azar राज भेवाड़ 
३ श्रीमत्‌ राज्यराणा श्रीफतहदद्चिंजी वस्मो देलवाड़ा राज मेवाड़ 
४ श्रीमत्‌ रावत अजुन्थिंदजी वर्मा siete राज मेवाढ़ 
५ श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजसिंहूजी बम्मो उद्यपुर भेवाडू 
६ श्रीमत्‌ राव श्री बह्ादुरखिंदजी वम्मी मसूदा जिले अजमेर | 
७ रावबद्दादुर पं० सुन्दरलाल gaite वकंशोप और प्रेस अलीगढ़ आगरा 
८ राजा जयकृष्णदाख सी० एस ० आई० डिपुटी-कक्षक्टर बिजनौर मुरादाबाद 
९ बाबू GUAGE कोषाध्यक्ष आय्येसमाज व रईस फ़रेखाबाद 
१० लाला जगन्नाथप्रखाद रईस फरेखाबाद 
११ खेठ निभेयराम प्रधान MAANA NAAU ANS राजपूताना 
१२ Mat कालीचरण रामचरण मन्त्री आय्यैसमाज nama 
१३ बाबू छेदीलाल गुमाश्ते suade छावनी मुरार कानपुर 
१४ लाक़ा साईंदास मन्त्री भाय्येसमाज TE 
१५ बाबू माधवदासर मन्त्री आय्येसमाज दानापुर ु र 


१६ रावबहादुर To रा० पंडित गोपालराव इरि देशमुख मेम्बर कौन्सिल गबनेर : 
बस्बई भोर प्रधान भाग्येसमाज बम्बई पूना 


ANNAN 


६४० WATER ARAL 


ORDA ADA 


नियम > 34 

१ उक्त सभा जैसे कि वर्तमानकाल वा 'आपत्काल में नियमाचुखार मेरी i 

और मेरे समस्त पदार्थो की रक्ता करके सबैदिवकारी कारये में लगाती हे बे 

मेरे पञ्चात्‌ अथात्‌ मेरे मत्यु के पीछे भी लगाया करे 

_प्रथम-बेद और वेदाङ्गादि शाजो के प्रचार अथात्‌ उनकी व्याख्या करने 
कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपाने आदि में । 


NINA Nad ASD NIN ZN ENI NINI Sani 32100202) 


NS 


a Na oO DS aos गौर रि : तू SITER T नि 
द्विवीय-बेदोक्त धमे के उपदेश ओर शिक्षा अथोत्‌ उपदेशकमंडली नियत 
| प करके देश देशान्तर ओर द्वीप ढीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण 
2 ` A 


आर असत के त्याग कराने आदि में । 


vuv 


तृतीय-आयौवत्तीय अनाथ ओर दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और 
सुशिक्षा में व्यय करे और करावे | 


AN AA y 


२ जेसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सत्र प्रबन्ध करती है वेले मेरे पञ्चात्‌ 


: भी तीघरे या छठे Hala किली सभासद को घेरिके यःत्रालथ को हिसाब कि- 


S > > 


: ताब समझने और पढ़तालने के लिये भेजा करे, और बहू सभालद जाकर समस्त 
: आयव्यय और संचय आदि व्ही जांच पड़वाल करे, और say तले अपने 
: हस्ताक्षर लिखदे, और उश्च विजय का एक २ पेत्र प्रति सभा जद के पास भेजे, 
: ओर उसके प्रबन्ध में कुळ हानि लाभ देखे vast सूचना अपने भी परामर्श 
/ सहित प्रत्येक सभासद्‌ के पास लिख भेजे । पश्चात्‌ प्रथेक सभासद को उचित है 
; कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख कर भेजदे, और सभापति सब 
! की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे, ओर कोई सभासद इस विषय में आलस्य 
| अथवा अन्यथा व्यवहार न करे । 


ड होत 


३ इस सभा को उचित हे किन्तु अयाबरयक है कि जे्षा यड्‌ परमधते और 
परमाथ का काये हे उसका वैसा ही उत्साह, FEMA, गम्भीरता और उदाखाखेकरे । 


>" 
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Ni सममी जाय, अथोत्‌ जो अधिकार मुझे अपने खर्वश्च का है बढी अधिकार 
०००००08 र तिरे 
AY 
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a} ४ मेरे पीछे उक्त त्रयोविंशाति आयेजनों की सभा ada मेरे स्थानापन्न a) | 


> 
A 


SEE OO 
| स्वीकारपत्रम्‌ 8४६ 


र्‌ उ [सदा स रू काइ इन नियमा स विरुद्ध 


i lg अन्य जन आपना आधिकार जतावे ता वह सवेथा 
! मिथ्या समभा 


4 


aS £ को ` मर्य ` < ars 
५ जसे इस सभा को अपने झासथ्ये के AeA वत्तेमान समय में मरी 

) नो SAS DETEN ~ ~ ` A ` ~ A 
0 आर सर ससस्त पएदाथां का रक्षा आर उन्नति करन का आंघकार ह. बस ही मेरे 
; £ J hes S ~ A 0५ देह 
: सृतक शारीर के संस्कार करने कराने का भी अधिकार हे । अथात्‌. जब मेरा देह 


को चिता बनावे | शोर जो यह सम्भव न हो तो दो झेन चन्दन, चार मन घी, 
2° 


~ 


पूर, ढाई सर अगर तरर छार दश मन काष्ठ लकर वदाइुकूल जस 


कि संस्टारविधि में लिखा हे बंदी बनाकर, तदुक्त वेदमम्त्रों से होम करके, भस्म 
ऐदटिरुद्ध क्रिया न करे | ओर जो सभाजन उपस्थित 
> N [oe O a ~“ 

¦ नहदों तो जो झोई समय पर उपस्थित हो वही पूर्वोक्त क्रिया कर दे । और 


ANA 


जितना धन उसमें लगे उतना सभा से ले ले ओर सभा उसको दे दे । 


Z 
d| 
a 
A 
A 


ay ey 
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६ पनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासद्‌ 


a ~ ` 


नियत कर सकती हे | परन्तु क 
है जाय जब तक उसके काय में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय । 


७ मेरे सदृश यह सभा सदैव स्वीकारपन्न की व्याख्या, वा उसके नियम 

4 ओर प्रातिज्ञाओ के पालन, बा किसी सभासद्‌ के एथक्‌ Sit उसके स्थान में 
¦ अन्य सभासद्‌ के [रियत करने, वा मेरे विपत्‌ ओर आपत्काल के निवारण करने 
उपाय और यत्न में वह उद्योग करे जो समस्त सभासदों की सम्मते से | 

निश्चय और दिर्णय पाया वा पावे | ओर जो सम्मति सं परस्पर बिरोध हो तो | 
बहुपच्चाबुदार प्रबन्ध करे ओर. सभापति की सम्मति को सदेव द्विगुण जाने i 


८ किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपरा की 
P परीक्षा कर प्रथक न करसके जबतक पाहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले। 
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शताग्दीसस्करणम्‌ 


९ यदि समा में से कोई पुरुष मरजाय वा पूर्वोक्त नियमों आर वेदोक्त 
; धर्मों को त्याग कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है 
कि सब समासदौं की सम्मति से प्रथक्‌ करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य 
वेदोक्त घमंयुक्त आये पुरुष को नियत करदे परन्तु जबतक नित्यकार्य के अनन्तर 
£ नवीनकाये का आरम्भ न हो | 


१० इस सभा को सवा प्रबन्ध करने और नवीनयुक्ति निकालने का 
: अधिकार है । परन्तु जो समा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा २ 


निश्चय ओर विश्वास न हो पत्रद्वारा समय नियत करके संपूर्ण आयेसमाजों से 
सम्मति ले ले ओर बहुपत्षाबुस्रार उचित प्रबन्ध करे | 


REE NOR SC 
m 
AG 
AI 


SANA NNN 


१९ प्रवन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी 
सभासद को एथक वा नियत करना वा आय व्यय और संचय का जांच qg- 
; ताल करना आदि लाभ हानि सब सभासदों को वार्षिक बा घाएमासिक पत्रद्वारा 
सभापति छपवा कर विदित करे । 


ae? ) 


१२ इस छीकारपत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा der सामाथेक राज्याधिकारियों 
की कचहरी में निवेदन न किया जाय । यह सभा अपने. आप न्यायव्यवस्था 
करते । परन्तु जो अपनी सामर्थ्य से बाहर हो तो राज्यगृह में निवेदन करके 
अपना काये Qa करके | 


AAAS AAA > 
ज्र 


१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्यन को पारतोषिक अर्थात 
पेनशन देना चाहूँ और उसकी लिखत पढ़त कराके रजिस्टरी करादूं तो सभा को 
उचित हे [कि उसको माने और दे । | 


१४ किसी विशेष क्षाभ उन्नते परोपकार और सवेहितकारी, कार्य के बशा 
युके ओर मेरे पछि समा को पूर्वोक्त नियमों छे न्यूनाधिक करने! का! संबंध 
सदेव अधिकार हे | a 


>> 
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१--सब सत्यबिद्या और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर दे | 


२-- ईश्वर सनिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवशक्किमान्‌ , न्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, TAMA, 
सर्वेश्वर, सवव्याएक, सर्वोत्तयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र ओर सृष्टिकत्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है | 


ee 


३- वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना आर 
सुनना सुनाना सब AT का परम TA R । 


9-- सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड्ने मै सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिये | 


४--सब काम धर्माठुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिये | 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश है अथोत्‌ 
शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना | 

७--सव से प्रीतिपूर्वक धमानुसार, यथायोग्य वत्तना चाहिये । 

८--अविद्या का नाश और विद्या की TAS करनी चाहिये | 


&- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये | 


१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सबहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
_ रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सर स्वतन्त्र रहें ॥ 
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(थति क्योंकि भोगी मनुष्य यही समझकर भोग करता है, कि 
_ विषय सें कोई दुःख नहीं है | परन्तु जब भोगी मनुष्य 
भोग भोग के परिणाम को अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं 
हुआ पाता, तब उस परिणाम से द्वेष करता है । भोगी भोग से 
नहीं द्वेष करे, यह कभी सम्भव नहीं हे । परिणाम द्वेष? को 
नकर 'भोगद्वेष' मानना भूल है । इस प्रकार के अवांछित qR- 
हुं: णामों से बचने के प्रयत्न काना ही “साधन? कहाता है 
1 और ऐसे प्रयत्न करने वाळे "साधक? कहे जाते हैं । 


नहीं A ` 
४ इस प्रकार का 'साधन! निश्चय ही अज्ञान कीं स्थिति हें | 
शता S ~ ८.० त 
छ कारण यह हे कि भोगी पुरुष ‘daa’ al अन्ततक नहीं 
ह निभा सकता । भोगी, तीन काळ में भीं संयमी नहीं हो 
wa TU संयम केवल ज्ञानी कर सकता है । वह इसलिए 
ति कर सकता हे कि "संयम? करना उसका स्वभाव है। ज्ञानी 
el संयम किसी प्रयत्न का फल नहीं है । 'सयम' ज्ञानी 


का अत्याज्य स्वभाव है । 'ज्ञानी का संयम” क्रियालाध्य 
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प्रक्ष हो सकता है कि यदि ज्ञानी का “संयम” उसका 


नू. किरात X 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे श्रद्धित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक- यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस ग्रा जानी चाहिए । अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के 


हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitzed by S3 Foundation USA 


१ 27900 az 1 


